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हिन्दी-समालोचना के विकास 
में एक नवीन | * विजयकुमार शुक्ल 
णवं उपेक्षित अध्याय क्‍ 


... सरस्वती के प्रकाशन (सन्‌ १९००) के पश्चात्‌ हिन्दी समालोचना के क्षेत्र में अनेक 
विकास की अवस्थाएं परिलक्षित हुयीं। भारतेन्दु-युग में जो भी समाछोचना का रूप था, वह... 
मात्र प्रस्तावित रूप था। सरस्वती के प्रथम वर्ष के सम्पादक-मण्डल में थे श्री जगन्नौथदास, 
. श्री श्यामसुन्दरदास, श्री राधाकृष्ण दास, श्री कार्तिकेय प्रसाद एवं श्री किशोरीलाल। उक्त नामों 
में! सरस्वती” के द्वारा समालोचना को गति देने के निमित्त श्री श्यामसुन्दरदास का नाम ही 
. उल्लेखनीय है। वर्षभर बाद एकमात्र श्री व्यामसुन्दरदास ही सम्पादक भी रह गये थे।. 
थे सन्‌ १९०३ में पं० महावी रप्रसाद द्विवेदी सम्पादक हुए। द्विविदी जी, सम्पादक होने के बाद से 
. ही समस्त लेखकों एवं कवियों के लिये उपलब्धि बन गये और उनको ही केन्द्रीय बिंदु स्वीकार 
. करके साहित्य में रचना-प्रवृत्ति बढ़ी और साथ ही समीक्षा के क्षेत्र में भी चेतना आयी। 
... समालोचना शुक्ल जी के पूर्व अत्यन्त सीमित रूप में ही रही। कहने का आशय यह 
.._ कि वह अपनी परिभाषा में निदिष्ट होकर विस्तृत न हो पायी। छाला भगवानदीन सन्‌ (१८६६- 
. १९३०) शुद्ध टीकाकार ही बने रहे, मात्र भावार्थ एवं सन्दर्भ में ही परिमित रहे। उनके द्वारा... 
. इतना अवद्य हुआ कि प्राचीन अग्नाह्मय कवियों को उन्होंने पाठक एवं ग्राहक दिये । पं० कृष्णबिहारी 
मिश्र (सन्‌ १८६५-१९५९) दिव-बिहारी' में प० पद्मसिह शर्मा (सन्‌ श्ट७६-१९३२) 
“बिहारी सतसई' में देव और बिहारी की क्रमश: श्रेष्ठता संस्थापन के संदभे में “निर्णयात्मक 
समीक्षा का रूप प्रतिष्ठित किया। उक्त दोनों में तुलनात्मक अध्ययन-प्रवृत्ति की प्रधानता 
है जिसके कारण समालोचना को एक नयी दिशा मिली। क्रमशः समालोचना-गुण मूलतः प्रकारों 
. में संविभाजित होकर विकसित हुआ। व्यास्यात्मक, सैद्धान्तिक, निर्णयात्मक समीक्षा जो एक... 
व्यावहारिक मूत्ते रू मिला।....... हि 2 
का सिश्रबन्धुओं ने वृत्त-संकलन का प्रबन्ध 'मिश्रबंधु विनोद” चार जिल्दों में प्रस्तुत किया... 
. और हिन्दी नव-रत्न! उनके द्वारा प्रस्तुत मान्य कवियों के निर्णयात्मक एवं शास्त्रीय संदर्भ... 
। में व्याख्यात्मक समीक्षा प्रधान मात्र परिचय-संकलूत है जो तत्काछीन परिस्थितियों की दृष्टि... 
. से उचित है। समालोचना की स्थिति तभी बोधगम्य हो सकती थी जब आलोच्यवस्तु-सम्बन्धी 
.._ मान स्थिर हों। मिश्रबन्धुओं द्वारा मान स्थिर नहीं हो पाया और न शास्त्रीय विवेचन ही। 
.. इसी संदर्भ में आचार्य शक्ल कहते हैं कि “मिश्रबन्धुओं की अपेक्षा पण्डित क्रृष्णबिहारी.मिश्र 
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साहित्यिक आलोचना के कहीं श्रेष्ठ अधिकारी कहे जा सकते हैं। मिश्र जी ने जो कुछ कहा है 


शास्त्रीय विवेचन के साथ कहा है।” इस प्रकार इस समय तक समालोच-) अपने गुण-रूप में 


विकास ,की दिशाएँ मात्र खोज रही थी। क्‍ 

समीक्षा में गद्य-पद्य के सैद्धान्तिक-विवेचन की आवश्यकता का अनुभव अध्येता के रूप: 
में डॉ० श्यामसुन्दरदास (सन्‌ १८७५-१९४५) ने किया। उन्होंने स्फूट रूप से निबंधों के 
माध्यम से पादचात्य सैद्धान्तिक मान-मतों का परिचय कराया। समय-समय पर और बाद में सम्‌ _ 
१९२२ में उनका साहित्यालोचन” नामक शास्त्रीय समीक्षा का सैद्धान्तिक भ्रन्थ प्रकाशित हुआ। .' 
यह ग्रंथ साहित्य की समस्त विधाओं के सिद्धान्तों को प्रस्तुत कर सका और समालोचना के 


व्यवहार पक्ष को परिपुष्ट करने में आधार बना। यह भ्रन्थ सैद्धान्तिक-समीक्षा का प्रबन्ध रूप भी... 
. कहा जाता है लेकिन है यह मात्र विधाओं के अध्ययन की इकाइयों की माला मात्र। दूसरे शब्दों 
: में सद्धान्तिक समीक्षा का प्रबन्धाभास मात्र है। डॉ० श्यामसुन्दरदास कृत हिन्ती भाषा और 


साहित्य, साहित्य इतिहास का प्रबन्ध रूप है। वाबू पदुमछाल बख्ची' (सन्‌ १८९४) जो 
सरस्वती के (सन्‌ १९२०-२७) सम्पादक भी रहे, ने हिन्दी-साहित्य विमर्ष' (सन्‌ १९२३) एवं 
'विश्व-साहित्य (सन्‌ १९२४) लिखा जिनमें पाश्वात्य काव्य-समीक्षा-पद्धति का विवेचन ही 


अभीष्ट रहा। उक्त दोनों कृतियाँ स्फूट निबंधों के संकलन हैं जो बख्शी जी द्वारा समय-समय 


प्र लिखे गये थे। 
पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी कालिदास की समालोचना (सन्‌ १९०१), 


कालिदास और उनकी कविता (सन्‌ १९२०), समालोचना समुच्चय (सन्‌ १९२८), विचार- 
विमर्श (सन्‌ १९३१) आदि में समाछोचना-तत्व” विकसित किया छेकिन उसके स्वरूप-विकास 


में उनका विशेष महत्व नहीं। हिवेदी जी का वस्तुतः महत्व गद्य-भाषा स्वरूप के परिमाजजन' 


. में ही है। वे साहित्य-समाज के लिये केन्द्रीय व्यक्ति सरस्वती के माध्यम से बने। 2 

..._._ उपर्युक्त अध्ययन का निष्कर्ष हुआ कि समालोचना में गूण का प्रकार विकसित हुआ। 
आलछोच्य को केन्द्रीय-भूमि पर रखकर समालोचना का अभ्यास किया गया। व्याख्या के अभाव. 
में तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति के संदर्भ में प० कृष्णबिहारी मिश्र एवं प० पद्मसिह शर्मा ने... 
.. निर्णयात्मंक का स्वरूप-बोध कराया लेकिन निर्णय सांगोपांग अध्ययन-क्रम के अभाव में... 


निराधार ही रहा। तुलना में श्रेष्ठा सिद्धि समालोचना में आग्रह बनकर एकांगी' है और हे 


... समालोचक की मनोनू्‌कूछता का परिचायक है। 


निबंधे-विद्या में समस्त ज्ञान-विज्ञान विषयक सामग्री का सहज संयोजन होता है--समा 


... लोचना भी निबंधों में प्रस्तुत हुई विषय-गुण-रूप में। समालोचना निबंध में राजनीति, अर्थ- 


... . €धशास्त्र, चिकित्साशास्त्र की भाँति एक विषय मात्र थी। निबन्ध की सीमा में परिसीमित होने 
_... के कारण समालोचना की गुणात्मकता (07«॥7६७४ ५) में वृद्धि अवश्य हुई, किन्तु उसका रे 

. दिवेदी-यूग में प्रबन्ध-रूपात्मक विकास नहीं हो सका। हिवेदी-युग के रचनात्मक वैभव में एवं... 
४ इतिबृत्त के विकास के सन्दर्भ में समालोचना-प्रबंध (0/9० (१४८४४) के विकास के अभाव 
पर आइचये उत्पन्न होता है। समालोचना हुई लेकिन रचना वस्तु-निर्माण के अनुरूप... 
;बिकास नहीं हुआ। मेरे इंस कथन पर आविलुम्ब आचार्य शुक्ल का नाम जा 










हिन्दी-समालोचना के विकास में एक नवीन एवं उपेक्षित अध्याय... मो द 


जाना चाहिये । किन्तु पहले हमें समालोचना का प्रस्तुत काल-विभाजन' भी देख लेना क्‍ 


हे 


चाहिये-- # . ७ अप द मा औ। 

द (१) समालोचना का प्रवर्तत-काल -- (भारतेन्दु-युग) 5 कम 
(२) समालोचना का संवर्धन काल --. (ब्विदी-्युग)....... «#&. 
(३) समालोचना का विकास-काल -- (शुक्ल-युग) द 

द (४) समालोचना का प्रसार-कारू -- .(शक्‍लोत्तर-यूग ) 





डॉ० वेंकट शर्मा के उपर्थुक्त काल-विभाजन को डॉ० नगेरद्रों ने समर्थन दिया है। इस... 


. काल-विभाजन के अध्ययन-संदर्भ में ही आचाये शुक्ल की स्थिति का अध्ययत करना उचित होगा। 
.. इसमें कहीं भी विवाद नहीं कि भारतेन्दु-युग आधुनिक-यूग की प्राय: समस्त गद्य-पद्य की विधाओं 
. का प्रवर्ततकाल' है। यहाँ इसे स्पष्ट कर देना उचित होगा कि भारतेन्दु-युग निस्सन्देह ब्रजभाषा- - 
. काव्य-धारा के अतिरिक्त खड़ीबोली गद्य-पद्य की विधाओं का प्रस्तावित रूप था। इसमें भी 


'. शंका नहीं की जा सकती कि द्विवेदी-युग संवर्धन काल' की दिशाओं का सूचक है और उसमें आचार्य 
.. शुक्ल के माध्यम से समस्त विकास की स्थितियाँ विद्यमान हैं। डॉ० वेंकट शर्मा ने द्वेवेदी-युग का 


समय केवल उनके सम्पादन-काल (सन्‌ १९०१-२०) को ही विशेषतः: माना है। यहाँ कहना 
...यथेष्ट होगा कि द्विवेदी-यूग का समय-निर्धारण उनके सम्पादक-पद मात्र के सत्रह वर्षों को आधार 

. मानकर नहीं किया जा सकता। आचार्य द्विवेदी जब सन्‌ १९०३ में सम्पादक हुए तो उन्हें 
_औपन्यासिक जासूसी, ऐयारी, तिलस्मी प्रवृत्ति से मुक्ति लेने के लिये और अनेक वर्षों तक संघर्ष 


.. करना पड़ा। तब कहीं प्रेमचन्द (१६ में) ने सामाजिक आदशैवादी (इतिवृत्त के परिश्रेक्षय में) 
... उपन्यास लिखना आरंभ किया। द्विवेदी जी के अनेक वर्षों के प्रयत्त का परिणाम था--गृप्त जी 


._ कृत भारत-भारती' और हरिऔषकृत' “प्रिय प्रवास'। काव्य एवं कथा-साहित्य के अतिरिक्त अन्य 
_ विंधाओं में प्रवृत्ति को द्विवेदी जी मोड़ दे सके सन्‌ १९१३ में, जबकि, प्रियप्रवास प्रकाशित हुआ। 


.._ समालोचना के क्षेत्र में सन १९१३ में 'मिश्रबन्धूविनोद' के प्रकाशन के बाद ही दिवेदी-युगीन 


समालोचना को विकासमूलक संवर्धन' की दिशाएँ मिलीं। डॉ० वेंकट शर्मा आचार्य शुक्ल के 


... प्रछोभन को संवरण न कर सके और उन्हें यूग-बोधक व्यक्तित्व” का रूप देने के निमित्त अन्य 
.. प्रवत्तियों की ओर ध्यान न दे, इतिहास-समय एवं यूग-प्रवृत्ति की ओर भी' उन्होंने अपनी दृष्टि- 


... दोष का परिचय दिया है। आचार्य शुक्ल तो द्विवेदी-युग के शीर्षस्थ समालोचक हैं जिनमें समस्त 
. समालोचना के गुण केन्द्रीय-रूप पा गये हैं। आचार्य शुक्ल की काव्यगत मान्यताओं की पृष्ठभूमि 


.. दिवेदी-यूगीन इतिवृत्तमूलक आदर्शवादी व्यावहारिक काव्य-रचनाओं पर निर्भर है। 





.... हिवेदी-युग की प्रवृत्तियाँ आचार्य शुक्छ के माध्यम से सैद्धान्तिक अभिव्यक्ति पाती है, 
.. इसलिये मेरी सम्मति में द्विवेदी-युग से अलग तठस्थ रूप देकर शुक्लन्युग/ की मान्यता 


..  निर्मूल है। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि हिवेदी-युगीन समालोचना प्रवृत्ति की... ५ 


... परिसमाप्ति आचार्य शुक्ल द्वारा ही होती है। इसका स्पष्ट विवेचन आचाय॑ शुक्त के... 


.._ संदर्भ में किया जायगा। मेरी संम्मति में समालोचना का कालछ-विभाजन इस प्रकार ही... 


श 











६... हलूल्वानी 


१. प्रस्तावित या प्रवर्तन-काल --  (भारतेन्दु-युग) 


. २. संवर्धन-काल एवं विकासकारू -- ट(दविदी-युग ) हि 
३. प्रसार-काल--१ (पूर्वा्) -- (बीसवीं शताब्दी का चतुर्थ दशक 
द | सन्‌ १९३१ से) 
२. (उत्तराद्ध)-- (बीसवीं शताब्दी का पंचम-दशक सन्‌ 
९४१ से ) 


आचाय॑ श॒क्‍ल समालोचना के विकास-काल के सर्वश्रेष्ठ समालोचक हैं। उनके द्वारा समा- 
लोचनातथ्य का व्यावहारिक विकास निबंधों में, भूमिकाओं में, इतिहास के सन्दर्भ में यत्र-तत्र इसी 


| 


प्रकार यथोचित स्थानों में हुआ। आचार्य शुक्ल हिन्दी के प्रथम समालछोचक हैं जिन्होंने काव्य- द 


गत भाव स्थिर करने के निमित्त अपने युग-प्रवृत्तिमूलक (द्विविदी-युगीन) आदर्शवाद के सन्दर्भ में 
॥ सामाजिक अभिव्यक्तिमछक लोकसंग्रह भावना की प्रतिष्ठा समालोचना में की। इस मान की. 
प्रतिष्ठा के लिये उन्होंने सैद्धान्तिक निबंध लिखे (कतिपय-चिन्तामणि एवं रस मीमांसा में संकलित. 
हैं) एवं भूमिकाओं” में (तुलसी ग्रंथावली', जायसी ग्रंथावली,, भ्रमरगीत सार की) उन्होंने... 
व्यावहारिक रूप भी दिये। ये भूमिकाएँ भी समालोचना की स्फुट-मुक्तक शैली कही जायँंगी।. 
इनमें उसके प्रतिपादित सिद्धान्तों के संदर्भ में हुए व्याख्यात्मक, निर्णयात्मक एवं ऐतिहासिक 


विवेचन द्वारा समीक्षा का व्यावहारिक दृष्टान्त-मूछक आदश प्रस्तुत हुआ। यह कहना अनुचित 


न होगा कि आचार्य शुक्ल में सैद्धान्तिकतता है, आलोच्य-वस्तु-रूप को उपस्थित करने के लिये... 
व्याख्यात्मकता है और चूंकि काव्यगत दार्शनिक विन्तन की सैद्धान्तिक गरिमा है इसलिये उनके... 
व्यवहार में सजगता का प्रतिफल है--निर्णयात्मकता। मैं समझता हूँ कि समाछोचना को... 
आचार्य शुक्ल ने जितना पारिभाषिक विस्तार एवं अर्थ-बोध अपनी स्थापनाओं के सन्दर्भ में... 
दिया है, शायद उनके पूर्व के किसी समालोचक ने नहीं दिया है। सैद्धान्तिक व्याख्यात्मक एवं... 


निर्णयात्मक समालोचना के ये प्रकार-विशेष आचाये शुक्ल में एकाकार एवं केन्द्रीभूत होकर 


प्रस्तुत हुए हैं। उनमें तीनों गूण एक दूसरे के अनुपुरक हैं। निरूपण से यह स्पष्ट होता है कि 


उनके द्वारा गुण व्यापक हुआ लेकिन वस्तु निबंधों में भूमिकाओं में या इतिहास के वृत्त-संकलन- 

.._ संदर्भ में एक सुनिश्चित प्रारूप नहीं पा सका। उनमें समालोचना है लेकिन वस्तु-शिल्प नहीं। 
...... उनका इतिहास समालोचना का प्रबंध नहीं है। उनके इतिहास में समालोचना न हो तो भी... 
:.... इतिहास-वस्तु को, जो भी है, उतने को क्षति न पहुँचेगी। इस प्रकार आचाय॑ शुक्ल गूण एवं... 

..... धर्म में शुद्धतः समालोचक हैं। आ 

रा आचार्य शुक्ल ने इतिहास में समालोचना के विकास' के अन्तर्गत लिखा है कि साधनाओं 


..._ एवं कलाओं का तांता” छूग गया। बस यहीं से प्रसार काल का पूर्वार्द् बीसवीं शताब्दी... 










समालोचना की कंसौठी के लिए कया किया ? उन्होंने आदशंवादी काव्य-सिद्धान्त तो 





: के चतुर्थ दशक से शुरू हो जाता है। आचाय॑ शुक्ल ने मान्यताएँ स्थिर कीं समालोचना की लेकिन... 
सः | प्रतितदित. 
किये लेकिन समालोचना को शास्त्रीय रूप से वस्तोन्मुख बनाने की दृष्टि से क्या किया? 
डॉ० इ्यामसुन्दरदास ने विधाओं के शास्त्रीय रूप दिये, लेकिन उनमें निहित आत्मगत गुण-विवेचत.... 


'हिन्दी-समालोचना के विकास में एक नवीन एवं । उपेक्षित अध्याय - छः 


की दाशनिकता नहीं है। आचाय॑ शुक्ल से अध्येता पाता है कि काव्य ऐसा होता चाहिए या ऐसा... 
ही काव्य आदर्शवादी हो सकता है जो साधारणीकरण प्रधान हो, जिसमें रागात्मिका वृत्ति हो, 
प्रकृति-चित्रण हो, जीवन का दाशनिक-विवेचन हो और सर्वप्रधान गुण-लोकसंग्रहमूलक भावना 
की प्रधानता हो। उक्त काव्यमूलक तत्व वैचारिक रूप से उन्हें द्विविदी-युग की प्रवत्ति स्से ही 
मिले। समालोचना में समालोचक का क्या स्वरूप हो और समालोचनादर्श कैसा हो, यह उनमें 
नहीं है। उनका समालोचनादशं मात्र काव्यगत सम्बन्धी अपनी रुचियों में केन्द्रित है। इसका 
कारण भी था--वह यह कि उन्होंने समालोचना-प्रबन्ध (एएां० ८#४लंध्ए) नहीं लिखा। 

. यदि वे समालोचना-प्रबन्ध लिखते तो समालोचनाओं से सम्बन्धित विभिन्न मान्यताओं के संदर्भ 
में अपने समालोचक की स्थिति भी बताते। उनकी टकराहट दाशनिकों, चिन्तकों एवं विचारकों 
से है क्योंकि वे विचारक थे; और अपनी' विचार-धारणा की भ्रतिकुलता ही में कृती-रचनाकार 
के सर्वथा विपरीत होते यथा अनुकूलता में समर्थन देते हुए दिखते हैं। उनकी समालोचना में 


50० ५० 


उनकी अपनी काव्यगत मान्यताओं की कसौटी के अनुरूप कृति या कृती के गुण-दोष-का, विवेचन 


* है। उनका समालोचक दाशनिक या चिन्तक है। 





उपयुक्त कथन का आशय यही है कि आचाये शुक्ल एवं उनके पूर्व के समालोचक वस्तु 
... विकास के अभाववश केवल स्वयं की उद्भूत मान्यताओं में पाइचात्य या परम्परागत भारतीय 
_ काव्य-शास्त्र या नाट्य-शास्त्र की स्फूट व्याख्या में प्राचीन कवियों पर (केवल निराधार) श्रेष्ठता 


.. या लघूता के सिद्ध करने में निबन्ध की सीमाओं में ही निबद्ध रह आये। सम्बद्ध विचार तथा 
..._ विषयवाली व्यापक रचना' जिसे हम प्रबंध कहेंगे, आचाय॑ शुक्ल के माध्यम से भी समालोचना में 
.... विकसित नहीं हुआ। प्रश्न यही है कि सूर, तुलसी, जायसी तथा सूर के अध्ययन में प्रबन्धात्मकता 
... क्यों नहीं है? आचार शुक्ल काव्य में प्रबन्ध के आग्रही हुए और जीवन के सांगोपांग अध्ययन के 


.. लिये काव्य में प्रबंध-संदभ में लोक संग्रह-मूछलकता की आवश्यकता को' उन्होंने अनिवार्य कहा 


..._ लेकिन समालोचना को प्रबन्ध-संदर्भ में रखकर सांगोपांग अध्ययन की प्रवृत्ति की आवश्यकता 


. को अनिवायं क्‍यों नहीं माना ? काव्य में वे प्रबंध का जब आग्रह रखते हैं तो आज का अध्येता 


..._ उनकी इस मान्यता के संदर्भ में आइचर्य करता है कि उनके समीक्षादद्ञ में प्रबन्ध-स्वरूप क्यों नहीं 
.. आया ? समालोचना को आचार्य शुक्ल ने दाशनिकता दी, मनोवेज्ञानिक संदर्भ दिया लेकिन 


हे वस्तु-शिल्प में (काव्य के लिये प्रबन्ध का आग्रह करते हुए भी) सांगोपांग अध्ययन की दृष्टि नहीं 


.._ दी। बीसवीं शताब्दी के चतुर्थ दशक में सम्बद्ध विचार तथा विषयवाली' व्यापक समालोचनए 
... का उदघाटन हुआ। यहीं से प्रसार-काल का आरम्भ होता है। इस प्रकार प्रसार-काल दो 


भागों में विभाजित किया जा सकता है--पूर्वार्द्ध एवं उत्तराद्धं । यदि डॉ० वेंकट शर्मा की तरह 
_.. विभाजन माना जायगा तो यूग-विभाजन में एक प्रवृत्ति के दो प्रधान व्यक्तियों के नाम पर दो... 
.._ यृग बन जायँगे। आचाय॑ शुक्ल को हिवेदीयुग प्रवृत्ति की समालोचना में सैद्धान्तिक प्रतिपादक 


.._ एवं व्याख्याता के रूप में देखना चाहिए। प्रसार-काल का समय सन्‌ १९३१ से रखना अनुचित 
-.. न होगा। इसके पूर्व ही आचाये शुक्ल की अधिकांश क्ृतियों का प्रकाशन हुआ और जो द्विवेदी-युंग..._ 
.अ्रवृत्ति प्रधान समालोचनाएँ सन्‌ १९३१ के बाद भी निबंध या प्रबंध रूप में प्रकाशित हुईं, उन्हें 





:.. प्रसार-काल में ही रख लेना अनुचित न होगा। प्रसार-काल मेरे अनुसार इस्त प्रकार लेगा-- 








हक द क्‍ ः आम .. समालोचना 
द | प्रसार-काल (१९३१ से अब तक ) द 
पूर्वारद (सन १९३१-४०) उत्तराद्ध (४ के पदचात्‌) _ > 
। | 
| | [ 
| | । 
पा प्रबंध ध "प्रबंध 
गे  अजाह0 कर्क हु मद 7 
प्राचीन-कवि विषयक द्विवेदीयगीन विषयक सौष्ठववादी [स्वतंत्र . शोधमलूक 


हो १. प्रसार-काल के पूर्वार्द तक समालोचनाओं में निबन्ध का लेखन यथावत्‌ होता आया, 
उदाहरणार्थ पण्डित नत्ददुलारे बाजपेयी अभी तक निबन्ध के साध्यम से समालोचना-गुण का... 
. विकास करते आ रहे हैं। कि 
. २. प्रसार-काल की पूर्वार् की रचनाओं में प्रबंध (? ) के अन्तर्गत प्राचीन कवियों 


के अध्ययन में प० क्ृष्णशंकर शुक्ल कृत केशव की काव्य-कला' डॉ ० द्विवेदी कृत 'कबीर' उल्लेख्य... 


.... हैं। प्रसार-काल में द्िवेदी-युगीन विषयक साहित्यिक समालोचना में प्रबन्धत्व के स्वरूप 
.._ का विकास स्वर्गीय पण्डित गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश' कृत महाकवि हरिऔध (सन्‌ १९३४) 
... एवं गुप्त जी की काव्य-धारा (सन्‌ १९३७) से होता है। इसी प्रकार प्रसार-काल की पूर्वार्द 

..... की समाछोचनाओं में सौष्ठववादी समालोचना-प्रबंध के रूप में डॉ० नगरेन्द्र कृत सुमित्रानन्दन 

.... पंत को स्थान दिया जाना चाहिये। रा 

हक ३. प्रसार-काल के उत्तराद्ध में जो सन्‌ १९४० के बाद प्रकाशित हुए, समालोचना-प्रबंध..._ 
.... रूप में स्वतंत्र समीक्षा का लेखन भी सम्पन्न हुआ--जैसे डॉ० सत्येन्द्र कृत गृप्तजी की काव्य- 
..... कला याडॉ- धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी कृत महाकवि हरिऔध का प्रियप्रवास एवं गुप्तजी का कारुण्यधारा 
.._... ड्रॉ० नगेन्द्र कृत साकेत एक अध्ययन एवं सियारामशरण गुप्त, विशम्भर मनिक कृत सुमित्रा... 
....._ नन्दन पंत, गंगा प्रसाद पाण्डेय कृत महाप्राण निराला आदि। प्रसार-काल में समालोचना-प्रबंध में... 
......_ ऐतिहासिक एवं शोधमूछक अध्ययन की प्रवृत्ति आयी। डॉ० बड़थ्वाल के शोध के पढचात्‌ 
डॉ रामकुमार वर्मा कृत कबीर का रहस्यवाद, डॉ० वाष्णेय कृत आधुनिक हिन्दी साहित्य... 
.. (सन्‌ १८५०-१९००), डॉ० श्रीकृष्णलछारू कृत आधुनिक हिन्दी साहित्य (सन्‌ १९००-२५), 
डॉ० ब्रजेद्वर वर्मा कृत सूरदास तथा डॉ० माताप्रसाद गुप्त कृत तुलसीदास जैसे सैकड़ों शोधग्रंथों .. 
एवं इतिहास-प्रंथों को स्थान दिया जाना चाहिए। पा मा । 
पा डाँ० वेंकट शर्मा कृत समालोचना के विकास विषयक शोध-प्रंथ की विशेषताओं गक का उद्‌- 
..... घाटनकरते हुए डॉण० नगेन्द्र के विचार द्रष्टव्य हैं--लिखक का अध्ययन व्यापक है।»(+८अपने 











हिन्दी-समालोचना के विकास में एक नवीन एवं उपेक्षित अध्याय... ९ 


.. मूल विषय से सम्बद्ध वाहुमय का उसने प्रत्यक्ष ज्ञानाजन किया है और छोटे-बड़े आलोचकों की 


हे पृथक आलोचना अत्यन्त सहृदयता के साथ, सभालकर की है। आधारभूत सिद्धान्तों के विवेचन... 


० ' तथ। हिन्दी-आलोचना के विकास के प्रत्येक चरण की प्रमुख प्रवृत्तियों और उनके प्रतिनिधि 


-... छेखकों के विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचन के कारण यह ग्रन्थ निश्चय ही आंधूनिक आलोचनु का 
.. स्वागपूर्ण और प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत करता है।”' 


. ”* उपर्युक्त प्रस्तावना से उद्धरण लेने की आवश्यकता इसलिये भी हुई कि प्रतिनिधि लेखकों 
की कृतियों पर हुई समालोचना के संदर्भ में कहे गये (जाने वाले ) विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचन प्रधान 
इस प्रामाणिक ग्रन्थ में जो समालोचन विषयक सामग्री, प्रस्तुत होना चाहिए डॉ" बेंकट शर्मा ने 


.. नहीं प्रस्तुत की है। मेरे विषय से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री की मात्र सूचना, समीक्षाग्रन्थ- 


सूची में दी गई है, वह भी गलत है। समीक्षा ग्रंथसूची में उल्लिखित होने के कारण यह भ्रम _ 
उत्पन्न होता है कि शोधकर्त्ता ने उक्त उल्लिखित पुस्तकों पर कार्य किया होगा। 


 समालोचना के प्रबन्ध रूप देने का कार्य सर्वप्रथम स्वर्गीय गिरिजादत्त शुक्ल /गिरीश' के 


'. (सन्‌ १८९९-१९५९) द्वारा सम्पन्न हुआ। 'महाकवि हरिऔष' हिन्दी समालोचना का 


... पहला समालोचना-प्रबंध है। इसे तृतीय-संस्करण में लेखक द्वारा चरितमूलक-समालोचना' 


... कहा गया है। हरिऔध जी के जीवन के परिप्रेक्ष्य में उनके साहित्य की व्याख्यात्मक समालोचना _ 
. . 'िरीश जी ने की है और जीवन तथा समग्र साहित्य को एक सूत्र में आबद्ध करके उसे संगठनात्मक 
_ ठोस रूप प्रदान किया है। सम्भवतः स्व० गिरीश जी ने सर्वप्रथम हिन्दी-समालोचना में 
.. उद्घोषणा की “यदि क्षुद्र मनो विकारग्रस्त समालोंचनाओं का बल घटे” तो निश्चय ही समा- 


... लछोचता का स्तर गिरने से बच सकता है और रचनात्मक गतिविधियों में उत्पन्न अवरोध...... 


... समाप्त हो सकता है। स्व० गिरीश जी को समीक्षा के क्षेत्र में अनुत्तरदायित्वपूर्ण स्‍्तरका 


. अनुभव हुआ होगा या हो सकता है कि रचनाकारों की प्रवृत्तियों के संदर्भ में समालोचक-पद 


. पर अधिष्ठित होकर वे सहानुभूति प्राप्त करना चाहते रहे हों। जो हो, यह उद्घोषणा रचनाकारों 


जद के उत्तरदायित्व की दिशा का उतना बोध नहीं देता जितना कि उस समय के समालोचकों 

.. से भिड़ने या निपटने का बोध देता है। यह उद्घोषणा एक ऐसा स्व॒र है जो समालोचना को एक... 
. नया पारिभाषिक-संदर्भ देता है। गिरीश जी ने स्पष्ट किया है (देखिए, उद्धरण पृष्ठ संख्या ११-.. 
. क्रमांक- ) कि वे इस उद्देश्य को पति हेतु लोगों से मिले। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसे हे 4; 





... गिरीश जी की “जर्नलिस्टिक योग्यता” कहा है। 


स्व० गिरीश जी कृत 'महाकवि हरिऔध' का लेखन-समय दिसम्बर १९३२ है और... 
४ . प्रकाशन समय सन्‌ १९३४ है । ततीय-संस्करण के फ्लप में' कहा गया है-- महाकवि हरिऔध डे हु मा 
- आधुनिक हिन्दी साहित्य की उन क्ृतियों में एक आदरणीय स्थान का अधिकारी है, जिसने हिन्दी ._ 5 
_. समीक्षा को भी एक नवीन दिशा दी है--एक नया मोड़ दिया है। हिन्दी में चरितमूलकसमीक्षा.. 
| श्रीगणेश करनेवाले इस ग्रंथ में इसके लेखक ने स्वर्गीय हरिऔध जी के जीवन के प्रकाश में ० द का 
५ उनकी रचनाओं को देखा और उनके व्यक्तित्व तथा' उनको कृतियों के बीच अभिन्नता स्थापित रे | 








करके उनके काव्य-प्रेमियों को अध्ययन एवं रसास्वादन के लिये एक नयी दृष्टि दी है। 











सन्दर्भ में यह भी उल्लिखित है कि स्वर्गीय गिरीश जी ने अपने इस कार्य को ऐतिहासिक प्रयश्तन ही... 


हक |, व. या 5 . हिन्दुस्तानी 
"माना है। यही कारण है, कि शोध-प्रन्थों में मूल्यांकन के अभाव में उन्होंने शोधकर्ताओं की भर्त्सना . 
... की है।” यही नहीं समालोचना के इतिहासज्ञों को ज्ञात नहीं कि उन्होंने प्रेमपत्र”' नामक 
समालोचना-पत्र सन्‌ १९३३ में प्रकाशित किया और इसके वे सम्पादक हुए। 'महाकवि 
हरिक्रौध” जीवित कवियों पर लिखा' गया प्रथम जीवनी-समालोचना प्रबंध है। जीवित कवियों 

. पर इस ग्रन्थ के पूर्व पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित स्फूट आलोचनात्मक निबंध ही लिखे गये थे। 

इस ग्रन्थ से पूर्व प्राचीन कवियों पर भी स्फुट निबन्धों में लिखने का मात्र अभ्यास हो रहा था। 

इस प्रकार यह हिन्दी-समालोचना का प्रथम ग्रन्थ है जिसमें जीवन के सन्दर्भ में समग्र साहित्य- ” 

वस्तु का अध्ययन सम्पन्न हुआ। इसकी अपनी कतिपय विश्वेषतांएं हैं जो इसके पूर्व प्रकाशित 

.. क्तियों में नहीं है। वे विशेषताएँ हैं--सम्पूर्ण प्रबंध में इकाई ((70॥79), अध्ययन में केन्द्रीयता 
(0७7८८०४०४४००), जिनके कारण कि समग्र अध्ययन में एकरूपता ((फर/िकंप) है। 
सांगोपांग अध्ययन की प्रवृत्ति का आरम्भ इसी कृति से होता है। पण्डित कृष्णशंकर शुक्‍लल 

कृत कविवर रत्नाकर' का प्रकाशन महाकवि हरिऔध के बाद सन्‌ १९३५ में हुआ। शुक्ल जी _ 

कृत केशव की काव्य-कला का प्रकाशन-समय सन्‌ १९३३ है। शक्‍ल जी की दोनों कृतियों में. ' 
प्रबंधाभास मात्र है, वस्तु शिल्प का अभाव है एवं सांगोपांग अध्ययन में एकरूपता नहीं है। दोनों 
..._ ग्रंथों की विषय-सूची में विशेष अन्तर नहीं है। विषय-सूची में बिखराव है, स्फुटता है। रस, छंद... 
.._ अलंकार, भाव-व्यंजना की मात्र शास्त्रीय पद्धति का व्यवहार है। प्रत्येक विषय एक-दूसरे से 
.... असम्बद्ध हैं। महाकवि हरिऔध जीवित कवियों का प्रथम समीक्षा ग्रंथ (सन्‌ १९३४) तो है. 
.._ ही, केवल उसे केशव की काव्य कला' (सन्‌ १९३३) की विषय-सूची की दृष्टि से देखना चाहिए। ... 
.... कविवर रत्नाकर (सन्‌ १९३५), जीवित कवियों पर महाकवि हरिऔध के पश्चात प्रकाशित 
.... हुआ। महाकवि हरिओऔध के माध्यम से हिन्दी-समालोचना निम्न प्रकार की विषय-सूची में 
.... प्रथम बार प्रस्तुत हुआ-- कम 








...._ प्रथम खण्ड --“(१) हरिऔध जी की लोकप्रियता (२) हरिऔध के स्वभाव की विश्लेषता। 
(३) हरिऔध के व्यक्तित्व पर वाह्म प्रभाव ।” हम 
..... द्वितीय खण्ड --“(१) हरिऔध की श्रीराधाकृष्ण-विषयक प्रारम्भिक धारणाएँ (२) उप- 
का त्यासकार के रूप में हरिऔध (३) प्रियप्रवास के श्रीकृष्ण (४) प्रियप्रवास में. 
हा बा हा ... नारीमित्र (५) प्रियप्रवास में प्रकृति का चित्रण (६) प्रियप्रवास का सन्देश 
...... (७) रस कलस में हरिऔध की नारी-सौंदर्य-कल्पना (८) रस-कलश में... 
...... हरिओऔध की काव्य-कला के साधन।/ रा । 
... तृतीय खण्ड--“ (१) प्रियप्रवास की भाषा (२) प्रियप्रवास में ईश्वर भावना (३) प्रिय- | 

हि प्रवास के श्रीकृष्ण (४) प्रियप्रवास में नारी-मित्र (५) प्रियप्रवास में प्रकृति 
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हिन्दी-समालोचना के विकास में एक नवीन एवं उपेक्षित अध्याय श्श्ः 


(४) चौपदों में हरिऔधजी की काव्य-कला के साधन (५) हरिऔध जी का हे 
विवेचनात्मक गद्य। 


पंचम खण्ड--- (१) हिन्दी साहित्य में ईब्वर-भावना और हरिऔध (२) हिन्दी साहित्य में 
आम मानव-चित्र और हरिऔध (३) हिन्दी साहित्य में प्रकृति-चित्रण और 


हरिऔध (४) शेष ।” 
* महाकवि' हरिओऔघध की विषय-सूची के सांगोपांग स्वरूप में ठोसपन है। वहीं पर यह भी' 
स्पष्ट करना अनूचित न होगा कि प० क्रृष्णशंकर शुक्ल कृत दोनों क्ृतियों की विषय-सूची में 


. वस्तु-शिल्प नहीं है और समालोचक द्वारा एक कृती रचनाकार पर लिखे गये भिन्न-भिन्न स्फूट 


निबंधों के संकलन मात्र हैं --जैसे आचाय॑ नंददुरूारे बाजपेयी कृत जयशंकर प्रसाद! । 
... महाकवि हरिऔध की विषय-सूची' के देखने से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ सम्पूर्ण हिन्दी- 
समालोचना' के प्रबन्ध-शिल्प को तो प्रथम बार निविवाद रूप से प्रस्तुत करता ही है, साथ _ 


ही आज होने वाले सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं क्ृतित्वमूलक शोध-प्रन्थों की भी पीठिका है तथा शोध- 
. स्वरूप का भी प्रथम वेज्ञानिक रूप है। महाकवि हरिऔध में प्रथम बार एक कृती रचनाकार की _ 
हा कृतियों का अध्ययन किया गया है, साथ ही उसके व्यक्तित्व के पारवों से कृतित्व-पक्ष _ को भी' 


उद्घाटित किया गया है। समस्त व्यक्तित्व के अध्ययन में प्रामाणिक जीवनी ही गिरीश जी' को 


...॑. अनुसंधानक रूप देती है। अनुसंधान की प्रवृत्ति की प्रधानता से सम्पन्न होने के कारण ही वे अंतिम 
... निर्णय पर पहुंचने में प्रयत्न शून्य दिखते हैं। इसीलिये वे सतक होकर सहायक-सामग्री” के 
... प्रस्तुतीकरण की बात कहते हैं। समकालीन साहित्यकार पर निर्णय देना स्वयं को विवादग्रस्त _ 
...._ स्थितियों में डालना होगा, यह समझकर वे कदाचित्‌ निर्णय देकर भी अन्तिम निर्णय की घोषणा... 
.. नहीं करते। सहायक-सामग्री' के संदर्भ में हरिऔध जी का प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत करना 
.. _गिरीश जी की शोध-वत्ति का परिचायक है। 


प्रसार-काल पूर्वाद्ध के अन्तर्गत गिरीश जी ने प्रबंध-समालोचना की द्वितीय कृति दिवेदी- 


..._ ग्रगीन कवि बाबू मैथिलीशरण गुप्त की काव्य-कृतियों पर लिखी, जैसा कहा जा चुका है कि. 
.. इसका प्रकाशन सन्‌ १९३७ में हुआ है। ड।० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्णयात्मक समीक्षा- 
.. ग्रन्थ कहा है। यह कृति छात्र हितकारी पुस्तक-माला से प्रकाशित हुई और इसी संस्था ने... 
... श्रीरामनाथ सुमन की प्रसाद की काव्य साधना' बाद में प्रकाशित की। 'महाकवि हरिऔध' से... 
.. भिन्न इसका अस्तित्व है। आचार्य शुक्ल के अनुसार “प० गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश कृत गुप्तजी 
.. की काव्य-धारा में बाबू मैथिलीशरण गुप्त की समस्त क्ृतियों का सूक्ष्म एवं मामिक उद्घाटन... 
.... हुआ।”'' 'गुप्त-जी की काव्य-धारा' में निष्कर्ष एवं निर्णय है। अपने समालोचना-स्वरूप में... 
..._महाकवि हरिऔध' से अधिक आगे है। इसमें समालोचक की जागरूकता है और अपने पथ... 
.... अविष्कृत करने के लिये सर्वप्रथम समालोचक अपने सम्मुख विभिन्न परिस्थितियाँ रखता है और... 

. तब कृतियों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। स्व० गिरीश जी ने महाकवि हरिऔध का लेखन... 

.. “कलात्मक-आलोचना के क्षेत्र में एक प्रयोग' कहा है और गृप्तजी की काव्य-धारा पर भी अपने... 
.. मत को स्पष्ट किया है। “आज से २०२१ वर्षों पूर्व मैंने गुप्त जी की काव्यधारा' लिखकर 

वैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में एक प्रयोग किया था।”* इस समीक्षा-अन्य में गिरीड जी ने... 





श्र द हिन्दुस्तानी 


गप्त जी के प्रति पूर्ण आदर भाव रखकर भी उनके साहित्य के प्रति अनासक्त भाव से उसकी 
समीक्षा की है। इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं-- वेज्ञानिक समालोचना में आछोच्य के प्रति 
पूर्ण आदर का भाव रखकर भी आलोचक अनासक्त भाव से अपना भिन्न मत प्रकट करता है। 


मेरा यह दावा रहा है और उसे आज मैं यहां स्पष्टतापूर्वक व्यक्त कर रहा हूँ कि गुप्त जी की. 


काव्यधारा' में जो कुछ लिखा गया है, अत्यन्त अनासक्त एवं तटस्थ भाव से लिखा गया है।”" 
गृप्त जी की काव्यधारा' गिरीश जी का एक विस्तृत समीक्षा-ग्रंथ है जिसमें मेधिीशरण 


गुप्त द्वारा रचित प्रायः सभी काव्य-प्रंथों की समालोचना की गयी है। पुस्तक को अध्यायों में. * 
बाँटा गया है और इसमें कुछ चालीस अध्याय हैं। प्रारंभ में समीक्षा का सूत्र अध्याय है जिसमें 


लेखक ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि गुप्त जी के काव्य-ग्रंथों में समीक्षा करने की ओर 
उनकी रुचि किस तरह विकसित होती गयी। पुस्तक के आरम्भ में (गुप्त जी का प्रथम साक्षात्कार)... 
. उनके साहित्य के सम्बन्ध में विभिन्न अवसरों पर होने वाले विचार-विम्शों का उल्लेख किया... 
गया है। इसके बाद के अध्यायों में क्रमशः गप्त जी की रचनाओं की प्रवृत्तियाँ, सामाजिक और 


साहित्यिक प्रकृतियों की घनिष्ठता, सामाजिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि तथा सामाजिक आदर्श 


आदि बातों का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। गुप्त जी की कल्पना और अनुभूति! का हे 


की थक 


संगम-स्थल कौन सा है, इसका उल्लेख भी लेखक ने एक अध्याय में किया है। गुप्त जी समाज. 


द्वारा निर्मित हैं, अथवा वे उसके निर्माता हैं! इसका विवेचन करते हुए गिरीशजी' लिखते हैं-- 
अधिकांश में वे समाज के प्रचलित आदर के अधीन ही रहकर कार्य करते रह गये। ऐसी' । 
अवस्था में, जेसा कि पहले हम कह आये हैं, उन्हें समाज का निर्माता न कहकर उसकी 


. उत्पत्ति ही कहेंगे।”“ इसके उपरान्त गिरीश जी' ने गुप्त जी के काव्य-प्रन्‍्थों की विस्तृत समीक्षा... 


० क्‍ रा मिश्र जसे शोधकर्ताओं ने समालोचना के बहिर्मुखी पक्ष मात्र को देखकर वस्तु-संकलन किया ह 


गा ... 'चरितमूलक समालोचना' के विवेचन में महाकवि हरिऔध'” का उल्लेख तक नहीं है। डॉ० 
......  वेंकट दर्मा ने समालोचना का काल-विभाजन जिस प्रकार किया है, वह इतिहास-परिप्रेकष्य के 
...._ अनुसार वेज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है। मैं यह कह आया हूँ कि आज के प्रसार-काल में सूक्ष्म एवं... 


गहन अध्ययन की प्रवृत्ति के लिये हमें उसके अत्यन्त आरंभिक समय को भी देखना होगा। हा 
.._ इसी दृष्टि से विकास-काल को मैंने द्विवेदी-युग के अन्तर्गत रखा है। आचार्य शुक्ल को द्विवेदी ् 
..... युग मे अछुग देखना उचित नहीं। मैं नहीं मानता कि 'प्रसार-कारू की समालोचनाओं का... 










“मै ह ही ग समस्त विधाओं पर समालोचकों 
गे उतना नहीं जितना कि गद्य समालोचना को प्रभावित कर सकी 


उपर्युक्त विश्लेषण का तात्पयं इतना ही है कि डॉँ० वेंकट शर्मा एवं ढॉ० भगवत्त्वरूप 


भी काव्य-साहित्य ही रहा है।' यहाँ मेरा कहना होगा कि प्रसार-काल के यूर्वा्ड.. 





की दृष्टि गयी थी और उत्तरार्द्ध तो काव्य व. ० । 




























हिन्दी-समालोचना के विकास में एक नवीन एवं उपेक्षित अध्याय श्र 


में प्रबन्धत्व की प्रथम रूपरेखा प्रस्तुत की एवं उनके ही द्वारा चरितमूंलक-समीक्षा” या जीवनी 
समालोचना, कलात्मक एवं वेज्ञानिक समालोचना, निर्णयात्मक समालोचना तथा व्याख्यात्मक 
समालोचना आदि शब्दों का प्रयोग अपने समालोचना-सन्दर्भों में किया और पारिभाषिक दृष्टि 
से विकसित किया। 


६. 


संदर्भ संकेत 


.. १. “उक्त सभी 'सरस्वती' में विभिन्न तिथियों में प्रकाशित निबन्‍्धों के संग्रह हैं।--- 
- डॉ० बेंकट शर्मा, हिन्दी साहित्य में समालोचना का विकास, पृषठ २००। द 
॥ 378 ६ यद्यपि द्विवेदीजी ने बड़े-बड़े कवियों को लेकर गम्भीर साहित्य-समीक्षा का स्थायी 
.. साहित्य नहीं प्रस्तुत किया पर नयी निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके 
. हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया।'--आचार्य शुक्ल (इति०) 
डॉ० बेकट शर्मा, हिन्दी साहित्य में समालोचना का विकास, पृष्ठ १४०। 
... ४. डॉ० वेंकट दार्मा, वही, प्रस्तावना। 
.._५. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हि० सा० का इतिहास, पृष्ठ ६२४। 

डॉ० वेंकट शर्मा, हिन्दी साहित्य में समालोचना का विकास, प्रस्तावना। 
..... ७. गिरिजादत्त शुक्ल गिरीक् (१) आलोचक प्रवर रामचंद्र शुक्ल, रामनारायण 
.. छाल इलाहाबाद। (२) गुप्त जी की काव्यधारा, छात्र हितकारी पुस्तकमाला, प्रयाग, १९३६। 
.._ (३) महाकवि हरिऔध, रामनारायण छाल, इलाहाबाद १९३४॥“--डॉ० वेंकट शर्मा, 

... हिन्दी साहित्य में समालोचना का विकास, पृष्ठ ५१७। हे 
१. आलोचक प्रवर रामचंद्र शक्ल के स्थान पर समीक्षक प्रवर श्री रामचंद्र शुक्ल गिरीद _ 

.. जी का समालोचना प्रबंध है। शोधकर्ता द्वारा इसमें प्रकाशन-तिथि का उल्लेख नहीं। 
न्‍ २. गुप्त जी की काव्य-धारा सन्‌ १९३७ में प्रकाशित हुई। 


न्प्छ 


के : प्रयाग, द्वारा हुआ और द्वितीय संस्करण १९४६में रामनारायण लाल, इलाहाबाद में प्रकाशित हुआ। 
.._ स्पष्ट है कि समीक्षाग्रंथ सूची में उल्लिखित क्ृतियों' के पढ़ने तक का श्रम नहीं किया गया है। 


कि वर्तमान काल के अन्य कृती ग्रंथकारों की कृतियों का भी एक साधारण अध्ययन प्रस्तुत करने से 
... सम्भवतः उन क्षद्र सनोविकारग्रस्त समालोचनाओं का बल घटे, जो आजकल अनुत्तरदायित्व- 


, जबलपुर। 


३. महाकवि हरिऔध का प्रथम प्रकाशन सन्‌ १९३४ में अरुणोदय पब्लिशिंग हाउस, हा 
८. “कई वर्ष हुए, मैंने महाकवि हरिओऔधध का लेखन-कार्य आरम्भ करने पर सोचा । 


.._. पूर्ण लेखकों की लेखनी से प्रसृत होकर, हिन्दी-साहित्य के कलेवर को दृषित कर रही हैं। इसी. 
... विचार से प्रेरित होकर मैंने प्रसाद जी, रत्नाकर जो, गुप्त जो, ठाकुर गोपाल्शरण सिंह _ पा 
हे तथा श्री रामनरेश त्रिपाठी के देन किये।“-- (गुप्तजी की काव्य-धारा, पृष्ठ ११, पंचम शा, 


९, “विचार वितको, समीक्षकों की समीक्षा, पृष्ठ ३३, प्रथम संस्करण, सुषमा-साहित्य...... 





१०. हिन्को में चरितमूलक-समीक्षा का पहला ग्रंथ महाकवि हरिओऔर्धा, जिसका प्रणयन 3 का 


मैंने सन्‌ १९३२ में किया, सन्‌ १९३४ सें प्रकाशित हुआ। इस क्षेत्र में द्वितोय-ग्रंथ गुप्त जी _ 
की काव्यधारा' है जिसका सन्‌ १९३७ के लगभग प्रकाइन हुआ। गुप्त जी की काव्यधारा' _ 
के बाद प्रसाद की काव्य-साधना' का प्रकाशन हुआ। इन तथ्यों को प्राप्त करने का कोई उद्योग . 
न करके, हिन्दी के कोई-कोई समीक्षक जीवित कवियों से सम्बन्धित समीक्षा का श्रीगणेन्न 
प्रसाद जी को काव्य-साधना' से मानते हैं। बात यहीं तक नहीं है, हिन्दी में ऐसे 
. विद्वान भी हैं जो मेरे ग्रन्थ महाकवि हरिऔध' का लेखक प० नन्ददुलारे बाजपेयी घोषित 
करते हैं। जहाँ कुएँ ही में भाँग पड़ी है, वहाँ किस बात के लिए क्या कहा जाय!!!” ' 
यह मासिक-पत्र अभी थोड़े ही समय से प्रकाशित होने लगा है किन्तु, अल्प-जीवन 
. में ही आलोचना के क्षेत्र में इसने अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर दी है। वर्तमान हिन्दी-साहित्य ._ 


की प्रवत्तियों को ठीक दिश्या में ले चलना ही इस पत्र का प्रधान उद्देश्य है। निकट भविष्य में 


यह पत्र अपनी निष्पक्ष शेली और सहानुभूतिपूर्ण विचार-धारा के सहारे अपने लिये एक महत्वपूर्ण... 
स्थान बना लेगा।“--(अरुणोदय पब्लिशिंग हाउस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित प्रेम-पत्र' के लिये 
_ विज्ञापन, महाकवि हरिओऔघ के प्रथम संस्करण में प्रकाशित) हज 
१२. पडित कृष्णशंकर शुक्ल क दो समालोचना-कृतियाँ उल्लेखनीय हैं-- १. केशव की... 


काव्य-कला २. कविवर रत्नाकर। दोनों का प्रकाशन ऋमदः संवत्‌ १९९० (सन्‌ १९३३ ई०) 
. एबं संवत्‌ १९९२ (सन्‌ १९२५) में हुआ। उक्त दोनों का उपक्रमणिका भो देखना आवश्यक है। 
१--कवि का संक्षिप्त परिचय, २--ग्रंथ तथा टीकाकार, ३---भाव-व्यंजना, ४--वाह्म-चित्रण, 


५--प्रबंध-रचना तथा चरित्र-चित्रण, ६--केशव के संवाद, ७--अलंकार, ८--भाषा, ९-- 
रामचंद्रिका तथा संस्कृत प्रथ, १० “>माध्यमिक सिद्धांत, ११ ““कुछ उद्दंगजनक बातें, १२--- जि, 


.. कविप्रिया तथा संस्कृत के आचाय॑, १३--आचार्यत्व तथा पांडित्य, कविवर रत्नाकर: 


. १--काव्य-भूमि, २--अभिव्यंजन दोली, ३--विभाव-व्यंजना, ४--भाव-व्यंजना, ५--व्यवित- 


...._ भावना, ६--अलंकार, ७--भाषा, ८--उद्धवशतक, ९---गंगावतरण। थे 
आह, १३. इस ग्रंथ का उद्देश्य हरिऔध की जीवनी प्रस्तुत करना है, किन्तु एक कवि की... 
...._ जीवनी ही क्‍या, यदि वह उसके काव्य-विकास के स्वरूप' और रहस्यों को उद्घाटित न करे। 
... “-महा० हरि० पूृ० १९, प्र० संग... गा 
१४. “मैं यह अवश्य कहूँगा कि कवि के जीवन-काल में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सलता।.. 


न य् धआस्तव में किसी निर्णय पर पहुँचना मेरा लक्ष्य उतनी मात्रा में नहीं है, जितनी मात्रा में इस कार्य 


हे हर हे ० में सहायक कुछ साभग्री प्रस्तुत कर देना है, (--स० हू०, पृष्ठ २० पभ्र० संण्वय 





१५ हिन्दी सा० का इतिहास, आचाय शुक्रढू, पृष्ठ ५६९॥ हु पर न । 
१६- गुप्त जी की काव्य-धारा, पष्ठ ३३ मल 








हिन्दी, अंग्रेजी 
संस्कृत 


० देवराज हा 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की एक छोटी सी कमेटी की बैठक में, एक प्रसिद्ध पंडित 
द्वारा संपादित मीमांसा की एक पुस्तक (शालिकनाथ की 'प्रकरण पंचिका' ) को छेकर प्रइन उठा-- 
.. पुस्तक का मूल्य कितना रखा जाय ? एक सज्जन ने एक हिन्दी पुस्तक का उदाहरण पेश करके _ 
राय दी कि ज्यादा से ज्यादा १५ रुपये मूल्य रहे। लेकिन एक दर्शन के प्रोफेसर ने कहा-- 
. पुस्तक का मूल्य पच्चीस या तीस रुपये रखना चाहिए, हर हालत में पुस्तक की पाँच-सौ प्रतियाँ 
. बिक ही जायँगी। कुछ वर्ष पहले प्रयाग के किताब महल ने धर्मकीति के प्रमाणवातिक' का 


.. प्रकाशन किया था। मूल्य तीस रुपया रखा गया था। इस समय वह संस्करण खत्म हो चुका है। 


हाल ही में आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हेवज्ञतंत्र” (अंग्रेजी, दो भाग) निकला है जिसका मूल्य _ 
पाँच पौंड, पाँच शिलिंग है यानी लगभग पचहत्तर रुपये। 

...  मीमांसा की उक्त पुस्तक के संपादन के लिए विद्वान्‌ पंडित को तीन हज़ार रुपये दिये 
. गये। प्रश्न है, संस्क्त की प्राचीन पुस्तकों का इतना महत्त्व क्यों समझा जाता है ? प्रायः संस्कृत 


... के शास्त्रीय विद्वानों में अपनी जानकारी का बड़ा गर्व रहता है। जैसा कि एक पंडित ने प्रस्तुत- 


. लेखक से कहा, पुराने ग्रस्थों को पढ़ाने में उन लोगों को एक-एक पद का अर्थ स्पष्ट करना पड़ता है। 


:.  'मतलब यह कि संस्क्ृत के शास्त्रीय ग्रन्थों में कहीं एक पद का भी अनपेक्षित सम्नावेश नहीं होता । 


.._ परिभाषाओं पर टीका करते हुए टीकाकार अक्सर पदकृत्य' करते हैं, जिसका मतलब होता है... 


.. परिभाषा के प्रत्येक पद की सार्थकता की व्याख्या। 


: पंडितों को झ्ञास्त्रीय संस्कृत ग्रन्थों की जानकारी का गर्व होता है, यह शायद उतने आश्चय 


पक की बात नहीं है। कहा जा सकता है कि संस्कृत के विद्वान दकियानूसी किस्म के लोग होते हैं, जो 





... परम्परा से चिपके रहना पसन्द करते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरी विचित्र चीज हमारे सामने 
.. आती है; योरप के सैकड़ों पंडितों ने जीवनव्यापी साधना द्वारा संस्कृत वाहुमय के विभिन्न ग्रन्थों... 
.. के अनुवाद, संपादन आदि किये हैं। यहाँ यह याद रखा जा सकता है कि गुलाम भारत के बुद्ध. 
....  जीबियों में आत्म-गौरव की भावना जाग्रत करने में विदेश के उन अनेक विद्वानों का विशेष _ । द क्‍ हा । 
... हाथ था जिन्होंने भारतीय संस्क्रति के महनीय तत्वों से परिचय करके, उनकी व्याख्या, प्रशंसा... 
हे ः ३ .. आदि शरू की। पिछले डेढ़-पौने दो-सौ वर्षों में संस्कृत, पालि आदि के सैकड़ों ग्रन्थों का योरपीय हा रा 
.. भाषाओं में अन वाद और प्रचार जहाँ एक ओर योरपीय मनीषा की गुणग्राहकता का प्रमाण है, 


बहाँ दूसरी ओर हमारी पुरानी संस्कृति की सप्राणता और महत्व का सबूत भी है... .ः 
...././.. ऊपर के वकक्‍तव्यों का यह मतलब नहीं लगाना चाहिए कि सिफ भारतीय संस्कृति ने ही... 
महत्वपूर्ण विचार व ग्रन्थ उत्पन्न किये। प्रसिद्ध जर्मन पंडित मैक्समूलर ने जहाँ एक ओएू ऋगेद 





है 3"ऊुष्छा इ्पइ ै 


व्क्के 


का संपादन और भारतीय वाइमय के कई अंगों पर ग्रन्थ-लेखन किया है वहां काण्ट की 'क्रिटीक 
आँव प्योर रीज़न' का अन॒वाद भी किया है। संस्कृत वाहुमय के प्रसिद्ध इतिहासकार विष्टर | 
नित्स ने संस्कृत के ललित साहित्य की प्रशंसा करते हुए भी दवे शब्दों में यह राय प्रकट कर दी 
है कि.वह साहित्य यूनानी छलित साहित्य से हीवतर पड़ता है। मतलूब यह कि योरप के जिन. 
पंडितों ने संस्क्रत वाइमय को लेकर बहुत-सा काम किया है वे स्वयं योरप की बैसी धरोहर के 
महत्व के प्रति उदासीन नहीं थे। संस्कृत के पंडितों को आज तक ज॑सा प्राचीन ग्रन्थों और उनसे... 


संबंधित पांडित्य पर गर्व है, वैसा ही गर्व मध्य युग तक यूनानी तथा लेटिन वाहुमय के ज्ञाताओं है 
में होता था। यदि वहाँ आज यह गव अपने को नवीन की अवज्ञा में प्रकट नहीं करता--जैसा 


कि मध्ययूग तक होता था--तो इसका कारण यह है कि संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में, पिछली तीन- 
चार शताब्दियों के योरप की उपलब्धि प्राचीन लेखकों और विचारकों से किसी भी अंश में कम 
नहीं है। और कुछ क्षेत्रों में तो--जैसे विज्ञान, दर्शन और कथासाहित्य में--उन्की' उपलब्धि 
. प्राचीनों की तुलना में ज्यादा बढ़ी-चढ़ी जान पड़ती है। यों कहना चाहिए कि इधर के योरप की... 
सबसे बड़ी उपलब्धि विभिन्न विज्ञानों और वैज्ञानिक-शोत का अभूतपूर्व प्रसार है। किन्तु विज्ञान 


५५ 


के उदय से योरपीय संस्कृति में जिस नई प्राणवत्ता का प्रस्फुरण हुआ उसने वहाँ के जीवन के किसी 


भी पहलू को--व्यक्तिगत और सामाजिक, भौतिक और आत्मिक तथा नैतिक और सामाजिक-- 


. अछूुता' नहीं छोड़ा। पिछले तीन-चार सौ वर्षो में पश्चिमी' देशों ने ज॑सी सर्वागीण प्रगति की है 
बसी अतीत के बहुत कम यूगों में हो सकी थी--शायद कभी' भी नहीं हुई थी। 


इस सब के बावजूद योरपीय संस्कृति के नेता न सिर्फ यूनान के छेखकों और विचारकों 


हा का ही निरन्तर अध्ययन करते रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी जिज्ञासा और शोध की परिधि में, ... 


... विशाल एशिया की भी समस्त परम्पराओं को खींच लिया है। जहाँ विगत शताब्दी के योरपीय है 
.. पंडित भारतीय वेदान्त पर मुग्ध थे, वहाँ इधर के दार्शनिक जिज्ञासु जठिल महायान के संप्रदायों 
... और उससे प्रभावित जेन अथवा ध्यान-संप्रदाय का सतर्क अनुशीलन कर रहे हैं।“ः 


इस अनुशीलन की प्रेरक मनोवृत्ति सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है। योरप के पंडितों ने पहले 


..._ पालि-साहित्य में निबद्ध बौद्ध धर्म और दर्शन का विस्तृत अध्ययन किया, बाद में उनका ध्यान... 
.... महायान संप्रदायों की ओर खिंचा। जापानी पंडित सुजुकी ने 'लंकावतार-सूत्र' का अनुवाद भी । 
..._ किया है और एक मोटी पोथी में उसका अलग से विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। इस समय ' 
गा की सुजुकी जेन सम्प्रदाय के सबसे बड़े मर्मज्ञ माने जाते हैं; उनकी सम्मति में जेन का मूछ ० 


...._ लंकावतारसूत्र' में है। अनेक पदिचमी विद्वानों ने ज़ेन का मर्म समझने-समझाने का प्रयत्न किया. 


.._ है और यह प्रयत्न दिन-प्रतिदिन अधिक विश्द और गहरा होता जा रहा है। जेन के ये प्रेमी _ / 


.._ उसमें जीने लायक दृष्टि की खोज कर रहे हैं---उनकी रुचि केवल, या मुख्यतया ,भी, सांस्कृतिक 





.. इतिहासकारों की रुचिनहीं है।........ 5] 
(2020 7 इधर हम लोगों में हिन्दी का प्रेम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। फिर भी ऐसे लोगों की कमी । हा 
.. नहीं है जो कहते हैं अभी--हिन्दी में है ही क्या !” भले ही हमें यह सम्मति बूरी छगे, पर उसमें 
सचाई का काफी अंश है। हिन्दी की जो कुछ भी उपलब्धि है वह मुख्यतः ललित साहित्य के के 








हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत ... .... ३७ 


अंग्रेजी साहित्य को उपजीव्य बना कर चलते हैं। संस्कृत और अंग्रेजी की जानकारी से वंचित 
हिन्दी विद्वान्‌ शायद ही कोई महत्वपूर्ण चीज़ लिख पाते हों। जहाँ तक ललित साहित्य का प्रश्न _ 
: है, उसके लेखक भी, छायावाद-युग के प्रारम्भ से, कुछ दूर तक संस्कृत कवियों विशेषत: कालिदास 
से प्रभावित होते रहे हैं और उससे ज्यादा मात्रा में अंग्रेजी तथा योरपीय साहित्य से । इसके साथ 
. ही हमें सखंद यह स्वीकार करना पड़ेगा कि स्वर्य हिन्दी वाहुमय और हिन्दी साहित्य किसी भाषा 
.. के महत्वपूर्ण छेखकों के उपजीव्य नहीं हैं। स्वयं हिन्दी के महत्वपूर्ण छेखक भी अपने से पूर्व के 
' साहित्य से कम ही प्रेरणा लेते हैं। इसके विपरीत हिन्दी का छोटा इतिहास प्राय: एक पीढ़ी के 
दूसरी, यानी विगत पीढ़ी के प्रति, विद्रोह का इतिहास है। 
संस्कृत , अंग्रेजी और हिन्दी के इस अन्तर को हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। वाल्मीकि 
कालिदास, भवभूति और बाणभट्ट आदि से परिचित बिद्वान्‌ जैसी ठोस रसज्ञता का दावा करते हैं 
बसा सूर, तुलसी आदि के ज्ञाता प्रायः नहीं कर पाते। हिन्दी के आलोचक प्राय: अंग्रेजी में कच्चे 
: होते हैं और वे बँगला, मराठी आदि के उन विद्वान्‌ समीक्षकों की तुलना में जो अंग्रेजी पूर अच्छा... 
. अधिकार रखते हैं, प्रायः हीनताबूद्धि का अनुभव करते हैं। हिन्दी में ऐसे समीक्षक तो और भी कम. 
हैं जो अंग्रेजी और संस्कृत दोनों का अच्छा ज्ञान रखते हों। इस दृष्टि से भी' शुक्छ जी का वेद्ष्य 
जितना व्यापक और गहरा था वसा उनके बाद के समीक्षकों में प्रायः: देखने को नहीं मिलता। 
संस्क्ृत-साहित्यशास्त्र पर भी जितने बढ़िया ग्रन्थ मराठी में मिल सकेंगे वैसे हिन्दी में कठिनता 
. से ही मिलेंगे। श्री गणेश त्यंवक देशपांडे लिखित भारतीय साहित्य शास्त्र' (हिन्दी अनुवाद) 
- संभवतः इस विषय का हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। श्री देशपांडे के विवेचन, विषय-वस्तु के गहरे 
परिचय और अन्तर्दृष्टि के द्योतक हैं। इस दृष्टि से डॉ० नगेन्द्र और स्वर्गीय श्री विश्वेश्वर 
सिद्धान्त शिरोमणि का कार्य अवश्य ही इलाघनीय है, पर वह संस्कृत-साहित्यशास्त्र के ज्यादा - 


... गंभीर और समीक्षात्मक मंथन की भूमिका मात्र है। इस क्षेत्र में सम्भवतः पंडित हजारीप्रसाद 
.. द्विवेदी ज्यादा बारीक काम कर सकते थे, पर उन्होंने अभी तक किया नहीं। डॉ० नगेद्ध और 
.. विव्वेश्वर जी ने हमें संस्कृत-साहित्यशास्त्र का परिचय दिया है, उसे ठीक से उपजीव्य बनाते हुए 


... नये चिन्तन में समाहित करना मौलिक विचारक प्रतिभाओं का काम होगा। मौलिक-चिन्तन की 


.. दृष्टि से शुक्ल जी के कुछ लेखों तथा निबंधों को छोड़कर हिन्दी में प्रायः कहीं भी ऐसा-कुछ नहीं - 


लिखा गया है जिसका अनुवाद दूसरी भाषाओं के विद्वानों को सचमुच उपादेय जान-पड़े। आज के 
अधिकांश समीक्षक प्रायः योरपीय विचारों से प्रभावित रहते हैं, किन्तु यह प्रभावित होना अक्सझ 


१ अनुयायी कोटि से आगे नहीं जा पाता । हिन्दी के साहित्यकार इलियट, सात आदि के समीक्षात्मक 


.._ विचारों तथा जीवन-दर्शन से प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन उनमें से शायद किसी ने भी यह क्‍ 
. सोचने का भी साहस नहीं किया कि वह स्वयं ऐसे विचार उत्सष्ट करें जिनसे इलियट और सात _ 


दि रे क्‍ . की श्रेणी के लेखक थोड़ा-बहुत सीख सकें। यह देखकर आइचर्य होता है कि विदेशी विचारकों 
.. के नन्‍्यूनाधिक सतही और अधूरे परिचय के बलूपर उनकी उद्धरणीं पर आधारित निबंध और 
पुस्तकों लिखने वाले समीक्षक, जिन्होंने अभी तक व्यवस्थित ऊहापोह के साथ अपने विचारों को + 


हा पलल्‍लवित करना नहीं सीखा है, हिन्दी में खासी ख्याति पा जाते हैं। स्वर्गीय श्री नलिन विलछोचन कम 


| . दार्मा का 'इतिहास-दर्शन' जो हिन्दी पदावली के विकास कीं दृष्टि से निस्‍्सदछेह महत्वपूर्ण है, 








दर, [हन्दुस्ताना 


एक ऐसी ही रचना है। अंगेजी के वैलेक और वारेन जैसे अपेक्षाकृत मामूली प्रतिभा वाले लेखकों 
की साधारण क्ृतियों पर आधारित यह पुस्तक यदि अंग्रेजी में अनुवादित होकर उक्त लेखकों के 
पास पहुंचे तो वे चौवालीस करोड़ हिन्दुस्तानियों की राष्ट्रभाषा के संबंध में क्या धारणा बनायेंगे 
यह झोचने की बात है। 5 

यह दशा हिन्दी के समीक्षा-साहित्य की है, जो इधर थोड़ा-बहुत विकसित होता रहा है। 
इस स्थिति पर हमें ईमानदारी से और ठंडे दिल से विचार करना चाहिए। शास्त्रीय साहित्य 
की स्थिति तो इससे कहीं बदतर है। यह आइचय्ये की बात है कि संस्कृत का--और यूनान जैसे 
प्राचीन देशों का --शास्त्रीय साहित्य आज भी हमें अपनी बौद्धिक जटिलता और गहराई से चकित 


करता एवं प्रेरणा देता है। मध्ययुग की हिन्दी में पुष्ट गद्य छिखने की परम्परा नहीं थी, उस समय 
प्रायः किसी भी' देशी भाषा में महत्वपूर्ण शास्त्रीय साहित्य नहीं लिखा जा रहा था। रीतिवादी .. 


कवि पद्य में अलंकार शास्त्र लिखते थे और वहाँ वे प्रायः संस्कृत ग्रन्थों का अनुकरण करके संतुष्ट... 
रहते थे.। दर्शन आदि विषयों पर उक्त भाषाओं में प्रन्थ-रचना की' प्रथा थी ही नहीं और 
. आज अभी तक इस देश के अपेक्षाकृत बड़े विद्वान्‌ अंग्रेजी में ग्रन्थ-रचना करते हैं। संस्कृत साहित्य- 
विषयक शोध का प्रारम्भ और विकास मुख्यतः योरप में हुआ, किन्तु इधर उस तरह का ज्यादा 
काम भारतीय विद्वानों द्वारा अंग्रेजी में किया जा रहा है। इसके अनेक कारणों में एक यह भी 
है कि हिन्दीभाषी जनता के बीच वेसे शोध-साहित्य और विचार-साहित्य की' माँग नहीं है। और 
. इसका एक मतलब यह है कि देशी भाषाओं के पाठक और कुछ हद तक लेखक भी, जिनमें इस 
समय साहित्यिक-लेखकों की प्रधानता है, उच्च कोटि के शास्त्रीय और शोध-साहित्य के प्रणेताओं 
को विवेकपूर्ण आलोचना एवं प्रशंसा का प्रोत्साहन नहीं दे पाते। देशी भाषाओं में विमर्श तथा 
... विवाद का विषय बनने वाले प्रइनों और समस्याओं की संख्या थोड़ी ही रहती है और उन थोड़ी 
... समस्याओं पर भी ज्यादा गहरे विचार की गुंजायश नहीं रहती। यह स्थिति उस आलोचना के... 
... क्षेत्र में भी है जो थोड़ी-बहुत प्रगतिशील दिखाई पड़ती है, शास्त्रीय साहित्य का क्षेत्र तो प्रायः 
. सूना ही दीखता है। हिन्दी का ही उदाहरण लीजिए। ले-देकर दर्शन का एक पत्र दाशनिका 
. निकलता है किन्तु उसकी खपत अखिल भारतीय-दर्शन-परिषद के सदस्यों तक सीमित है। इन. 
..._ सदस्यों की संख्या सौ के आसपास ही' होगी। हिन्दी के साहित्यिक लेखक संभवत: उक्त पत्र के. 


...._ अस्तित्व से भी परिचित नहीं हैं। पत्र ठीक से छप नहीं पाता और उसके संपादक अच्छे निबंध 
.. जूठाना कठिन पाते हैं। इससे मिलती-जुलती या कुछ बेहतर दशा, आलोचना-साहित्य की है। 
.... यदि पूछा जाय कि पिछले चार दशकों की हिन्दी आलोचना ने साहित्य से संबंधित कितने प्रइनों.. 
.._ पर कितना गहरा चिन्तन किया है, तो शायद थोड़ा भी संतोषप्रद उत्तर नहीं मिल सकेगा। इस 


.._ अवधि में हिन्दी आलोचना क्रमशः छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नवीनता- 


.._ बाद के तंग दायरों में उत्साह के साथ उछल-कूद करती रही है, खेद की बात यह है कि इनमें से... 
द का हे किसी भी वाद पर सच्चे अर्थ में क्टासिकल कही जा सकने वाली एक भी पुस्तक नहीं लिखी जा " | 
.._ सकी हैं। शायद कुछ लोग हमारे इस वक्तव्य को अनुदार एवं अत्युक्तिपूर्ण कहना चाहेंगे। लेकिन... 
...- बात वैसी नहीं है। यह वक्तव्य ज्यादा से ज्यादा मेरे अधैयं का द्योतक हो सकता है। इस समय 8 








.. मेरे मैन में इरलिंग बैविट की रूसो एण्ड रोमैण्टिसिउम', ल्यूकैक्स की स्टडीज़ इन योरोपियन .. 





हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत... १९ 


रियलिज्म , राल्फ फाक्स की द नावेद ऐण्ड द पीपुल' तथा इलियट आदि के निबंध-संग्रह हैं 
जिनकी तुलना में हिन्दी के समीक्षा-ग्रन्थ निश्चय ही नहीं ठहर सर्कंगे। बेैबिट और इलियट 
की क्ृतियों में जितनी तरह के प्रश्नों से उलझने का प्रयत्न हुआ है, वैसा-कुछ हिन्दी में दिखाई 
देना अभी कई दशकों तक संभव नहीं दीखता। और इसका एक मतलब यह भी है कि यक्ति कोई 
कहीं भूल से ऐसे प्रश्न उठाने लगे, जो प्रचलित वादों की परिधि में नहीं आते, तो उन पर कहीं भी 
.. बाद-विवाद और चर्चा की संभावना दिखाई नहीं पड़ेगी । 
स्थिति काफी नाजक और शोचनीय है। इधर अनेक विचारशील लेखक उसका अहसास 
करने लगे हैं। भक्ति-विह्वल होकर राष्ट्र-भाषा के पक्ष में कुछ लिख देना और भाषण करना 
कठिन नहीं है, लेकिन सचमुच महत्वशाली चिन्तन और लेखन करना निश्चय ही कठिन कार्य है। 
हम जानते हैं कि इस संबंध में हिन्दी के अनेक विद्वान प्रस्तुत छेखक से कम चिन्तित नहीं 
. हैं। कभी-कभी हमारे कतिपय लेखक इस बात को लेकर खीझते दिखाई पड़ते हैं कि हिन्दी के 
अधिकांश पाठक उन विचारों से कम परिचित और उनका विरोध करते दीखते हैं जो -योरपीय 
आलोचना में प्राय: सर्वविदित और स्व मान्य हो चुके हैं। ये लेखक बड़े उत्साह से और कभी- 
. कभी गयें से भी उन पश्चिमी विचारों का हिन्दी में अनुवाद करने लगते हैं। मेरी राय में हमारे 
लेखकों को इस तरह के प्रयत्न से अब विरत हो जाना चाहिए। श्री श्यामसुन्दरदास ने अपने 


.. समय के या उससे दो चार दशक पूर्व के पश्चिमी विचारों को लेकर जिस तरह के निबन्ध लिखे, 


. अब, आज के पश्चिमी विचारों की अपेक्षा में, वैसे निबंध लिखना हमें शोभा नहीं देता। अब 
जरूरत इस बात की है कि हमारे महत्वपूर्ण लेखक स्वयं अपनी जीवन-दृष्टि और अपनी साहित्य- 


... सम्बन्धी दृष्टि को पाने या कमाने की कोशिश करें, और इस मोह में पड़े बिना कि उनके विचार 


. कहाँ तक पर्चिमी चिन्तन से मेल खाते या न खाते दिखायी पड़ते हैं, उन्हें ईमानदारी और शक्ति 
के साथ अपनी रचनाओं में प्रतिफलित या प्रतिष्ठित करें। अन्ततः पश्चिमी विचारों और दृष्टियों 

.. का कच्चा अनुकरण व अनुवाद न व्यक्तिगत रूप में ही और न राष्ट्रीय गौरव तथा अभिमान की 
: दृष्टि से ही, हमारे लेखकों को शोभा देता है। अब समय आ गया है कि देश की राजनैतिक 


बे स्वतन्त्रता के बाद, हम विचारों के क्षेत्र में अपने को क्रशः औपनिवेशिक मनोवृत्ति से मुक्त करें. 
... और यह मानकर चलें कि हम, एक समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा के उत्तराधिकारी होने के नाते, 
और इस नाते भी कि एशिया के राष्ट्रों के बीच योरपीय विचार-साहित्य से सबसे गहरा परिचय 


. हम भारतीयों ने प्राप्त किया है, इस छायक हैं कि आत्म-विश्वास और जिम्मेदारी के साथ जीवन' 
और जगत्‌ के संबंध में निःशंक होकर सोच सकें। यदि आज पश्चिम के विचारक बौद्ध-दशैन श्र _ 
उसके ध्यान सम्प्रदाय से प्रेरणा ले सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम, अपनी परम्परा से अपनी 


गे विच्छिन्नता घोषित किये बिना, यह महसूस न कर संके कि हम आधुनिक हैं। अब हमारे बीच 





. 'आधनिकता', वैज्ञानिकता' आदि शब्द केवल नारों के रूप में प्रचलित और स्वीकृत नहीं रहने. 


को हे चाहिए, उनके पीछे जाकर हमें देखना चाहिए कि कहाँ तक ये चीजें एक समुद्ध सांस्कृतिक 2 की 
... परम्परा वाले देश की आत्मिक जरूरतों को पूरा करने की योग्यता रखती हैं। उस परम्परा के 
..._ आलोक में इन विभावनों पर नई रोशनी डालना--उन्हें फिर से परिभाषित करना--भी हमारे 


हे . चिन्तन के अनेक कामों में प्रे एक होगा। किसी भी क्षेत्र में समस्याओं का गहरा परिचय पाने 





२० हिन्दुस्तानों 


के लिए तत्सम्वन्धी परम्परा की गहरी जानकारी आवश्यक होती है। वर्तमान भारतीयों के 
दुर्भाग्य से उनकी मूल्यवान्‌ परम्परा एक ऐसी भाभा (संस्कृत) में रक्षित है जिसका समुचित 
परिचय लूम्बी तपस्या माँगता है। फलतः: साहित्य गास्त्र, दर्शन आदि के चिन्तन में उससे 
उपयुक्त प्रेरणा छेता हम कठिन पाते हैं। हमारे बहुत-से लेखक यह महसूस करना चाहते हैं कि वे... 
आधुनिक योरप की परम्परा से सुपरिचित हैं, पर यह बारणा यही नहीं है। हिन्दी में बहुत से... 
लेखक इधर अस्तित्ववाद का नाम लेने छगे हैं कितु उनमें से शायद ही किसी ने सा तर, हेडेगर आदि... 
के प्रमूख ग्रंथ (जैसे बीइंछ ऐंण्ड नथिग्नेस, 'एग्जेस्टेन्स एण्ड बी३ड, आदि) पढ़ें होंगे। हमारे 
गद्य-साहित्य के विशेष पुष्ट न बन पाने का एक प्रमुख कारण यह स्थिति है कि हमारे लेखक या 
विचारक किसी भी कलासिकी परम्परा से--आशध्षुनिक योरप के वचारिक बासिक्स से भी-- 
सुपरिचित नहीं हो पाते। अधिकांश हिन्दी लेखकों में विदेशी रचनाकारों के नाम छेकर 
सामयिक वाहवाही पाने या रौव डालने की जितनी प्रवृत्ति रहती है उतनी यह चिता नहीं कि... 

दस-पाँच वर्ष गहरा और जिम्मेदार चितन करके कोई ठोस विचार या पुस्तक प्रस्तुत करें।... 
द हमारे ललित-साहित्य के लेखकों में भी दृढ़ विचारतत्व की कमी उनके कृतित्व के 


सुसंघटित और सशक्‍त रूप में प्रस्तुत किये जाने में बाघक होती है। योरप में विचार-साहित्य और 


. ललित-साहित्य अपनी प्रगति में प्रायः समानानतर चलते हैं, वहाँ का सामाजिक-जीवन भी मूल्यों 


. सम्बन्धी विबटन ओर परिवतन को प्रतिफलित करता रहता हे। विशेषतः सध्यवर्ग का जीवन 
क्रमशः विचारगत परिवर्तनों को व्यावहारिक धरातल पर प्रतिफलित करने छगता है। इसके 


. विपरीत हमारे देश में दर्शन आदि विचारों का क्षेत्र बहुत-कुछ सूना दिखायी देता है। हमारे... 


सध्यवर्गीय जीवन पर अभी तक परम्परागत भान्यताओं और मुल्यों का शासन है। परम्परा का... 


प्रभाव आवश्यक रूप में अहितकर या अप्रगति का सूचक नहीं होता, बशर्ते कि परम्परा को विवेक 


के साथ ग्रहण किया जाय। मूल्यों के विधठन की स्थिति, फिर चाहे वह कितनी ही आधुनिक 
क्यों न हो, इलाघतीय चीज़ नहीं है। रचनात्मक बिन्तक और जिम्मेदार छेखक विधटन की स्थिति... 
की चेतना जगाते हुए भी ऐसा प्रयत्न करते हैं कि परम्परा के महत्वपूर्ण मूल्यों को फिर से नये... 


विश्लेषण और चिंतन द्वारा उपलब्ध किया जाय। हिन्दी के समीक्षक इतनी गहराई में न उतरते 


... हुए लेखक से था तो योरपीय साहित्य के अनुकरण की माँग करते हैं, या फिर, विधटन की स्थिति. 


_ रहा है। पहली माँग करने वाले यह भूल जाते हैं कि विव्वटन की भारतीय चेतना स्वभावत: यहाँ 


_ की नेतिक-आध्यात्मिक परम्परा के सन्दर्भ में ही अपने को प्रकट करेगी और उसी सन्दर्भ में रे 
 विघटन का समाधान भी खोजेगी। दूसरी माँग के समर्थक इस स्थिति की उपेक्षा करते हैं कि. 


एच 


.._ उक्त विघटन की अनुभूति एक विश्वव्यापी स्थिति है जिसका असर, बढ़ते हुए उद्योगीकरण के... 


हा हे साथ, हमारे जीवन पर निरच्तर प्रसरित हो रहा है। .. रा 
चिन्तकों द्वारा विधटन के बौद्धिक हेतुओं का विश्लेषण और प्रचार न हो सकने के कारण... 


... भारतीय साहित्यकार का काम ज्यादा कठिन 





या द्वारा नियन्त्रित) कृड़ृता और एकता नहीं दे पाते। (यह कमी अगेय जैसे प्रबुद्ध छेखक की रचनाओं रा 


के और नाजुक बन जाता है। अधिकांश लेखक खद ् । 
..._ भी अधंशिक्षित रह जाते हैं, फलतः वे अपनी क्रतियों को उपयुक्त चिन्तनात्मक (अर्थात्‌ दृष्टि के... 


हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत २१ 


में भी पायी जाती है, उन रचनाओं में क्रमशः एक सुचिन्तित दृष्टि का प्रकाशन और विस्तार 
नहीं पाया जाता |) डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 'क ख ग--में प्रकाशित अपने विचारपूर्ण निबन्ध 
में लिखा है, सामंजस्य के प्रसंग में पूरा महत्व दृष्टि का होता है। और अब समस्या लेखक 
की जीवन-दष्टि की है, संस्कार और संवेदन के अन्तरंग क्षेत्रों की है, उसकी सज्जनात्मकूता के 
विशिष्ट स्वरूप की है--- (पृष्ठ २६, २७) हमारी सम्मति है कि अब हिन्दी में केवल उद्धरणों 
पर--विशेषतः पश्चिमी चिन्तकों के उद्धरणों पर--आधारित लेखन को प्रोत्साहन नहीं मिलना 
चाहिये। उद्धरणी वही उपयुक्त होती है जहाँ लेखक का उद्देश्य किसी विचारक या परम्परा के 
मतवाद का निरूपण या तत्सम्बन्धी अन्वेषण होता है। हिन्दी समीक्षा और उसके शास्त्रीय 
साहित्य की अग्रगति की दृष्टि से भी हम पाठकों के सामने निम्न सुझाव रखना चाहेंगे । 
द (क) हिन्दी में विद्वत्तापृर्ण प्रतिपादक कोटि के शोधश्रन्थों की बेहद कमी और इसीलिए 
जरूरत है। प्रतिपादन का आधार मल रचनाओं अथवा आकर-प्रन्थों का साक्षात्‌ परिचय होना 
. चाहिए। संस्कृत के अलंकार शास्त्र का इतिहास लिखने का अर्थ है भरत, दण्डी, भामहू, वामन, _ 
अभिनव गुप्त आदि की कृतियों का विशद अध्ययन करके उनके संबंध में लिखना । इस तरह के ._ 
अध्ययन के बिना उक्त आचार्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों और प्रस्तुत किये हुए हलों की समूचित 
अवगति नहीं हो सकती। दूसरे विद्वानों द्वारा लिखे हुए तत्सम्बन्धी साहित्य को पढ़ कर स्वयं 
उनके मन्तव्यों पर लिखने में प्रवत्त होता एक तरह की अनधिकार चेष्टा है। अंग्रेजी में श्री सुशील 
.. कुमार देद्वारा लिखित हिस्द्री ऑँव संस्कृत पोयटिक्स एक प्रामाणिक ग्रन्थ है वह इसीलिए । किन्तु 
. इस तरह की दस पुस्तकें पढ़कर भी' कोई व्यक्ति इस योग्य नहीं वन सकता कि अलंकार-शास्त्र 
.. पर स्वयं प्रामाणिक ग्रन्थ छिख सके । तथाकथित सेकण्डरी या आश्वित-साहित्य का ठीक उपयोग 
यह है कि उसके जरिये हम मूल साहित्य को समझने में सहायता लें । हिन्दी में जहाँ तक मुझे ज्ञात 
है, दे की पुस्तक की कक्षा का अलंकारशास्त्र का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। वैसे ही हिन्दी में 

. दासगुप्त, हिरियन्ना, जदुनाथ सिनहा जसे दर्शन के इतिहास भी दुलूभ ही हैं। हमारा सुझाव 
है कि हिन्दी का वह प्रत्येक छेखक जो महत्वपूर्ण समीक्षक या विचारक बनना चाहता है, विश्व- 


हे, का 3 


विद्यालय की डिग्रियाँ लेने के बाद कम से कम किसी एक क्लासिक कोटि के भ्रन्थ का अनुवाद 


..._ (जिसके साथ रूम्बी परिचयात्मक भूमिका रहनी चाहिए) अथवा व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न 


.. करे। विदेशी लेखकों के उद्धरण देकर विचवारक बनने की महत्वाकांक्षा का परित्याग करके यदि 
हमारा औसत आलोचक किसी महत्वपूर्ण समीक्षा ग्रंथ का अनुवाद तैयार करने की कोशिश कहे 


... तो इससे उस आलोचक और हिन्दी साहित्य दोनों को ही स्थायी छाभ होगा । उदाहरण के लिए... 
.. हमारे बैसे आलोचक-लेखक, सात्र और इलियट के निवन्धों का विश्वसनीय अनुवाद करने के प्रयत्न... 


... में, उन छेखकों के विचारों का जितना निकट और प्रामाणिक परिचय प्राप्त कर सकेंगे, वैसा किसी द 


दूसरी प्रक्रिया से उस हद तक संभव नहीं होगा। दूसरे इस तरह के कार्य से हमारी भाषा शीघ्र 


ही महत्वपूर्ण ग्रंथों से सम्पन्न हो जायगी। इस तरह के ग्रंथ हिन्दी में सुझभ होने पर वे साधारण... 
.. पाठक भी, जो अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ना सुकर या सम्भव नहीं पाते, अपनी ज्ञानवृद्धि कर सकेंगे। उस 





.. दमा में वे लोग नग्रे विचारों और नये लेखन को अधिक सहानुभूति देना भी सीखेंगे। साथ ही हमारे... 
.. आलोचक और लेखक क्रमशः सोचने और लिखने के सतही धरातल से उबर करूज्यादा जिम्मेदारी ._ 





२२ छ् हिन्दुस्तानी 


और गम्भी रता से विचारात्मक प्रतिक्रिया करने के अभ्यस्त बनेंगे । यदि प्रस्तुत लेखक के बस की. 
बात होती तो वह उक्त कोटि के भूमिका-संथक्‍्त अनुवादों तथा अध्ययनों को अनेक रही विषयों 


पर लिखे जाने वाले शोव-प्रबन्धों का स्थानापन्न माने जाने क। नियम वना देता । कोई कारण नहीं 
कि छिदी का शोधी-छात्र, उपयक्‍त विषयों के अभाव में किसी अल्पज्ञात लेखक या ग्रंथ पर प्रवन्ध 
लिखने को बाध्य हो, जब कि बह संस्कृत से किसी आचार्य अथवा अरस्तू, कोचे जैसे मनीषियों के 


॥१%॥ 


किसी ग्रंथ का अनृवाद करके अपने को और हिन्दी-साहित्य को अधिक लाभान्वित बना सकता है। 


(ख) अनृवादों आदि के रूप में तंयारी नये महत्वपूर्ण चिन्तन ओर लेखन की आवश्यक 
भूमिका मात्र है। प्रश्न है, अपने प्राचीन आचार्यों एवं योरप के नय्रे-पुराने विचारकों का मुँह 
जोहना छोड़ कर आज के भारतीय स्वयं अर्थपूर्ण चितन करना कब तक और कसे सीखेंगे ? ऊपर 


हमने औपनिवेशिक मनोवृत्ति का उल्लेख किया था। इस मनोवृत्ति पर हावी होने का एक और 


शायद एकमात्र, तरीका है प्राचीन भारतीय वाऊमय का अच्छा परिचय और इतिहास के परिप्रेक्ष्य 


में उसके महत्व का सम चित बोध। प्राचीन भारत के दाशनिक और साहित्य-मीमांसक सचमुच ही. 


बड़े प्रतिभाशाली थे। दर्शन का क्षेत्र जीवन के मूल्य हैं और साहित्य-मीमांसा का विषय कलात्मक 
सौप्ठव और सौन्दर्य । विभिन्न वैज्ञानिक क्रांतियों ने विचारजगत्‌ में अनेक उथल-पुथल पैदा किये 
हैं, फिर भी मूल मानव-प्रकृति में विशेष परिवर्तन ने होने के कारण, मानवीय जीवन की माँगों में 


उतना अन्तर नहीं पड़ा है। हम जानते हैं कि नये युग-परिवेश में जीवन की माँगों का रूप बदलता 


भी है, लेकिन यह बदलना म्‌ख्यतः: बाहरी समंजन या समायोजन को लेकर होता है, या फिर 


... स्थिति को ले कर कि नया परिवेश हमारी कुछ मौलिक जरूरतों के कुंठित होने का कारण बन जाता. 
.. है। नये परिवेश द्वारा उत्थापित कुठाएँ हमारी अवरुद्ध जरूरतों को नये रूपों में सामने लाती हैं। 
हम एक राष्ट या जाति के रूप में नये स्वतंत्र चितन के अभ्यस्त बने इसके लिए यह जरूरी: 


है कि हम, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक घरोहर की पृष्ठभूमि में, आत्मवान्‌ और आत्मविश्वासी 


है, कितु वसा लाभ एक आत्म-सम्पन्न और आत्म-गौरवी राष्ट्र या व्यकित ही प्राप्त कर सकता है। 
 उद्धरणी के मोह से बच कर आज हमारे विचारक-लेखकों को स्वयं अपने पेरों पर खड़े होने की आदत 
डालनी चाहिए। हम अपने विचारों के छिए उतने ही आदर की कामना करजितने के, अपनी पहुंच, 


. पकड़ और संबटन की विशेषताओं से वे पात्र बन सके हैं। पुराने या नये आचार्यों की दोहाई देकर... 
अपने विचारों की स्वीकृति चाहने की प्रवृत्ति वस्तुतः गंभीर लेव्कों का स्वभाव नहीं होता |... 


हम 


..हों। निएचय ही आज हमारे लिए पदिचम के विचारों से परिचित होना बहुत जरूरी और लाभप्रद॒.. 


.. सर्वेस्वीकृत या स्ववंसिद्ध मानकर नहीं चल सकते । किसी निबंध या पुस्तक की सीमा में हमारे... 
... किसी विचार का उतना ही महत्व होता है जितना, हमारे द्वारा जुटाये गये साक्ष्य एवं युक्तियों.. 
कं के आधार पर, उसका प्रत्यक्षीकरण हो सका है । बड़े छेखकों का विशेष महत्व इसमें होता है कि । 
..._ वे अपनी विशिष्ट, अपेक्षाकृत नयी बात को बड़े विस्तार और गहराई में, तरह-तरह के तथ्यों और. 
.... युक्तियों से पुष्ट करके, कहते हैं। इसके विपरीत छोटे लेखक, जिन्हें विशेषतः अपने यूग की अखबारी 
ला कोटि की सच्चाइयाँ स्वथंसिद्ध मान्यताएँ जान पड़ती हैं, इधर-उधर के दो-एक उद्धरण देकर अपने. 
... को कृतड्वैत्य महसूस करने छगते हैं। द ये 





भारतोय काव्य-श्ास्त्र 
' क्‍ में | ० नगेन्द्र 
रसविप्र 


भारतीय काव्यशास्त्र में रस-विध्न अर्थात्‌ रसभंग के कारणों का विवेचन कवि तथा 
सहृदय-रस के स्रष्टा और भोक्‍्ता--दोनों की दृष्टि से किया गया है। वस्तुतः काव्यगत रसभंग 
भी साधन ही होता है, अन्ततः तो रसभंग सहृदय की चेतना में ही होता है क्योंकि जहाँ रस की 
स्थिति होगी वहीं तो रसभंग होगा । इस प्रकार काव्यगत रसभंग भी सहृदयगत रसभंग का एक 
प्रमुख कारण ही बन जाता है । 


(क) कवि की दृष्टि से-- 


आनन्दवर्धन ने कवि की दृष्टि से रसभंग के मुख्यतः पांच कारण माने हैं-- 


विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरिग्रहह . ॥। 
विस्तरेणान्वितस्थापि वस्तुनो$न्यस्थ बर्णनम्‌ ॥। 
अकाण्ड एवं विच्छित्तिरकाण्डे च॒ प्रकादनम्‌ । 
परिपोषं॑ गतस्यापि पौनःपुन्येल दीपनस | 
रसस्य स्याद विरोधाय व्त्यनौचित्यमेव च ॥* 


(१) विरोधी रस के सम्बन्धी विभावादि का ग्रहण कर लेना । 

(२) (रस से) सम्बद्ध होने पर भी अन्य वस्तु का अधिक विस्तार से वर्णन करना । 
(३) असमय में रस को समाप्त कर देना अथवा अनवसर में उसका प्रकाशन करना । 
(४) (रस का) पूर्ण परिपोष हो जाने पर भी बार-बार उसका उद्घीपत करना । 
( 


५) व्यवहार का अनौचित्य।.....रः कक मम हक 


... . आगे चलकर इनका व्याख्यान एवं विस्तार रसदोषों के रूप में हुआ और यह संख्या प्रायः 
. दूुगनी हो गई। 
व्यभिचारि-रस-स्थायिभावानां शब्दवाच्यता । 
.. कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभाव-विभावयोः ॥। 
.. प्रतिकूलविभादिग्रहों दीप्तिः पुनः पुना॥ 
.. अकाण्डे प्रथनच्छेदौ अंगस्याप्यतिविस्तृतिः॥ | «&.. 


ज्कुू. हि मर 





२४ ॒ हिन्दुस्तानी 
अंगिनोउननु सन्धानं अकृतीनां विपयेय: । 
अनंगस्पाभिधातं च्‌ रसे दोषाः स्युरीदशाः ॥ 

अर्थात्‌ व्यभिचारिभावों, रसों अथवा स्थायी भावों का अपने वाचक शब्द द्वारा कहना 
(स्वश्ब्दवाच्यता) अनुभाव और विभाव की कष्ट-कल्पना से अभिव्यक्ति, (रस के) प्रतिकूल 
विभाव आदि का भ्रहण करना, तथा (रस की) बार-बार दीप्ति, (रस का ) अनवसर में विस्तार 
कर देना, अनवसर में विच्छेद कर देना, अप्रधान (अंग रस) का भी अत्यधिक विस्तार कर देना, 
(अंगी) प्रधान रस को त्याग देना (भूल जाना ), प्रकृतियों (पात्रों) का विपर्यय कर देना और 
अनंग (अर्थात्‌ जो प्रकृत रस का उपकारक नहीं है,) का कथन, इस' प्रकार के रस में रहने 
वाले दोष होते हैं। क्‍ 

मम्मट द्वारा विस्तारित रस के इन व्यवधानों में तीन-चार ही नये हें यथा---स्वशद्द 
वाच्यत्व, विभाव और अनुभाव की कष्टकल्पना से अभिव्यक्तित, अंगी की उपेक्षा, और अनंग का 
कथन--और इनमें से अंतिम दो भी, एक प्रकार से, ध्वनिकार के वस्तुनोपत्यस्यवर्णनम्‌' में 
अंतर्भुकत हैं। 

उपर्युक्त रस-विध्नों का विश्छेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि, यद्यपि अधिकांश 
का अनुसंधान म्‌कतक में भी किया जा सकता है फिर भी इनमें से अनेक ऐसे हैं जिनकी सार्थकता 
प्रबन्ध के संदर्भ में ही हो सकती है। इसीलिए विद्वानों ने अंतिम यात दोपों की कल्पना प्राय: 
प्रबन्ध के संदर्भ में ही की है। दूसरी बात यह है कि इनमें से कोई भी दोष अपरिहार्य नहीं है-- 
प्रत्येक के परिहार का उपाय सम्भव है। यह स्थापना संस्कृत-काव्यशास्त्र के आचार्यों की व्यवहार- 
. बुद्धि का सुन्दर प्रमाण है---दोष की कल्पना सर्वथा निर्श्रान्त तो है, किन्तु कहीं भी वह रूढ़ नहीं 
होने पाई। ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि किसी ऐसे छन्द अथवा काव्य को, जिसकी सरसता सिद्ध _ 
: एवं असंदिग्ध है, केवल एकाधथ परिगणित दोष की अवस्थिति के कारण ही तिरस्कृत कर दिया 
.. गया हो। प्रत्येक दोष के पृथक्‌ विवेचन से उसका स्वरूप और प्रभाव और भी स्पष्ट हो सकेगा। 


.. सामान्य रसदोष--- 


..._ १. स्वशब्दवाच्यता--रस अथवा भाव का अपने वाचक शब्द द्वारा कथन रसास्वाद 
में बाधा उत्पन्न करता है । इसके पीछे तक यह है कि काव्य में रस अथवा भाव की 
 यंजना ही होती है, कथन नहीं; कथन से केवल तथ्य-बोध होता है, प्रत्यक्ष प्रतीति तो _ 


.. व्यंजना के द्वारा ही सम्भव है । भाव के विषय में तथ्य-बोध परोक्ष ज्ञान रूप होने के... 
..._ कारण बूद्धि की क्रिया है और उधर भाव की साक्षात्कारात्मक प्रतीति आस्वाद -रूप होने के 
... क्रारण चित्त की क्रिया है । अतः रस या भाव का अभिधान रसास्वाद का साधक तो हो ही नहीं... 
... सकता, चित्त की क्रिया में बृद्धि का संक्रमण हो जाने के कारण उल्टा बाधक ही हो जाता है। इसका... 
..._ निष्कर्ष यह निकला कि भाव का वाचक शब्द के द्वारा कथन न कर अनूभावों के द्वारा अभिव्यंजल-- _ 


.__ अर्थात्‌ मूर्तरूप में उपस्थापन करना चाहिए। लक्ष्मण को क्रोध आ गया' या 'उमिछा ने छज्जा..| 
रे का अनुभव किया--यह सुनकर केवल तथ्य-बोध होता है, किन्तु जब हम यह सुनते हैं कि लक्ष्मण 


के नेत्र छाल हो गग्ने' या 'उमिला के नयन झुक गये तो. हमें कल्पना के द्वारा क्रोध अथाव लज्जा .. 




















भारतीय काव्य-शास्त्र में रसविध्न . र५ 


की स्थिति का साक्षात्कार हो जाता है और यह साक्षात्‌ अनुभव सम्बद्ध भाव की प्रतीति में सीधा 
योगदान करता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में पहले से अर्थ-बोध और दूसरे से बिम्ब-ग्रहण होता 
है। पाइचात्य काव्यशास्त्र में--विशेषकर आधुनिक काव्यशास्त्र में--बिम्ब को काव्य का प्रमुख _ 
माध्यम माना गया है। काव्य की अभिव्यक्ति और अनुभूति का मुख्य माध्यम बिम्ब ही है। अत 
उपर्थुक्त दोष-कल्पता निश्चय ही दुढ़ और मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थित है, इसमें संदेह नहीं । 
किन्तु स्वशब्दवाच्यत्व' का रूढ़ अर्थ में और निविवेक रूप से आरोपण करने पर काव्य के विवेचन 


* तथा मल्यांकन में त्रुटि हो सकती है। यहाँ अभिप्रेत वास्तव में यही है कि रस के प्रसंग में बिम्ब- 


विधान साधक और तथ्य कथन बाधक होता है। जहाँ केवल तथ्य कथन है वहाँ रस-प्रतीति 
निश्चय ही बाधित हो जाती है-- 


सीता भी नाता तोड़ गई, इस वृद्ध ससर को छोड़ गई। 
उमिला बहू की बड़ी बहन ! किस भांति करूं में शोक सहन ? 
““साकेत, पृ० ११८, २०३७५ वि० 


का--तथ्य का कथन मात्र है, अतः रस-प्रतीति बाधित है। इसी. 


॥ 


उपयुक्त छन्द में शोक 
प्रकार ० 2. 
“कौशल्या क्‍या करती थी? चपच॒प धीरज धरती थीं ।---साकेत, प० ७८ 


यहाँ भी धति' का कथन है अभिव्यक्ति नहीं; इसलिए भाव की' प्रतीति नहीं हो 


..._ सकी और अंततः रस का परिपाक भी असिद्ध रहा। 


यहाँ तक तो ठीक है कितु इसके आगे भाव या रस के नाम मात्र के उल्लेख से ही रसभंग 
की कल्पना अव्यावहारिक एवं असमीचीन है :-- 


भानस-मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप। 
जलती-सी उस विरह में बनी आरती आप॥ 
 >“साकेत, प० १९५, संबत २००५ 


या--  प्रकूय में भी बच रहे हम, फिर सिललन का सोद, 
..._ रहा मिलने को बचा सूने जगत की गोद। 

.. ज्योत्स्नासती निकल आई! पार कर नीहार, 

. प्रणय-विधु है खड़ा नभ में लिये तारक-हार॥ 

| --कामायती, प्र० सं०, प० #&२. 


साकेत के छंद में विरह' और कामायनी की पंक्तियों में प्रणय का स्वशब्दवाच्यत्व श 
स्पष्ट है, किन्तु क्या यहाँ रसभंग है ? दोषपरिहार का उपाय भी यहाँ व्यर्थ है--अर्थात्‌ शब्द- 


श् 


परिवर्तन से---जलूती सी उर-अग्नि में या कोई अन्य संशोधन कर देने से भी स्थिति में विशेष _ लक 


सुधार नहीं होता । इसी प्रकार --. 


हँस सीता कुछ सकुचाई, आँखें तिरछी हो आई. 
लज्जा ने घूँघट काढ़ा,--मुख का रंग किया गाढ़ा॥ -"साकेत, एृ० ७६ 





२६ द हिन्दुस्तानी 
अथवा-- गिर रहीं पलकें, झुकी थी नासिका को नोक। 
अ-लता थी कान तक बढ़ती रही बेरोक। 
स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल। 
खिला पुलक कदम्ब-्सा था भरा गदगद्‌ बोल॥ --कामायनी, पृ० ९४ 


उपर्यक्त पदों में केवल 'छज्जा' के स्वशब्दवाच्यत्व से रसभंग मान लेना अरसिकता का... 
परिचायक होगा। ये पद सर्वथा निर्दोष नहीं हैं, किन्तु स्वशब्दवाच्यत्व इनसें रस का बाधक नहीं .. 
है। यहाँ यह तर्क भी कारगर नहीं हो सकता कि कहीं-कहीं भ्रांति का निवारण करने के लिए 

भाव का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक हो जाता है क्‍योंकि यहाँ तो किसी प्रकार की अ्राति की संभावना 

ही नहीं है। अतः वस्तुस्थिति यह है कि भाव का कथन मात्र ही रसभंग का कारण होता है, जहाँ... 
अनुभाव आदि के द्वारा बिम्ब-विधान पूर्ण है वहाँ भाव का नामोल्लेख मात्र अनिवायंतः बाधक 
नहीं हो सकता। हिन्दी-काव्यशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत अनेक उदाहरणों का विश्लेषण कर इस तथ्य... 
को प्रमाणित किया जा सकता है-- द 


रस का स्वशब्दवाधच्यत्व---- 


(१) हों बलि चलि वबाको छिनक लीजे आजु निहार। 
उसगत है चहूँ ओर छंबि मानहु रस श्ूंगार॥। 35 
““रेसमंजरी में उद्धत, प० रष्ट 


(२) मुख सूर्खाहू लोचन ख्र्वाह शोक न हृदय समाय। 
मनहूँ करण रस कठक हे उतरा अवध बजाय॥ | 
“+काव्यदर्पण में उद्धत, पू० ३०२ 


. स्थायी का स्वद्ाब्दवाच्यत्व--- 


.. (१) दूटे ठाटि घन घने घम-घम सेन सने, 
... झींगुर छगोड़ी साँप विच्छिन की घात जू; 
कंटक कलित तन बलित बिगंध जल, 
........ लिनके तकूप तल ताको ललूचात जू। 
.. ८... कुल्ठा कुचील गात अंधतम अधरात, 
. कहि न सकत बात अति अकुलात जू; 

.. छेड़ि में घुसे कि घर ईंधन के घनस्थाम, हम 
..... घर-घरनीनि यह जात न घिनात जू॥ --रसमंजरी में उद्धुत, पृ० २५०... 


......_ (२) छरदनिद्या प्रीतम प्रिया, विहरति अनुपम भाँति। 
.......7 ज्यो-ज्यों रात सिरात अति, त्यों त्यों रति सरसाति॥ गा! 
4. .॒.....-.-/-/+ +9३एसिद्धान्त और अध्ययन में उद्धृत, पृ० १६५ 


भारतीय काव्य-शास्त्र में रसविध्त २७ 


व्यभिचारी का स्ववदब्दवाच्यत्व--- 


(१) निसि जागी छागी हिये प्रीति उमंगत प्रात। 
उठि न सकत आलस बलित सहज सलोमे गात॥ --जगह्विनोद 
(२) जानि गौरि अनुकूल, सिय-हिय-हर्ष न जात कहि। 5 
““काव्यदर्पण में उद्धृत, पृ० ३०२ 


उपर्युक्त सभी छंदों में रस का सम्यक परिषाक नहीं है, यह ठीक है; किन्तु उसका दोष 
स्वशब्दवाच्यत्व को नहीं दिया जा सकता। रसं-विषयक दोहों में वास्तव में ध्यृंगार और करुण- 
रस गौण हो गये हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार प्रमुख; परन्तु श्वृंगर और करुण के कथन मात्र से रस में . 
.. विघात नहीं होता । इसी प्रकार स्थायी भाव-सम्बन्धी दोहों में भी घिनात” और रति' शब्दों की' 
. स्थिति मात्र से रसभंग नहीं होता । केशव के कवित्त के विषय में सेठ कन्हैयालाल पोह्दार की टिप्पणी 
हैं--- रसिकप्रिया में इसमें बीभत्स-रस का उदाहरण दिखाया गया है। 'घिनात' का शब्द द्वारा स्पष्ट 
कथन हो जाने से दोष आ गया है। हाँ, असूया' संचारी भाव की व्यंजना अवश्य है”---(प०२५० ) 
इसमें संदेह नहीं कि इस छंद में संदर्भ की दृष्टि से असूया की व्यंजना ही प्रमुख हो गई है 
. क्योंकि केशव को सभी रसों का शुंगारपरक वर्णन अभीष्ट है, फिर भी यह मांनना असंगत होगा कि : 
. “घिनात' शब्द की अवस्थिति के कारण बीभत्स रस का उचित परिपाक यहाँ नहीं हो सका है । 
द . वक्ता की दृष्टि से निश्चय ही असूया' की व्यंजना अभीष्ट है, कितु असूया की यह व्यंजना 
.._बीभरत्स' रस के द्वारा की गई है और इसमें कोई दोष भी नहीं है क्योंकि बीभत्स और श्रृंगार के 
... आलम्बन भिन्न हैं--प्रथम की आहूम्बन प्रतियोगिनी नायिका और दूसरे का आलरूम्बन नायक है। 
.. जुग॒प्सा' और ईर्ष्या का विषय एक ही है--नायिका; किन्तु ये दोनों अविरोधी भाव हैं---ईर्ष्या 
.. प्रायः घृणा का रूप धारण कर ही लेती है। अतः ईर्या' की पुष्टि यहाँ जुगुप्सा' द्वारा हो रही है। 


.. कहने का अभिप्राय यह है कि विवेच्य छंद में बीभत्स रस का परिपाक निश्चय है (यह दूसरी बात 





.. है कि उसकी स्थिति गौण है )---और घिनात' की स्वशब्दवाच्यता रस-भंग नहीं करती। सिद्धान्त 
.. और अध्ययन' में उद्धत दोहा अपने आप में सरस नहीं है, फिर भी उसका सारा दोष रति की 
. स्वशब्दवाच्यता के मत्थे मढ़ना अनुचित होगा। यही स्थिति व्यभिचारी भावों के विषय में भी है। 
.. रसमंजरी' में उद्धत पद्माकर का दोहा रतिश्रांता रमणी का सुन्दर चित्र उपस्थित करता है और 
_विभाव अर्थात्‌ आलूम्बन तथा उसके उद्दीपक अनुभावों के सजीव चित्रण द्वारा, आलस' में* 


. स्वशब्दवाच्यत्व के रहते हुए भी, श्ंगार-रस की सफल व्यंजना करता है। काव्यदर्पण में प्रस्तुत ह द हा 
. उदाहरण स्वयं विशेष रूप से सरस नहीं है परन्तु उसके लिए भी हर्ष शब्द उत्तरदायी नहीं है।..... 
. काव्यप्रकाश के उदाहरण और उसके संशोधन के विश्लेषण से भी यह धारणा पुष्ट होती है, 


- खण्डित नहीं होती ।--देखिए काव्यप्रकाश (ज्ञानमंडल) पृ० ३५८ 


उपर्यक्त विश्लेषण का सारांश यह है कि स्वशब्दवाच्यत्व दोषकी उद्भावना का वास्तविक. 
.. उद्देश्य रस की व्यंजना पर बल देना है और रस की व्यंजना तभी सिद्ध हो सकती है जबकि रस के... 


.. अभिधान को निषिद्ध कर दिया जाए। अतः यहाँ हमें वास्तविक आशय को ही ग्रहण करना 
_. चाहिए--शब्ब-मात्र का प्रणेग दोषकारक नहीं है, व्यंजतवा का। अभाव और श्स का कर्थन-मात्र 
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दोष है; एक-आध वाचक शब्द के रहने पर भी यदि बिम्बविधान स्पष्ट और पूर्ण है तो वहाँ दोष' 


नहीं मानना चाहिए क्योंकि अधिकांश प्रसंगों में रस की व्यंजना प्रायः एक शब्द से सिद्ध या... 


असिद्ध नहीं होती। इसीलिए हिन्दी कवियों ने इस दोष पर विशेष ध्यान नहीं दिया है । 
विभावों और अनभावों की कष्ट-कल्पना--रस का आधार है स्थायीभाव और 


७७७ 


स्थायीभाव की उदबद्धि के कारण हैं विभाव तथा अभिव्यक्ति के साधन हैं अनभाव | परिणामतः 


रस' की अभिव्यक्तित और सहृदय द्वारा उसकी प्रतीति विभाव तथा अनभाव पर ही' मख्यतया 
निर्भर रहती है। अतः विभाव-अनुभाव की स्पष्ट प्रतीति रस-परिपाक के लिए अनिवार्य है और 
इनकी प्रतीति में बाधा होने से रस का बोध भी अनिवाय है । 


परिहरति रते मति लनीते स्खलति भशं परिव्तते च भूयः। 
इति बत विषमा दशास्य देहं परिभवति प्रसभ॑ किमत्र कुर्मे: ॥ 


अर्थात्‌ (यह नायक कामिनी के विथोंग में) बेचेन हो रहा है, (इसका ) विवेक नष्ट हो 
गया है (कत्तंव्याकत्तंव्य का इस समय इसको कोई ध्यान नहीं है), यह (चलते हुए या उठ-उठ 
कर) गिर पड़ता है, और (जमीन पर) बार-बार लोटता-पोटता है। इस प्रकार इसके शरीर की 
बड़ी भयंकर दशा हो रही है। यह बड़े खेद की बात है। (परन्तु) हम इस (दशा) में क्‍या 


(सहायता) करें (यह समझ में नहीं आता ) 


( वर्णित किये हुएु ) बेचनी आदि अनुभाव ( न केवल श्रंगार रस ।' अपितु ) है के 


कक, 


करुण (आदि पद से भयानक तथा वीभत्स रस ) आदि में भी हो सकते हैं । इसलिए कामिनी-रूप 
(आलम्बन ) विभाव (यहाँ अभिप्रेत है,) कठिनाई से प्रतीत होता है। (अतः यहाँ विभावकी 


कष्ट-कल्पना रूप दोष है।) --काव्यप्रकादश (ज्ञानसण्डर), पृू० ३६० 


अथवा-- उठति गिरति फिर-फिर उठति, उठि-उठि गिरि-गिरि जाति। 
द कहा करों कासे कहाँ, क्‍यों जीवचें यह राति॥ 


इसमें यह नहीं मालूम होता कि किस कारण से स्त्री की यह दशा हुई, इसमें साधारण 
' व्याधि और विरह की व्याधि में अन्तर स्पष्ट नहीं है । --सिद्धान्त और अध्ययन, ५० १६६ ; 
विवक्षित रस के प्रतिकूल विभावादि का वर्णन--प्रतिकूल विभावादि के द्वारा. - 


.. रस-विरोध की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। साहित्यदर्पण में इसका निम्नलिखित उदाहरण... 
. प्रस्तुत किया गया है-- का 


समान सा कुरु तन्वंगि! ज्ञात्वा यौवनसस्थिरस व 


हें त्वंगि | यौवन की अस्थिरता का विचार कर समान करना उचित नहीं है (सा० द०, 


4 द विमला टीका, प्‌ृ० २४९ )] हिन्दी में सेठ कन्हैयालाल ने माइकेल मधुसूदनः दत्त का छंद और रा ः 
द है -पं० रामदहिन मिश्र ने बच्चन की पंक्तियाँ उद्धत की' हैं--- हु क्‍ | 


(१) मध्‌ कहता है ब्रजवाले ! उन पद-पद्मों का करके ध्यान, 
जाओ जहाँ पुकार रहा है श्री मधुसुदन मोद-निधान। 
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करो प्रेम-मधु-पान शी क्र ही यथासमय कर यत्न-विधान 
योबन के सु-रसाल-योग में काल-रोग है अति बलवान॥ 
““>रस० म्र० १० २५५६ 


(२) इस पार प्रिये मध्‌ है तुम हो, 5 
उस पार न जाने क्‍या होगा २--काव्यदर्पण, पृ० ३०३ 


यहाँ तर्क यह है कि यौवन की अस्थिरता' या उस पार' का चिंतन तो शांत रस का उद्दीपन 
है, श्रृंगार के प्रसंग में उसका वर्णन प्रस्तुत रस के परिपाक में बाधक होता है। इसमें संदेह नहीं कि 
संस्कृत की पकत में मान के प्रसंग में यौवत की अस्थिरता का चिंतन श्रृंगार में बाधक है। 
इसी प्रकार (१)और (२) में भी यदि श्रृंगार की विवक्षा मान कर चले तो वहाँ भी रस बाधित 
है, परन्तु विरहिणी' ब्र॒जांगना के छंद में मधुरा भक्ति” और बच्चन की कविता में रुग्ण प्रेमिक 
. कवि के अवसाद-जन्य निर्वेद! की अभिव्यक्ति स्वीकार कर लेने पर उपर्युक्त रसब्ाधा का 
. निराकरण हो जाता है। द 


प्रबन्धात रसदीष--- 


(४) रस की बार-बार दीप्ति --किसी रस का परिपाक हो जाने के उपरांत भी 
उसका पुनः-पुन: वर्णन वरस्य उत्पन्न करता है। परिपुष्ट रस का बार-बार वर्णन परिम्लान 
कुसुमपरिमल के समान वेरस्य का कारण हो जाता है। संस्कृत में कुमारसंभव' के चतुर्थ सर्ग में 
. वर्णित रति-बिलाप और हिन्दी में साकेत' के नवम सर्ग में या प्रियप्रवास' के कतिपय सर्गों में 
.. विप्रलुम्भ की पुनः-पुनः दीप्ति इसका उदाहरण है। ध्वनिकार ने परिम्लान-कुसुम' का दुृष्टांत 
देकर प्रस्तुत दोष के वास्तविक स्वरूप का बड़े ही सुन्दर ढंग से प्रकाशन किया है। रस का 
.. परिपोषण हो जाने के पश्चात्‌ फिर उसकी बार-बार दीप्ति से वेचित्र्य और चमत्कार की 
3. हानि हो जाती है और श्रोता या पाठक का चित्त ऊबने छूगता है, अतः इस प्रकार के प्रसंग 

_ निरचय ही रस में बाधक होते हैं। द हा 
(५) अनवसर में विस्तार--प्रसंग के विरुद्ध या उससे असंबद्ध रस का विस्तार भी 


_ रस-भंग का प्रमख कारण है। जीवन और उसके प्रतिलेख काव्य में भी अवसर के अनुकूल व्यवहार _ ला | 
. का नाम ही' औचित्य है, अतः प्रसंग से असम्बद्ध या उसके विपरीत रस का वर्णन भी उचित नहीं... 


माना जा सकता। ऐसे रस के विस्तार की तो बात ही क्या ? उदाहरण के लिए वेणीसंहार नाठक _ 


.. के द्वितीय अंक में अनेक वीरों के मरण का प्रसंग आरम्भ होने पर दुर्योधन और भानुमती के संगोग.... 
श्रृंगार का वर्गन इसी प्रकार का दोष है। हिन्दी में रामचन्द्रिका' के अंतर्गत दशरथ-मृत्यु से उत्पन्न... 


.. शोक के प्रसंग में राम का कौसल्या के प्रति उपदेश अकाण्ड-प्रथन' का ही निदर्शन है । 


हा (६) अनवसर रस का विच्छेद--असमय में ही रस का विच्छेद जंसे--संस्कृत में महा- । 
..._ वीरचरित' के द्वितीय अंक में, राम तथा परशुराम के संवाद में वीररस के चरमोत्कर्ष की स्थति. 
. में, राम का यह कथन कि मैं अब कंकण खोलने जा रहा हूँ । इस प्रकार अचानक ही प्रसंग का 


६ .._ परिवत॑न रस-परिपाक की व्यवस्था को छिन्नभिन्न कर देता है और उसका प्रभाक नष्ट हो जाता है। हे 





३० हिन्दुस्तानी 


इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार के प्रसंग में प्राय: रसभंग की आशंका रहती है, परन्तु कभी-कभी, 
विशेषकर नाटक में, कुशरू कलाकार इसका कलात्मक प्रयोग भी करते हैं। रोमानी नाटकों में 
इस प्रकार के प्रयोग विशेषतः दृष्टिगत होते हैं। काव्य में भी जहाँ कवि नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करना 
चाहता है, इस प्रकार के प्रयोग प्राय: चमत्कार की वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए कामायनी' 
के कर्म' सर्ग में श्रद्धा और मन्‌ के संभोग-श्रृंगार की चरम परिणति का प्रसंग लीजिये--- 


दो काठों की संधि-बीच उस निभूत गुफा में--अपने। 
अग्निशिखा बशच्च गई जागने पर जेसे सुख-सपने॥ 
“-“कामायनी, प्र० सं०, पृ० १३६ 


यहाँ 'निर्बेद' के द्वारा सहया संभोग-शूगार का विच्छेद हो जाता है परन्त कवि ने ऐसा... 


सचेष्ट होकर किया है--प्रसंग का अचानक परिवर्तन ही उसे अभीष्ठ है। रामचरितमानस में भी--- 
[इ गये हन्‌ मान ज्यों करता में वीर रस। में रसभंग नहीं होता, अभीष्ट रस परिवतन ही होता है। _ 
(७) अंक की अत्यन्त विस्तृति: --अंगभूत रस अथवा पात्र या प्रसंग की अत्यन्त विस्तृति 

भी रस के सम्यक परिषाक में बाबक होती है। रसदोष संख्या ५ और इसमें भेद यह है कि वहां 
असम्बद्ध या विरोधी रस के विस्तार की बाधा है जबकि यहां सम्बद्ध एवं थंगभूत रस के अत्यधिक 


विस्तार का भी निर्षेध किया गया है। इस प्रकार अनूपात भंग हो जाने से अंग और अंगी की. 
समभिति नष्ट हो जाती है; अंग को अंगी के अधीन ही रहना चाहिए, कित महत्व बढ़ जाने से वह 


स्वतंत्र हो जाता है और संहति विच्छिन्न हो जाती है। अंग से अभिप्राय केवल अंगभूत रस का ही 


नहीं है, अंगभूत पात्र और वस्तु का वर्णन-विस्तार भी रस में वाधक होता है । मम्मटठ ने इस प्रसंग... 


में संस्कृत के हयग्रीववध' काव्य में प्रतिनायक हयग्रीव के क्रियाकछाप का विस्तृत वर्णन और विश्व- 


नाथ ने 'किरातार्जुनीयम्‌' के आठवें सर्ग में सुरांगनाओं वा विलास-बर्णन उदाहरण रूप में प्रस्तुत 


किया है। काइमीरी कवि भतृमेण्ठरचित हयग्रीववध' काव्य में हयग्रीव की जलकीड़ा, वन-विह्ार, 
रतोत्सव आदि का इतने अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है कि नायक विष्ण के क्रियाकलाप _ 
का वर्णन उसके सामने फीका पड़ जाता है। सामान्यतः नायक के प्रतापातिशय की व्यंजना के लिए _ 
प्रतिनायक के ऐश्वर्य्य का वर्शन काव्य में काम्य होता है किनत उसका अतिविस्तार नायक के प्रताप 


को आच्छादित कर लेता है--अतः बह तो बाधक ही होगा । यहाँ प्रसिद्ध वंगछा काव्य मेघनादवंध' 


का अनायास ही' स्मरण हो आता है, उसमें मेघनाद का प्रतापातिशय राम-लक्ष्मण के तेज को नि 
ही क्षीण कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या मेघताद-बंध' काव्य में रस का बाध माना जाये ? 


इस प्रदन के दो उत्तर हो सकते है । एक तो यह है कि भारतीय काव्यशास्त्र एवं सांस्कृतिक परम्परा ० 


की दृष्टि से राम-लक्ष्मण को प्रमख पात्र मानने पर तो, रस में बाधा माननी ही पडेगी' और अनेक क्‍ 
विद्वानों ने --स्वयं रवीख्नाथ ने भी--उस पर आरम्भ में यह आक्षेप किया था, आज भी अनेक 


विद्वान्‌ ऐसा ही मानते हैं। कितु दूसरा और अधिक समीचीन उत्तर यह है कि मेघनादव्ध। * 
की रचना पाइचात्य काव्यपरम्परा के अनुसार हुयी है, वह शोकान्त काव्य है जिसका नायक सेघनाद 
है, अत: उसके प्रताप का वर्णन रस-परिपाक में बाधक नहीं है। किराताजूनीयम' में सुरांगाओं 





की श्रृंगार-क्रीड़ाओं का भ्रस्तार अंगी रस के उचित परिपोष में निश्चय ही बाधक होता है। हिन्दी में... 





भारतीय काव्य-शास्त्र में रसविध्न ३१ 


पद्मावत' के अंतर्गत कहीं अस्त्र-शस्त्र और कहीं व्यंजन आदि का वर्णन, 'रामचरित-मानस में 
स्थान-स्थान पर नीति, भक्तित और ज्ञान आदि का विवेचन, प्रियप्रवास' में प्रकृति के वर्णन, 
'जयद्रथ वब' में स्वर्गं-वर्गन' और कामायनी' के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विवेचन इसी 
कोटि में आते हैं। वास्तव में, इस प्रकार के वर्णन अपने आप में दोष नहीं हैं--ओऔचित्य की 
सीमा के भीतर बे काव्य का उत्कर्ष करते हैं। इसीलिए महाकाव्य के लक्षणों में जीवन के विभिन्न 
सुन्दर एवं रोचक प्रसंगों का साम्रह अंतर्भाव किया गया है--कुंतक ने तो रसमय प्रसंगों के वर्णन 
को प्रकरण-वक्रता का एक प्रमुख भेद माना है। अतः इसमें कोई संदेह वहीं कि कवि-कल्पना ., 
के उन्‍्मुक्त विलास के लिए प्रचुर अवकाश प्रदान करने वाले ये वर्णन अपने आप में रस के. 
. बाधक न होकर साधक ही होते हैं। किन्तु, औचित्य की सीमा का उल्लंघन करने पर वे निश्चय 
ही दोष बन जाते हैं, यह भी उतना ही सत्य है । क्‍ 
(८) अंगी की उपेक्षा--प्रमुख रस, पात्र अथवा कथा-प्रसंग की उपेक्षा भी रसभंग 
का कारण होती है। मम्मट ने 'रत्नावछी' नाटिका के चतुर्थ अंक में उदयन द्वारा साग़रिका के 
विस्मरण प्रसंग को प्रस्तुत दोष के उदाहरण रूप में उपस्थित किया है। सिंहलेश्वर के कंचुकी 
वाश्रव्य के आ जाने पर उदयन विजयवर्मा का वृत्तान्त सुनने में इतना तल्लीन हो जाता है कि प्रमुख 
पात्र सागरिका (रत्नावली) को एक साथ भूल जाता है । इस तरह श्रृंगार रस के परिपाक में 
'विच्छेद हो जाता है। वस्तुतः यह दोष इससे पूर्ववर्ती दोष का परिणाम है--अंग की स्तुति से 


. अंगी के महत्व की क्षति स्वाभाविक ही है। अनेक प्रवन्धों में जहाँ नायकत्व के विषय में संदेह रहता 


.. है, अंगी की उपेक्षा ही तो संदेह का कारण होती है। प्रसाद के चन्द्रगुप्त' नाटक में चाणक्य के 
... प्रबल चरित्र-चित्रण में नायक चन्द्रगुप्त की उपेक्षा निहित है; प्रेमचन्द के प्रेमाक्षम नामक 
.. उपन्यास में ज्ञानशंकर के चरित्र का प्राबल्य अंगी प्रेमशंकर ने महत्त्व को स्थान-स्थान पर 
..._ बाधित कर देता है; साकेत के उत्तरार्द्ध में राम की महिमा से अभिभूत कवि और उसके साथ 
... पाठक भी अंगी उमिला को भूल जाता है। इस प्रकार विवक्षित रस की हानि होती है, इसमें 
.. संदेह नहीं। द 

हा (९) प्रकृति का विपर्यय--आतनन्दवर्धन ने इसे ही वृत्ति या व्यवहार का अनोचित्य 
-.. कहा है। प्रवन्श्रकाव्य के पात्रों का अपना-अपना विशिष्ट स्वभाव तथा चरित्र होता है जिसका 
... निर्वाह कबि के लिए आवश्यक है। संस्कृत नाट्यशास्त्र में दिव्य, अदिव्य तथा दिव्यादिव्य, ये तीन _ 


.. प्रक्ृति-भेद और फिर धीरोदात्त, धीरललित, धीरोद्धत एवं धीर-प्रशांत--ये चार चरित्र-भेद मारे... 





.. गये हैं। प्रत्येक पात्र के व्यवहार का वर्णन अपनी प्रकृति तथा चरित्र के अनुकूल ही होना चाहिए... 
.. अन्यथा रसभंग की आशंका हो सकती है। उदाहरण के लिए उत्तमपात्रों का विवृत ख्गार, 


... धीरोदात्त नायक की कायरता, तथा धीर-प्रशांत के औद्धत्य आदि का वर्णन रस में व्याधात 


.. उत्पन्न कर देता है। रुवंश' में शिवपार्बती का सम्भोग मेघनादवध' में राम-लक्ष्मण की. 
.. भीझ्ता, प्मावत' में नागमती और पद्मावती की ग्रास्य सपत्नी--कलह, 'रामचरित मानस 


... में रावण की सभा में अंगद की अशिष्टता, साकेत' में दशरथ और कैकेयी' के प्रति क्षण 


... की उहृण्डता, 'कामायनी' में इड़ा के प्रति मनु का पाशव-व्यवहार आदि प्रकृति-विपयंय के. 
...निर्दर्शन हैं--इनमें व्यवहार के अनौचित्य के कारण रसभंग होता 4 





इ२ क्‍ हिन्दुस्तानी 
(१०) अनंग-कथन--अप्रासंगिक वर्णन से भी रस में व्यवधान उपस्थित हो जाता 
है। वास्तव में अप्रासंगिक चर्चा तो सामान्य व्यवहार में असत्य हो जाती है, काव्य की तो बात 


ही क्या ? ऐसे प्रसंगों का वर्णन जिनका प्रस्तुत कथा या विवक्षित रस के साथ कोई सम्बन्ध ही... 


न हो/निस्संदेह ही रस का बाधक होता है। परन्तु यह कोई महत्वपूर्ण रस-विध्न नहीं है, सामान्य... 

रूप में तो इसका अन्‍्तर्भाव अकाण्ड-प्रथन में ही हो जाता है और स्वतंत्ररूप में यह दोष इतना... 

संस्कृत के आचार्यों को ले-देकर इसका एक ही उदाहरण मिल सका है : 'कर्पूरमंजरी' में राजा 

द्वारा नायिका तथा स्वयं अपने वसन्‍्त वर्णन की उपेक्षा कर बन्दिजन-कृत वसन्‍्त-वर्णन की प्रशंसा । 

जैसा कि हमने प्रसंग के प्रारम्भ में ही संकेत किया है, अंतिम सात दोषों का सम्बन्ध 

मुख्यतः प्रबंध काव्य से ही है--मुख्यतः ही, अनिवार्य्यतः नहीं क्योंकि रीतिकाल के दास आदि... 

कवि-आचार्यों ने, जिनके लिए मुक्‍्तक ही काव्य का आदर्श रूप था, स्वतंत्र छन्दों के द्वारा ही इत 

सभी रस-न्‍दोषों को उदाहत किया है । द 
पुनः पुनः दीप्ति-- 

पंकज पाइंन पेजनियाँ, कटि घाँघरो किकिनियाँ जरबीली। 

मोतिन हार-हँमेल बर्लीन पे, सारी सुहावनी कंचुकी नीली। 

ठोड़ी पे स्थामल-बुंद अनूप, तारोनन की चुनियाँ-चटकीली। 

ईगर को सुरखी दुरकी नथ, भाल में बाल के बेंदी छबीली। 


उपभादि के बिना एक ही रस की बार-बार दीप्ति--शोभा प्रदर्शित करता भी एक 
_“रस-दोष' है, यह दास जी ने यहाँ कहा है। किसी रस का परिषपाक हो जाने पर, उसका प्रसंग... 


समाप्त हो जाने पर फिर उसी का वर्णन करना 'दीप्ति' करना कहलाता है। दास जी के इस... 
उदाहरण में यही दोष है, क्योंकि आप द्वारा यहाँ परिपुष्ट और उपभुवत श्रृंगार रस फिर से दीप्त 
किया जाने के कारण मींड़े हुए पुष्प के समान अशोभन हो गया है, अतः उपर्युक्त दोष है।* सा 
_ अकाण्ड-प्रथन (असम जुक्ति कथन)--- के 
सजि सिंगार सर पे चढ़ी, सुन्दरि निपट सुब्ेस। 
.... स॒नों जीति भुब-लोक सब, चलो जितंन दिबि-देस ॥ ४ ०5 
”.. “यहाँ सहगामिनी देखिकें सांत-रस बरनिबौं उचित हो, सिगार-रस नाहीं, ताते अस- 
- मई कथन दोष है।' आज क्‍ « 
. अकांड-छेदन --राम-आगमसन-सुनि कहो, राम बंधू सों बात। 
... कंकन मोहि छुराइबो, उते जाहु तुम तात। * ॥ | 
इहाँ कंकन-छराइबे कौ मोह त्याग श्रीराम कौ परसराम पै- उनके निकट जाइबौ उचित 
हो, सो न कहयौ, ताते कादरता प्रघट जाँनी जात है।/! पा । 
अंग को प्रधानता--दासी सों मंडन-समें, दरपन मांग्यों बास। 
:..... : ७ बेठि गई सो सासने, करि आनन अभिराम॥ 





भारतीय काव्य-शास्त्र में सविध्चव............. शह. 


































इहाँ नाग्रिका अंगी है, दासी बाकी अंग है, सो इ॒हाँ अंगी कों--नायिका को छाँड़ि._ 
अंगदासी की शोभा बरनिबो दोष है।”” द 


 अंँगी की उपेक्षा --पीतम-पठ सहेठ कों, खेलन अठकी जाइ। 
तकि तिहि आबत उठते ते, तिय सन-मन पछिताइ॥ 


-“थहाँ खेल के कारण नायिका द्वारा अंगी नायक की उपेक्षा विवक्षित है। 


.. के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त सात दोषों का वास्तविक क्षेत्र प्रबंध ही है, . 
... मुक्तक नहीं। और, इसका प्रमाण यह हैं कि दास का कोई भी छंद दोष के स्वरूप का पूर्णतः: 
. प्रकाशन करने में समर्थ नहीं है। अकाण्ड-छेदन' का उदाहरण तो मम्मठ के इस वाक्य का. 


..._ कंकणमोचनाय गच्छामि इति राघवस्योक्तौ।”' 
.. “परन्तु यहाँ तो वीररस का परिपाक ही नहीं होता, उसका अकांड-छेदन फिर कंसे 
... होगा? इसी प्रकार अंग की प्रधानता' और अंगी की उपेक्षा' के उदाहरणों में भी अभीष्ट अथे.._ 


.. दोषों का सम्बन्ध मुख्यतः प्रबन्धकाव्य के साथ ही है। 

पी रस-दोषों का वर्णन यहीं समाप्त हो जाता है। किन्तु मम्मट ने अपनी कारिका में ये 
.. ही रस दोष हैं' ऐसा न कहकर यह कहा है कि “इस प्रकार के रस-दोष होते हैं--दोषाः स्युरी 
.. दुशा: ७।६२॥ इसका अर्थ यह हुआ कि इनके अतिरिक्त, इसी प्रकार के अन्य कारण भी रसभंग 
... के हो सकते हैं। इसी के आधार पर परवर्ती आचार्यों ने देश, काल आदि के अन्यथा वर्णनों का 
.._ भी समावेश कर लिया है क्योंकि इनसे काव्य की असत्यता प्रतीत होने लगती है--और जब 
.. काव्य के वर्णन में प्रत्यय ही न हो तब तो रस का प्रइन ही नहीं उठ सकता ।-- 


रे अन्यदौचित्यं देशकालादीनामन्यथा यदवर्णनम। तथा सति हि काव्यस्थासत्यता : 
.. प्रतिभासेन विनेयानामुन्मुखी कारासंभव:। --सा० द०, विमला टी०, पृ० २५०। 


... औचित्य के अतिरिक्त रस के परिपोष का दूसरा कोई रहस्य नहीं है-- 
मा, . अनौचित्याद्ते. नान्यद्रसभंगस्थ कारणम्‌। _ 
औचित्योपनिबन्धस्तु . _रसस्योपनिषत्परा॥ _ 


.._ और क्षेमेन्द्र ने औचित्य सिद्धान्त का विकास किया है। 
._ (ल) सहदय की दृष्टि से 








इसमें सन्देह नहीं कि दास ने सभी दोषों को मुक्तक में घटा दिया है फिर भी उदाहरणों .. 
अनुवाद मात्र हे-- अकाण्ड छेदो यथा वीरचरिते द्वितीयाड् राघवभागवयोर्धाराधिरुढ़े वीरससे 


की सिद्धि नहीं होती। अतः सब मिलाकर यही मानना अधिक संगत है कि अंतिम सात रस- | 


। वस्तुत: उपर्युक्त सभी रस-विघ्न अनौचित्य के ही विविध प्रकार हैं--और, जैसा कि रा 
.. आनन्दवर्धन ने कहां है--अनौचित्य के अतिरिक्त रसभंग का अन्य कोई कारण नहीं है तथड | 


इसी के आधार पर महिम भट्ट ने दोष के लिए अनौचित्य' शब्द का ही प्रयोग किया है... रा 


सहृदय की दृष्टि से रस-विघ्यों का मामिक विवेचन सर्वप्रथम अभिन््भारती. में किया... ः 





है द हिलुस्तानी 


गया है। यह सिद्ध करने के उपरान्त कि प्रत्येक स्थिति में आस्वादात्मक एवं निविध्न' प्रतीति से... 
ग्राह्म भाव ही' रस हैः--सवथा रसनात्मक वीतविध्नप्रतीतिग्राह्मो भाव एवं रस:' अभिनवगृप्त 
अत्यन्त स्पष्ट तथा सूक्ष्म गंभीर रीति से रस-विध्नों की व्याख्या करते हैं। ये विध्त सात हैं-- 
प्रतिपल्लावयोग्यता सम्भावनाविरहों नाम स्वगतपरगतत्वनियमेन देशकालविशेषावेश: निजसुखा- 
दिविवशीभाव: प्रतीत्यपायवैकल्यम्‌ स्फुटत्वाभावों अप्रधानता संशययोगइच |--(अभिनव- 
भारती, गायकवाड़ संस्करण, पृ० २८०) । इस उद्धरण की व्याख्या के विषय में थोड़ा मतभेद 
है। आचार्य विश्वेश्वर के मत से सात विष्न इस प्रकार हैं-- (१) ज्ञान (प्रतीति) के अयोग्य होना." 
अर्थात्‌ रस की सम्भावना का अभाव; (२) स्वगत (सामाजिकगत) रूप से अथवा परगत 
(नठगत) रूप से देशकाल विशेष का सम्बन्ध; (३) अपने (व्यक्तिगत) सुखादि के वश (सामा- 
_जिक का) हो जाना; (४) प्रतीति के उचित उपायों का अभाव; (५) स्फूट प्रतीति कान. 
होना; (६) अप्रधानता तथा (७) संशय का योग। उधर पं० रामदहिन मिश्र के अनुसार 
संख्याक्रम: इस प्रकार है--(१) प्रतिपत्ति में अयोग्यता अर्थात्‌ सम्भावना-विरह; (२-३) 
अपने और पराये के नियम से देश और काल का आवेश होना; (४) अपने सुख आदि से ही विवश | * 
और (७) संशय-योग अर्थात्‌ संदेह उपस्थित हो जाना ।' मुछ-भेद दोनों में यह है कि आचार्य 
विश्वेश्वर ने स्वगत-परगत नियम से देशकाल के आवेश को एक विध्व' और प्रतीति-उपाय-वैकल्य 
तथा स्फूटत्व के अभाव को दो पृथक्‌-पृथक्‌ विध्न माना है; और पं० रामदहिन मिश्र ने स्वगत 
नियम से देशकाल के आउेश और परगत भाव से देशकाल के सम्बन्ध को दो पृथक्‌ विध्न तथा 
अधिक मान्य है क्योंकि प्रतीति के उपायों की विफलता और स्फुट प्रतीति का अभाव दो अलग तथ्य - 2 
ने होकर एक ही तथ्य के कारण और कार्य हैं अर्थात्‌ उपायों की विफलता का परिणाम ही तो है 
प्रतीति की अस्फूटता है। एक विकल्प यह भी' है कि विध्नों की संख्या ही सात न मानी जाए जैसा. 
गायकवाड़ संस्करण में है जहाँ कि सप्त' शब्द ही पाठ के अन्तर्गत नहीं है। किन्तु हमारा विचार 
यही है कि स्वगत तथा परगत भाव से देशकाल के आवेश की कल्पना को अलूग-अछूग मानने में... 


कोई दोष नहीं है। से 
। प्रतीति में अयोग्यता अथवा संभावना-विरह---जहाँ वर्ण्य विषय की पाठक या श्रोता के. 
मन में प्रतीति ही. न हो सके, वह उसे असम्भव समझे और स्वीकार करने में असमर्थ रहे वहाँ 
रसानुभूति नहीं हो सकती। जहाँ संवेद्य विषय के प्रति मन में प्रत्यय ही व हो सके वहाँ विश्रांति 
की तो बात भी क्या ? यह पहला विध्त है। अरस्तू ने अपने काव्यज्ञास्त्र में घटना के तीन रूपों... 
का उल्लेख किया है--घटित, सम्भाव्य तथा असम्भव; और इन तीनों में सम्भाव्य को काव्य के... 
लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना है। उनके मत से घटित इतिहास का विषय है सम्भाव्य काव्य... 
का; असम्भाव्य के लिए इतिहास में तो अवकाश है ही नहीं, काव्य में भी उसके लिए कोई स्थान... 
नहीं है। कवि की दृष्टि से आनन्दवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ आदि ने वृत्ति के अनौचित्य या... 
प्रकृति के विपयेय की व्याख्या के अन्तर्गत इस विघ्न का संकेत किया है। उनका कथन है कि समुंद्र- 








भारतीय काव्य-शास्त्र में रसविध्च 


... में नहीं। विश्वनाथ ने इसी संदर्भ में स्पष्ट लिखा है कि देशकालादि के अन्यथा वर्णन से काव्य 
.. में असत्यता का प्रतिभास होने लगेगा और पाठक का उसके प्रति उन्‍्मखी भाव ही नहीं हो सकेगा। 
. यह वास्तव में कवि की दृष्टि से उपर्युक्त रंसविष्न की कल्पना है। क्‍ 
० २. स्वगतभाव से देशकाल का आवेश--ताटच्य का प्रेक्षण करते समय यदि सामाजिक 
.. को प्रस्तुत प्रसंग में स्वागत सुख-दुःख आदि को प्रतीति होने लगे तो उसकी रसानुभूति अधिक हो. 

.. जायेगी। प्रमाता यदि नादयगत शोक से संताप, भय से भीति, रति से आनन्द आदि का स्वयं 

अनुभव करने लगेगा तो लौकिक-भाधों से सम्बद्ध नाना प्रकार की इच्छाएँ और प्रतिक्रियाएँ उसके 

चित्त में उत्पन्न हो जायेंगी--कद्‌ भावों के त्याग की इच्छा उसके मन में जगेगी, मधुर भावों की 
.. पुनरावृत्ति की वह कामना करेगा, रति, भय आदि का वह गोपन करेगा और उत्साह आदि का _ 

.. प्रकाशन। इस प्रकार देशकाल से परिबद्ध उसके अपने रागद्देष चित्त की विश्वांति भंग कर देंगे। . 
४ ३. परगत भाव से देशकाल का आवेश--रस की प्रतीति परगत भाव से होने पर भी 

.. रसानभूति में विध्न उपस्थित हो' जायेगा। यदि प्रमाता को यह प्रतीति होगी कि रंगमंच पर 
' उपस्थित व्यवित ही रति, शोक, क्रोध आदि का अनुभव कर रहा है, तब भी उसे अपने भीतर 
.. सुख, दुःख, मोह और तटस्थता आदि का ज्ञान होने लगेगा। प्रमाता सामने उपस्थित व्यक्ति को... 
.. मूल मात्र रामादि भी मान सकता है और नट भी, परन्तु दोनों परिस्थितियों में वह व्यक्ति... 
.. प्रमाता से भिन्न ही रहेगा और उसका अनुभव परगत ही होगा। प्रमाता यह अनुभव करेगा. 
.. कि पात्र या नट सुख से आविष्ट है या दुःखग्नस्त है; दूसरे को सुखी या दुःखी देखकर मानव- 
स्वभाव के कारण उसके अपने मन' में भी निश्चय ही किसी न किसी प्रकार के प्रत्यक्ष संवेदन का 
. उदय होगा जिसके परिणामस्वरूप चित्त की विश्वांति अनिवार्यतः भंग हो जायेगी। 
....... उपर्युक्त दोनों विध्नों का आधार है व्यक्तिबद्ध अर्थात्‌ देशकाल से आबद्ध भाव की प्रतीति 
.. जो पात्र और परिस्थिति के अनुसार सुखमय, दुःखमय या मोहयुक्त होने के कारण रसानुभूति ह 
.. से नियमतः भिन्न होती है। इन दोनों विघ्नों के निराकरण का उपाय है साधरणीकरण जो काव्य... 
. में गृणालंकार और नाटय में चतुविध अभिनय के द्वारा सिद्ध होता है। गुणालंकार और चतुविध._ 
... अभिनय वे साधन हैं जो कवि या नट की कल्पना से उद्भूत होकर सामाजिक कल्पना को... 
.. उदब॒द्ध करते हुए उसकी चेतना को व्यक्ति संसर्गों से--देशकाल के बन्धन से--मुक्त कर देते... 
.. हैं। काव्य-कौशलू और ताटब-कौशल के द्वारा उद्बुद्ध कल्पना से आविष्ट प्रमाता को यह प्रतीत... 
.. नहीं होता कि “अस्थैव, अत्रैव, एतहँयव च सुख दुःख”  --अर्थात्‌ इसी व्यक्ति को यहाँ ही औदड 
.. इसी से सुख या दुःख होता है। न क का 
पा ४. निज सुखादि का आवेश--अपने सुखदुःख आदि से विवश हुआ व्यक्ति किसी अन्य. 
वस्तु में--काव्य या नाटब प्रसंग में--ध्यान एकाग्र कैसे कर सकता है ? यदि सामाजिक अपने... 
.._ सुख-दुःख से आविष्ट होकर--किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर--प्रेक्षागृह में जाता है या... 
2 काव्य के मनन में प्रवृत्त होता है तो भी उसे रसानुभूति नहीं हो सकेगी । ऐसी स्थिति में तो उसकी _ पा रा 
... सह॒दयता ही पूर्वाग्रह से दूषित रहेगी, अर्थात्‌ अपने में खोया हुआ होने के कारण यह काव्य या हे । 
... नाट्य के प्रभाव को ही ग्रहण करने में अक्षम होगा, अत: रसास्वाद का प्रइन ही नहीं उठेगा। इस... 
स्थिति में और स्वगत भाव से काव्यगत या नाट्यगत संवेदन की प्रतीति क्लें अन्तर यहै है कि 

























































झ्इः .... हिल्इस्तानो 
52 द 


यहाँ सहृदय अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख-दृःख से आविषप्ट है और वहां वह काव्य या नादय 
_ढारा अभिव्यक्त रति या शोक आदि के साक्षात्कार से स्वयं भी उसी प्रकार £ भाव का अनुभव 
करता है। | 88, 
. » इस विघ्न के अपाकरण का उपाय भी काव्य और नाट्य के सौन्दर्य में निहित है 
कला में एंसी शक्ति है कि वह प्रमाता के चित्त को व्यक्तिगत रागद्रेप और हर्पविषाद आदि से मक्त॒._ 

- गीत, नृत्य तथा काव्य-सौन्दर्य आदि के प्रभाव से अपने व्यक्तिगत सूख-दुःख को भूलकर चित्त के 
.._ वैशद्य का अनुभव करता है। वस्तुत: यह साधारणीकरण व्यापार का ही हुसरा पक्ष है--पहला 
पक्ष है विभावादि को देशकाल के बंधन से मक्त करना और दूगरा पक्ष है प्रमाता के चित्तको 

व्यक्ति- संसगों से ऊपर उठाना। ह 


नाट्य के क्षेत्र में रंग-कौशल तथा अभिनय आदि। जैसा कि हम आरम्भ में ही सिद्ध कर चक्के हैं, 


कवि और नाट्यकार ऐसे साधनों का प्रयोग करते हैं जिनसे अर्थ का सामान्य बोच या अनुमान... 
मात्र होकर न रह जाये, वरन्‌ साक्षात्‌ प्रतीति सम्भव हो सके । ये उपाय यदि अपूर्ण रह जाएँ तो रा 
निएचय ही रस की प्रतीति बाधित हो जायेगी। इस प्रकार अभिव्यक्ति की असमर्थता भी रस 8 
का एक प्रमुख विध्न है। वास्तव में कविगत रस और सहुदयगत रस का साध्यम अभिव्यंजना 
ही तो है और यदि वह अपूर्ण है तो सम्प्रेषण-सिद्धान्त के अनुसार न रस का सम्प्रेषण हो सकेगा... 
और न अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस की व्यंजना ही। रसास्वादन की प्रक्रिया में अभिव्यंजना _ 
का महत्त्व असन्दिग्ध है--क्रौचे आदि अभिव्यंजवावादियों ने उसे ही कला का पर्याय माना... 
है --उसकी पूर्णता ही सौन्दर्य है और अपूर्णता ही विक्वृति। द कल 

अभिव्यक्ति का प्रइन कवि से सम्बद्ध है, अतः प्रस्तुत रस-विध्न का सम्बन्ध भी आरम्भ 
... में कवि के साथ ही मानना चाहिए। किन्तु अन्त में प्रतीति का कर्ता तो सहृदय ही होता है, रा 
. अतः इस विध्त का परिणाम भी अन्ततः उसे ही भोगना पड़ता है। कवि की दृष्टि से विवेचित 

: स्वशब्दवाच्यत्व दोष प्राय: इसी कोटि के अन्तर्गत आता है। पक 
-.... ०: ६. अप्रधानता--रस की जश्धानता का अनुभव छठा रस-विध्म है। वस्तुत: रस के 

.. अपंच में स्थायीभाव की स्थिति ही. मुख्य होती है क्योंकि विभाव, अनुभाव तो अचेतन हैं और 7० 
.. व्यभिचारी' भाव चेतन होते हुए भी परमुखापैक्षी हैं। इसलिये यदि इनमें से कोई प्रमुख हो जाये मा 
.... और स्थायीभाव गौण अर्थात्‌ काव्य अथवा नाटक के किसी प्रसंग से प्रमाता के चित्त में स्थायी... 
पर्वथा विषयपरक है अतः उन्होंने काव्य में विभाव पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष पर ही अधिक बल. 
दिया है। अस्तुत संदर्भ में जहां तक सामान्य स्थापना का इन है, वहाँ तक तो मतभेद के लिए... 
कोई अवकाश नहीं है, किन्तु इससे यह आंति नहीं होनी चाहिए कि काव्य में विभाव, अनुभावका.. 
स्वत अभिव्यक्तित एवं अनुभूति के लिए... 








अलरत्र चित्रण वा,व्यमिचारी की स्वत व्यंजता रस कौ अमित्य 






कर देती है--अरसिक और शुष्क जीवन के नी रस व्यापारों में लीन व्यक्ति भी प्रक्षागृह में जाकर. 








५. उपायों की अक्षमता और परिणामस्वरूप प्रतीति की स्फुटता का अभाव-- 
प्रतीति के उपायों का अर्थ है अभिव्यक्तित के साधन अथरति काव्य के क्षेत्र में व्यंगना और. 


इस का शब्द द्वारा कथन नहीं होता वरन्‌ ध्यंजना द्वारा साक्षात्कारात्मक प्रतीति होती है। अतः 








._ भाव का सम्यक्‌ उद्बोध न हो सके तो वहाँ भी रस बाधित हो जाता है | अभिनवगुप्त की दृष्टि. 








भारतीय काव्य-शास्त्र में रसविध्च 5. ७ 


सर्वत्र एवं सवंथा अपर्थाप्त रहती है। संस्कृत तथा हिन्दी में ऐसे असंख्य सरस छन्द हैं जिनमें मख्यत 
विभाव का चित्रण है, अनृभाव-चित्रण के माध्यम से भी रस की प्रतीति कराने वाले अनेक छंद 
सहज सुलभ हैं और व्यभिचारी द्वारा रस की प्रतीति का उत्कृष्ट प्रमाण तो अधिकांश छायावादी 
काव्य ही है। अभिनव जैसे रसममंज्ञ को यह सामान्य तथ्य अज्ञात नहीं था, उनका उद्देश्य केवल 

भावपक्ष को रेखांकित करना ही है। विभिन्न काव्यों में--प्रसिद्ध काव्यों में भी--ऐसे अनेक 
. प्रसंग मिलते हैं जहाँ कवि आलम्बन के नखशिख आदि के अलुकृत वर्णन में या उद्दीपन-प्रकृति, 
नगर आदि के विस्त॒त वर्णन में उलझ गया है और इस प्रकार के विवरण निश्चय ही रस में बाधक 


गी गये हैं। वास्तव में आनन्दवर्धन और मम्मठ आदि ने भी कवि कीदृष्टि से रस-विष्नों का... 


... विवेचन करते हुए सम्बद्ध होने पर भी अन्य वस्तु का विस्तार से वर्णन अथवा अंग की अत्यन्त... 
. विस्तृति' के अन्तर्गत इसका वर्णन किया है। आनन्दवर्धन ने स्पष्ट लिखा है कि (कभी-कभी कवि 
: विप्रलृम्भ श्रृंगार आदि का वर्णन प्रारम्भ कर चमत्कार-प्रदर्शन के मोह से विस्तार के साथ 
पर्वत आदि के वर्णन में प्रवत्त हो जाते हैं” और इस प्रकार रस की हानि कर बैठते हैं। 
हे ही अभिनव गप्त ने इ्स संदर्भ में रसों की भी परस्पर प्रधानता-अप्रधानता का उल्लेख 
हा _ किया है, साथ ही गुणालंकार आदि की अपेक्षा रस की अप्रधानता का भी संकेत किया है। 
उनका कथन है कि जिन रसों का सम्बन्ध पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ है वे प्रमुख हैं और शेष गौण 
 प्रबंधकाव्य तथा रूपक के विभिन्न भेदों में रस के परिपाक में इसका भी ध्यान रखना आवश्यक _ 


हे .. होता है क्योंकि इस क्रम का विपर्यय हो जाने से भी रस में बाधा पड़ जाती है। इसी प्रकार गुण 
.. अथवा अलंकार की अपेक्षा रस की गौणता भी एक निश्चित विध्त है क्योंकि प्रमाता का ध्यान . 
... स्वभावतः ही अप्रधान को छोड़ प्रधान की ओर दौड़ता है--अतः जहाँ गुण अथवा अलंकार का 
.... प्राधान्य है, वहाँ भी रस की प्रतीति में निश्चय ही बाधा पड़ती है। 


७. संशयथोग--रस के अवयवों की वास्तविक स्थिति के विषय में शंका उत्पन्न हो जाने क्‍ 


..... पर भी रस की प्रतीति खण्डित हो जाती है। वास्तव में अनुभाव, विभाव और व्यभिचारी भावों 
..... का स्थायी भावों के साथ सम्बन्ध नियत नहीं है : एक ही अनुभाव का--उदाहरण के लिए करम्प' 
..._ का--सम्बन्ध भयानक और श्रृंगार जैसे विरोधी रसों के साथ हो सकता है, एक ही विभाव जैसे 
... व्यान्न भयानक और रौद्र दोनों का कारण हों सकता है; श्रम चिता आदि व्यभिचारी अनेक रसों 
... में हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इसके विषय में सन्देह उत्पन्न हो जाये तो रसानुभूति में... 
_ निश्चय ही विध्न उपस्थित हो जायेगा। इसीलिये भरत सूत्र में संयोग' शब्द का स्पष्ट ग्रहए 








... किया है। क्‍ .....ः 
रस-विध्न का प्रसंग यहाँ पूर्ण हो जाता है। इस विवेचन के दो पक्ष हैं--कवि की दृष्टि. 


है क्योंकि संयोग' के द्वारा संदर्भ के साथ रसावयवों का सम्बन्ध निश्चित हो जाता है और संशय- 


. जन्य बाघा मिट जाती है। मम्मठ आदि ने (कष्टकल्पना व्यक्तिरनुभावविभांवयो:)--अर्थात्‌ 
.. विभाव-अनुभाव की कष्ट कल्पना” के अन्तर्गत इसी बाधा को कवि की दृष्टि से प्रस्तुत 6 


कल ... से अथवा विषयगत और सहुदय की दृष्टि से अथवा विषयगत, यद्यपि तत्त्व-दृष्टि से रस-विष्न 
.... की सत्ता विषयगत ही मानना चाहिए क्योंकि रस की स्थिति वस्तुतः सहृदयगत ही हैं और रस- 








..._ विष्न भी वहीं होगा जहाँ रस है। परन्तु व्यवहार-दृष्टि से उपयुक्त वर्गीकरण छपयोगी हो सकता... सह 





























क्‍ है. हा । क्‍ हिन्दुस्तानी 


धारणा का नहीं ।” उचित ज्ञान नहीं होता, कला के रूप में सौंदर्य या रस मात्र भाव तथा संवेदता 
प्र ही आश्रित नहीं है, वरन्‌ उसमें विचारों का भी एक विशिष्ट स्थान है। काव्य के प्रतीकों है 
अथवा कवि-प्रतिभा पर आश्रित नवीन प्रतीकों का स्थायित्व' इसी तथ्य पर आधारित है। एक 
_वाक्य-में कहें तो रसोद्रेक, भाव, संवेदना तथा विचार से समन्वित मानव-वृत्तियों की समरसता 
है। इसी' समरसता पर आनंद की सृष्टि होती है। प्रतीक का स्थान इस आनंदानुभूति में उस 
एलक्ट्रान (/१०८(४०॥) के समान है जो किसी तत्त्व के केन््रक (ि०्पलंटाऊ) का विस्फोट 
कर, शक्ति रूप आनंद का प्रादुर्भाव करते हैं। उपनिषदों में “आनंद ब्रह्म है”, ऐसी भी स्थापना 
की गयी है। अतः ताकिक-पद्धति से रस, जो आनंदस्वरूप है, वह ब्रह्म का पर्याय है। अस्तु, रस 
ही' ब्रह्म है। है 
अनुभाव का प्रतीक रूप 


अनुभाव, भाव-जाग्रत के पश्चात्‌ होनेवाले अंगविकारों को कहते हैं। ये अंगविकार 

हृद्गत भावों के वाह्य रूप हैं। अनेक अनुष्ठानों में जिन अंगमुद्राओं का स्वरूप प्राप्त होता है, 

वे मलत: अंगविकार ही हैं। रस-सिद्धान्त में अनभावों के अच्तर्गत इन अंगम॒द्राओं की भावना _ 

का सुन्दर समाहार प्राप्त होता है, अतः अनुभावों को इस रूप में देखने पर उनका प्रतीकात्मक .. 

महत्त्व ही' अधिक स्पष्ट होता है। अंगज, स्वभावज, कायिक, मानसिक तथा वाचिक अनुभावों 

के श्रेणीबद्ध विभाजन, प्रतीकात्मक दृष्टि से, एक वैज्ञानिक अन्तर्दष्टि के परिचायक हैं। अंग- 

विकार या मुद्राएं अधिकतर अंगज या कायिक होती हैं जो स्वभाव अथवा मानसिक स्थिति पर 

आश्रित रहती ह। वायिका-भेद में इत अनुभावों का मी यदा-कदा सहारा लिया गया है जिसका 

सुन्दर रूप विदग्धा और प्रौढ़ा के रूपों में देखा जा सकता है।" प्रतीकात्मक दृष्टि से वाचिक प्रकार... 

... का महत्त्व वाणी का ही रूप है। अंगमुद्राओं के अतिरिक्त हम कभी कभी अपने भावों तथा 

.. विचारों का प्रकाशन वाणी द्वारा भी करते हैं। आदिमानवीय स्थिति में वाणी के शब्द 

(प्रतीक) प्रेषणीयता के माध्यम थे और यहाँ पर भी इनका महत्त्व इसी रूप में है। रसोद्रेक 

.. की प़क्निया में ये अनुभाव (अंगज तथा वाचिक) अपनी विशिष्टता के कारण सहायक 
.... होते हैं। इस दृष्टि से, अनुभावों का रसात्मक एवं प्रतीकात्मक महत्त्व एक साथ स्पष्ट हो .. 

क्‍ - जाता है। की 





पा धा साधारणीकरण और प्रतीक 


2 अभिनव गुप्त का साधारणीकरण सिद्धान्त अभिव्यक्तिवाद का एक प्रमुख अंग है। क्रोशे रा 
.. का अभिव्यंजनावाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद कई तत्वों में समानता प्रदर्शित करता... 
है। साधारणीकरण कबि की अनुभूति का होता है और जब यह अनुभूति भाषा के भावभय प्रयोग | 





५2 ४५ 


के द्वांरा अपना विस्तार करती है तब साधारणीकरण की क्रिया का रूप स्पष्ट होता है। 
.._._._ कवि अपनी भावाभिव्यकित में प्रतीकों का सहारा छेता है, वह ऐन्द्रिक अनुभवों पर ही 
विम्बग्रहण बग्रहण करता है और फिर, बिम्बों के सहारे प्रतीक-सृंजन के मह॒त्‌ कार्य को सम्पन्न करता है। 

साहिएय प्रत्यक्षानुभव (९८:८८०४४०४) को विम्ब रूप में ग्रहण कर, उसे अनुभूति में 















भारतीय काव्य-शास्त्र और प्रतीक... ४६१ 


परिवर्तित करता है, तभी वह प्रतीक की श्रेणी में आता है। अतः प्रतीक के स्वरूप में प्रत्यक्षानभव 


... और अनुभूति, दोनों का समन्वित रूप प्राप्त होता है।' काव्य के विचार तथा भाव मूछत: 
अनुभूतपरक होते हैं। जब भी कवि इस अनुभूति को वाह्य रूप देना चाहेगा, तब वह भाषा के... 


प्रतीकों के द्वारा , उस विशिष्ट अनुभूति का साधारणीकरण करेगा। यह एक सत्य है कि हमारी 
अनेक ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जो अपनी' पूर्णाभिव्यक्ति केवल प्रतीकों के द्वारा ही' कर सकती 
हैं। अतः डॉ० नगमेन्द्र का यह मत प्रतीकात्मक दृष्टि से अनशीलन योग्य है-- कवि अपने समद्ध 
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भावों और अनुभतियों (मेरा स्वयं का जोड़ा शब्द है) के बल पर अपने प्रतीकों को सहज ऐसी' पे 


शक्ति प्रदान कर सकता है कि वे दूसरों के हृदय में भी समान भाव जगा सकें।”” । 
कि . अनुभूति का क्षेत्र मूल रूप से संवेदानात्मक होता है। प्रतीक उसी सीमा तक' संवेदन- 
. युक्‍त होंगे जिस सीमा तक उसमें अनुभूति की अन्विति होगी। संवेदना अनुभूति तथा विम्ब 
ग्रहण, जो मन की विविध क्रियाएँ हैं--इन सच्च की क्रिया-प्रतिक्रिया प्रतीक के सूक्ष्म मानसिक 


.._ तथा बौद्धिक धरातल की परिचायिकां हैं। इस क्रिया के द्वारा प्रतीक अरूप' की रूपात्मक 


5 अभिल्यजनो प्रस्तुत करता है। मेरे विचार से यही अभिव्यक्तिवाद है। यह विवेचन करोगे 


>> ५५ 


4 :. के इस कथन से भी समानता रखता है कि अनुभूति ही अभिव्यक्ति है। 


भटनायक ने साधारणीकरण को भावकत्व की शक्ति माना है जिसके द्वारा भाव का 


आप से आप साधारणीकरण हो जाता है। परन्तु अभिनव गुप्त ने व्यंजना शक्ति में साधारणी- 
। ..... करण का सामथ्यं माना है। जहाँ तक प्रतीक के अर्थ का प्रश्न है, उसका अर्थ व्यंजना तथा लक्षणा 
.. . शक्तियों पर आश्रित होता है। भाषागत प्रतीक, व्यंजना के द्वारा ही अथ व्यक्त करते हैं। अत 


.._ शब्द-प्रतीक की व्यंजना तथा लक्षणा शक्तियों पर ही साधारणीकरण की क्रिया अवलूम्बित है। 
ा ख--ध्वनि और प्रतीक 
.._._ दाब्द शक्ति और प्रतीक 


यदि रस, काव्य की आत्मा है तो ध्वनि, काव्य दरीर को बल देनेवाली संजीवनी शक्ति 


.. है।घंटे के “टन्‌” के बाद जो सुमधुर झंकार निकलती है और जो शनेः-शने: वायुतरंगों में विलीन 
.  होजाती है--यही झंकार ध्वनि का रूप है। इसी प्रकार काव्य में वाच्यार्थ के द्वारा जो व्यंग्याथ 
. ध्वनित होता है, वही ध्वनि है। इस प्रकार ध्वनिवादियों ने शब्द-शक्ति का विशद विश्लेषण - 








-.. प्रस्तुत किया है। इस विश्लेषण के द्वारा प्रतीक और शब्द शक्ति के सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है। 


. भारतीय मनीषा ने शब्द-शक्ति के विश्लेषण द्वारा भाषागत-प्रतीक-दशन की भूमि... 


.. प्रस्तुत की है। भाषागत प्रतीक दर्शन यह सिद्ध करता है कि भाषा का गठन और विकास प्रतीकों... 


.. के संगठन एवं अर्थवोध का इतिहास है। शब्द-शक्तियों के द्वारा भाषा की उस शक्ति का पता . | है | 
.... चलता है जो किसी भी भाषा के सबल रूप का द्योतक है। शब्द-शक्तियों पर ही प्रतीक का... 
... भवन निर्मित होता है और जिसकी आधारशिला पर ही अर्थ का प्रस्फूटन होता है। 


भारतीय काव्य-शास्त्र में शब्द की तीन शक्तियाँ मानी गयी हैं--अभिधा, लक्षणा 


... और व्यंजना। इत्रमें सर्वोच्च स्थान व्यंजना शक्ति का माना जाता है। (काँव्य की दृष्टि से)... 





४२ ..... हिन्दुस्तानी 


इसी व्यंजना (5प88८४४ए८॥८७) द्वारा व्यक्त व्यंग्यार्थ को ध्वनि! कहा गया। जहाँतक 


अभिधा का प्रदन है, वह तो केवल शब्द का प्राथमिक अर्थ है जो शब्द से परे किसी अन्य अर्थ का... ४ 


वाहक बनने में असमर्थ है। लछक्षणा भी शब्द की वह शवित है जो प्राथमिक अर्थ से द्वितीय अर्थ 
की ओपर अग्रसर होती है, परन्तु व्यंजना शक्ति, काव्य की दृष्टि से, उच्चतम शक्ति कही जाती 
है। सत्य में, काव्यानुभूति की अभिव्यक्तित दाब्द की व्यंजना एवं लक्षणा शक्तियों पर आश्रित 

: है। दूसरे शब्दों में, ध्वन्यात्मक काव्य में इन दो शक्तियों द्वारा, अर्थ-ध्वनि का रूप मुखर होता है। 
[० रामकुमार वर्मा ने, इसी से यह विचार व्यकत् किया है कि प्रतीक का सम्बन्ध शब्द-शक्ति 
की ध्वनि-शैली से है।' प्रतीक की यह ध्वन्यात्मक परिणति शब्द के व्यंग्यार्थ का विकसित रूप... 
है। यदि शब्द व्पंग्यार्थ का ध्वनन न कर सका तो वह प्रतीक का रूप नहीं हो सकता है। अलंकारों 
के क्षेत्र में शब्द की छक्षणा और व्यंजना शक्तियों का पूरा प्रयोग किया गया है। इस पर हम आगे... 
विचार करेगे। रीतिकाव्य में अधिकांश प्रतीकों की योजना अछंकारों के आवरण में अथवा कवि- 
समय के प्रकाश में ही हुयी है। इन शब्द-शक्तियों का वेविध्यपूर्ण विस्तार छायावादी, रहस्यवादी | 


तथा प्रयोगवादी कविता में प्राप्त होता है। पश्चिमी काव्य-शास्त्र में काव्य-भाषा की उच्चतम 


प्रकृति, शब्द के व्य॑ग्यार्थ में ही समाहित मानी गयी है। वर्ना (80प:००) ने भाषा को बुद्धि का... 
प्रतीकात्मक रूप कहा है।" यदि हम इस कथन पर मनन करें तो यह स्पष्ट होता है कि काव्य- 
भाषा में प्रयुक्त शब्दों का व्यंग्यार्थ ही' उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यवित है। यही काव्य के शब्द- 
प्रतीक की ध्वनि है। इसी व्यंग्यार्थ पर कवि अनेक शब्द-प्रतीकों का सृजन करता है। अतः 
कवि की सृजन-क्रिया भाषा और शब्दों के रूढ़ि रूप का ही पालन नहीं करती है, वरन्‌ उसकी 
सृजनात्मक क्रिया अपने विकास के साथ नवीन शब्दों पर आश्रित काव्य-भाषा का नव-निर्माण भी _ 
करती है। आधनिक काव्य में हमें ऐसे नव शब्दों तथा प्रतीकों का सन्दर स्वरूप प्राप्त होता है। 
स्फोट-सिद्धांत और प्रतीक द व 
दब्द-प्रतीक किसी भाव अथवा वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है जो विचारोदभावना में 
सहायक होते हैं। शब्द के सुनने पर अर्थ की प्रतीति कैसे होती है, इस समस्या पर ही स्फोट सिद्धान्त _ 
..... का प्रणयन हुआ है जो शब्द और उसके अर्थ की दूरी को निकट लाता है। वेयाकरणों ने इस 
......_ सिद्धान्त का प्रतिपादन वैज्ञानिक रूप से किया है। क्‍ 
मा स्फोट उस सम्मिलित ध्वनि-विम्ब को कहते हैं, जो किसी शब्द के विभिन्न ध्वनियों के . 
..... संयोग से प्रादुर्भूत होता है और उस ध्वनि-विम्ब के पृथक्‌ू-पृथक्‌ वर्णों से भिन्न-भिन्न अर्थों का _ 
_.... बोध होता है। विम्ब-्ग्रहण और शब्द का अन्योन्य सम्बन्ध है, अतः यह कहना अधिक _ 
..... न्यायसंगत होगा कि विम्ब-ग्रहण के बिना शब्द का अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। इन्हीं विम्बों 
.... की आधारंशिला पर शब्द-प्रतीकों का सृजन होता है। शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चरित हो. 
जाने पर, ध्वनि-विम्ब या स्फोट ही शब्द के सम्पूर्ण अर्थ का बोध कराता है। ध्वनिकार का मत 
: है कि जिस प्रकार ध्वनि के और उसके स्फोट के सुनने पर ही उस दाव्द का अर्थ ध्वनित होता 
< है, उसी प्रकार काव्य में शब्द के वाच्याथे के द्वारा जो व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, वही काव्य 
है। प्रतीक की दृष्टि से शब्द का वाच्यार्थ महत्त्व नहीं रखता है, परन्तु उसका व्यंग्यार्थ 
ही. आवश्यक तत्त्व है। डॉ० नगेद्व का मत है कि अथंबोध शब्द के स्फोट पर ही 
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भारतीय काव्य-शास्त्र और प्रतीक... ७३ 


आश्रित ञ्ह्‌ता है | शब्द-प्रतीक का अर्थ स्फोट और व्यंग्यार्थ की मीलित क्रिया से ध्वनित 2 जा 
होता है। है 


शब्द का अभिषेया्थ एक ही' रहता है, परन्तु जब वह शब्द, प्रतीक का कार्य करता है तब 
वही शब्द व्यंजनात्मक हो उठता है। सत्य व्यंग्यार्थ में चमत्कार नहीं होता है, पर उसमें एक तरह 


की' जीवनगत मर्मस्पशिता होती है और प्रतिभाजन्य जागरूकता। इसी से ध्वनिकार ने शब्द- 


ध्वनि की परिणति के अनुसार काव्य के तीन भेद माने हैं, यथा--ध्वनि-काव्य (उत्तम-काव्य), 


. गृणीभूत काव्य (मध्यम) और अधम काव्य (चित्रकाव्य) । जहाँ तक प्रतीक का प्रदन है, ध्वनि, 
.. काव्य ही सत्य प्रतीकात्मक शैली को अपनाता है। गृणीभत काव्य में वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से समानता... 

. प्रदर्शित करता है, वहाँ पर प्रतीक की स्थिति संदिग्ध रहती है, क्योंकि वस्तु तथा शब्द का वहाँ 
पर समान धरातल रहता है। द 


ग--रीति-सम्प्रदय और प्रतीक... ५ 


.._ रीति और प्रतीक 


रीति' शब्द भारतीय काव्य-शास्त्र में उस विशिष्ट पद रचना को कहते हैं-जिसके द्वारा 


...._ कवि अपने भावों तथा विचारों को किसी विशिष्ट शैली या फार्म (०८००) में अभिव्यक्ति प्रदान. 
.. करता है। इसी से रीति या शैली को मनोविकारों की अभिव्यक्ति का नाम दिया गया है। 
हा : अंग्रेजी शब्द 'स्टाइल' रीति का समान अर्थ देता है। इसी शैली के अन्तर्गत उत माध्यमों का समावेश 
...॑. होता है जो कवि या कलाकार रीति प्रदर्शन में प्रयुक्त करता है। इसमें रूपक, उपमा और प्रतीक _ 
..... आदि का भी समावेश है, परल्तु रीति-काव्य का सर्वस्व नहीं है। यहाँ पर प्रतीक का जो भी _ 
...... विवेचन होगा, वह केवल शैली था रीति के प्रकाश में होगा। अतः यह विवेचन काव्य की दृष्टि से. 
....._ एकांगी ही कहा जायगा। इस दृष्टि से रीति, कवि स्वभाव और उसके मनोभावों की प्रतीक _ 
....._ मानी जा सकती है जो केवल रूपात्मक ही है। 


दण्डी, वामन और भामह जैसे संस्कृत आचार्यों ने रीति-तत्त्वों का विस्तृत विवेचन किया है। . . 






.... उसमें यदाकदा ऐसे संदर्भ भी प्राप्त होते हैं, जो प्रतीकात्मक शेली की ओर संकेत करते हैं। परन्तु 
.... यहाँ प्रतीकात्मक शैली प्रतीकवाद नहीं है, वह तो प्रतीक दर्शन का एक अंगमात्र है। प्रतीक को. 
. केवल एक शैली मानना, उसके व्यापक अर्थ को संकुचित करना है। रीति-काव्य में अधिकतर 

*... प्रतीक का रूप शैलीपरक तो अवध्य है, पर साथ ही उस प्रतीक का एक भावात्मक एवंसवेदनात्मक 
... रूप है जो उसे अर्थ प्रदान करता है। यहाँ यह मंतव्य नहीं है कि प्रतीक का शैीपरक रूप 
.. है ही नहीं, पर भावों तथा विचारों का रसात्मक सच्निवेश ही प्रतीक का प्राण है। मम 

.. हब्द-गण ओर अर्थ-गण 


वामन ने गुणों की संख्या १० मानी है और इन गुणों को दो भागों में विभाजित किया है। 


ल्‍ दे .... वे हैं--शब्दगुण और अर्थगुण। ये दोनों गुण काव्य के आवश्यक अंग हैं जिसपर रीति का प्रासाद. 
... निर्मित हुआ है। ये गुण हैं--ओज, प्रसाद, इलेष, समता, समाधि, माधुय, सुकुमारता, उदारता, 
पा है अरथ॑व्यक्ति और कांति | इन विभिन्न गृणों के विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है'कि शब्द और अर्थ 











। ह हे यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाय तो काव्य में वक्रोवित का स्थान एक स्वाभाविक गण है। कविता 
......_ के साथ स्वाभाविक' शब्द को जोड़कर कष्ट-कल्पना पर आश्रित वत्रता से भिन्न करने का प्रयत्न रा । 
.... किया है। इसके प्रथम भामह ने सभी अलंकारों में वक्रता को अभिन्न माना है। यह सत्य भी है कि _ 






डंडे... हिल्दुस्तानी 


. का अस्योन्य संबंध ही प्रतीक की व्यंजना-शक्ति को मुखर करता है। इन गुणों में इलेप, माधुर्य ॥ 
. और अर्थव्यक्ति का, प्रतीक की दृष्टि से, विशेष महत्त्व है क्योंकि प्रतीकार्थ इलेषपरक भी हो सकता ._| 


है और उसमें माधुय तथा कांति का समावेश अपेक्षित है। शब्द-प्रतीक उसी समय गुणयुक्‍त होते हैं 
जब के,औचित्यपरक अर्थव्यंजना कर सकने में समर्थ हों। वामन के अनुसार-गृण मानसिक दशा के 
द्योतक हैं जो काव्यात्मा 'रस' से सम्बन्धित हैं। मन की क्रियाओं में विचार की क्रिया अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है, . अत: गूण और विचार मन की क्रियाएँ हैं। विचार का कार्य प्रतीकीकरण है और 
प्रतीक का कार्य उस विचार तथा भाव की अर्थव्यक्ति है जिसका प्रतीकीकरण हुआ है। अतः 


: अर्थव्यक्ति जो एक गुण है, उसका यथार्थ स्वरूप वस्तु के विशद संदर्भ के प्रयोग में समाहित है। ...' 
काव्य में प्रतीक की स्थिति उसी सीमा तक अपेक्षित है जिस सीमा तक बह शब्द-प्रतीक अपने 


व्यंग्यार्थं को--अर्थ व्यक्ति को, एक विशिष्ट 'रीति' के द्वारा अभिव्यंजित कर सके। काव्यात्मक 





शब्द का सौंदय अर्थव्यक्ति के विस्तार में निहित है जो अलंकारों का भी क्षेत्र है। रीति की दृष्टि... 
से शब्द करा सौन्दर्य, उसके रूपात्मक एवं शेलीपरक रूप में निहित है जो अर्थ को सुन्दर विधिसे.. 


प्रकट कर सके। 


दूसरा गण कांति है जिसके द्वारा शब्द-प्रतीकों के प्रयोग में उज्ज्वलता तथा भावोद्रेक 


करने की क्षमता आती है। इलेष गुण प्रतीक को स्थिर कर सकता है, यदि उस शब्द के द्वारादो 
या अधिक पक्षों में समानता व्यंजित हो। इसका विवेचन अलंकारों के अंतर्गत किया जायगा। 

अरस्तू ने भी चार अवगणों की प्रधानता दी है, यथा--समासों का अनुचित प्रयोग, अप्रच- 
छित शब्दों का प्रयोग, विशेषणों का प्रयोग और रूपक का वर्ण्य विषय से अछऊूग प्रयोग जिनके 
द्वारा गली की गरिमा नष्ट हो जाती है। प्रतीकात्मक दृष्टि से जो बात रूपक के लिए कही गयी 


हूँ, 
(७३ 


वह अपने वर्ष्य-विषय से पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर ले। यह मत मम्मठ से भी साम्य रखता है।। 


घ--वक्रोक्ति और प्रतीक 
वक्ता ओर प्रतीक 


कुंतक का वक्रोक्तिवाद काव्य की आत्मा को वक्रोक्ति या कथन की वक्रता मानता है। _ 


मूलतः सभी अलंकारों के वक्रोक्ति का समावेश अवश्य रहता है, चाहे वह स्वाभाविक हो अथवा. 
. कंष्ट-कल्पंना पर आश्रित हो। द 5 
। अरस्तू ने अपने ग्रंथ पोयेटिक्स' में एक स्थान पर कहा है कि “प्रत्येक वस्तु जो अपनी रे । 
2 लो स्वाभाविक सरल बोलने की विधि से विलग हो जाय, वह काव्य है।”* यह कथन वक्रोक्ति के _ 
. हप से समानता रखता है। दूसरी ओर कुछ रोमांटिक कवियों--जैसे वर्डंसवर्थ तथा कॉलरिज 





हि .. अभिव्यंजनावाद और प्रतीक... 000 5 का, 8 पु जम हब 
वक्रोक्तिवाद, वाणी की विलक्षणता के कारण भावों की विलक्षणता गानता है, यहू मत... 





भारतीय काव्य-धास्त्र और प्रतीक... ४५ 


का वक्रोक्ति से विरोध था। वे ग्राम्य-जीवन की साधारण भाषा के प्रति अधिक आकृप्ट थे। 


परन्तु इनके काव्य में भी स्वाभाविक तथा सरल वक्रता का समावेश अवश्य था जिसे उन्होंने ग्रामीण 
जगत की निष्कपट सरलता की संज्ञा दी है। 
इस प्रकार वक्रोक्ति, अलंकार और काव्य-भाषा का एक आवश्यक गण है। प्रतीक के 


लिए भी वकोक्ति का एक विशिष्ट स्थान है, जो उसके प्रतीकार्थ की सापेक्षता में ही ग्राह्म है। 


- यह तथ्य रीतिकाल तथा आधुनिककाल में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। प्रतीक की वक्रता उसके 


अं में निहित है। यदि प्रतीक की वत्रता में, प्रस्थापना (?7०००४४८०४७) का स्वरूप मुखर न 


- हो सका; तो वह प्रतीक न रहकर केवल शब्द या वस्तुमात्र ही रह जायगा | 


.. अलंकार और वक्रोक्ति 


कुंतक की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सालंकृत शब्द ही काव्य की शोभा हैं। वक्रोक्ति 


| ही शब्द और उसके अर्थ को सालंकृत कर, अंर्थ-गरिमा को हिगुणित कर देता है। अबंकारों में 
.. शब्द की वक्रता काव्य-प्रस्थापंनाओं को रससिक्त कर देती है। विविध प्रकार के काव्यालंकार 


. वक्रोक्ति के रूप हैं। जहाँ तक रस का सम्बन्ध है, कुंतक ने उसे वक्रता पर आश्रित माना है और 


.. उसे 'रसवत्‌ अलंकार' में समाहित किया है। अतः रस का उद्रेक वक्र॒ता पर अवलंबित है। परन 


. रस के लिये केवलमात्र वक्रता आवश्यक नहीं है। शब्द-प्रतीक की भावभमि में वक्रता की 


.. स्वाभाविक परिणति ही उसे अलंकारगत-श्रतीक की श्रेणी तक छा सकती है। अंत में, यह अलकझत हा 
.._ शब्द-वक्रोक्ति का औचित्य इसी तथ्य में समाहित रहता है कि वह किस सीमा तक 'रसानुभूति 
.. में सहाय हो सका है। अगप्रस्तुत-विधान, अलंकार का अभिन्न अंग है। जब अग्रस्तुत स्वतन्त्र रूप 
० . से अलंकारों के आवरण में प्रयक्त होते हैं,तो उनकी सफलता का रहस्य वक्रोक्ति भी कहा जा सकता 
.. है। मेरे विचार से जिन अलंकारों में प्रतीक की स्थिति सम्भव है (जैसे यमक, इलेष, अन्योवित, 
.. और समासोक्िति, आदि), उनमें किसी सीमा तक रसानुभूति की परिणति वक्रता पर आश्रित 


.. रहती है। 


जा कुंतक ने अलंकारों के वाच्य तथा प्रतीयमान, दो रूप माने हैं। जहाँ तक रूपक का सम्बन्ध 
.. हैं, वह वाच्य भी हो सकता है और प्रतीयमान भी । प्रतीक की दृष्टि से वाच्य का स्थान नगण्य है, 
.._ क्योंकि वाच्य अलंकारों में उपमान और उपमेय का अभेदारोप तो अवश्य रहता है, पर यह अभेदा- . 
.. रोप स्पष्ट बब्दों में केवल वाच्यार्थ तक सीमित रहता है। किन्तु प्रतीक में यह अभेदारोप केवल _ 
.._ उपमान या अप्रस्तुत रूप में स्वतन्त्र व्यक्तित्व के समान व्यंग्य-मुखेन रहता है। उसका अर्थ वाच्य... 
.._ प्र निर्भर न हो, व्यंग्यार्थ पर आश्रित रहता है। अस्तु, प्रतीक के लिए प्रतीयमान अलंकार ही... 
.. मंह॒च्त्वपूर्ण है, परन्तु इनमें भी प्रतीक की स्वतन्त्र स्थिति अपेक्षित है। बहुत से परम्परागत रूढ़ि....| 
... बत्रता के प्रतीक (यथा कविपरिपाटी) वाच्याय से भिन्न रूढ़ि अर्थ को ही व्यंजित करते हैं। इनका. ह 
.. भी क्षेत्र प्रतीयमान ही होता है चाहे वे अलंकारों के आवरण में क्‍यों न प्रयुक्त हुए हों 
















कै. 5. 







































| अइ ि न हिन्दुस्तानी. 


_ एकांगी है। भाव तथा भाषा का अन्योन्य सम्बन्ध है। भावों को प्रकट करने के लिए ही हम वाणी... 
या भाषा का प्रयोग करते हैं, अतः भाव प्राथमिक वस्तु है और भाषा द्वितीय । प्रतीक में भी 


. भाव तथा भाषा का समन्वित रूप ही प्राप्त होता है। क्रोशे का अभिव्यंजनावाद भाषा के इसी रूप 
का क्षिवेचल करता है। बोशों ने कहा है-- अभिव्यक्ति के लिए भावात्मक संवेदना आवध्यक 


है और संबेदना के लिए अभिव्यवित। इसी से अभिव्यक्तिवाद भाषा की आधारशिला पर 
आधारित है। हा 

...क्रोशे के अभिव्यंजनावाद में और कुंतक के वक्रोक्तिवाद में समानताएँ हैं, जो प्रतीक की 
स्थिति की ओर संकेत करती हैं। दोनों के लिए अभिव्यंजना का समान महत्व है। दोनों वस्तु. 
तथा भाव की अपेक्षा उक्ति में काव्यत्व मानते हैं। दोनों कलाशाबन्नी आत्मा की क्रिया को ही 
कला का क्षेत्र मानते हैं अर्थात्‌ अध्यात्मपरक क्रिया पर जोर देते हैं। दोनों सौन्दर्य की श्रेणियाँ... 

हीं मानते हैं, पर उसे सहजानभूति की' एक क्रिया मानते हैं। इन समानताओं में जहाँ एक ओर 


आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता है, वहीं अपेक्षाकृत वस्तु की गौणता। प्रतीक की दृष्टि से यह मत 
नितांत सत्य नहीं है। प्रतीक की आधारशिला वस्तु ही होती है जो किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत... 
करती है। अभिव्यंजना में भी प्रतीक वस्तुपरक ही होते हैं पर अपने प्रतीकार्थ में उस वस्तु से... 
परे अन्य अर्थों तथा वस्तुओं की व्यंजना करते हैं। प्रत्येक भाव तथा विचार की मनोवैज्ञानिक 


विशेषताओं को ध्यान में रखकर मूर्त्त विधान (अमूर्स का ) करना अच्छा होता है पर मूर्त विधान... 
(प्रतीक ) को अतिरंजित कर देना, अभिव्यंजना को कृत्रिम बना देता है। आत्माभिव्यंजना एक 


आध्यात्मिक क्रिया है और इसी से जो भी प्रतीक इस क्रिया में सहायक होंगे, वे मूर्त रूप होते हुए... 


भी अमूर्त की व्यंजना अवश्य करेंगे। यही प्रतीकात्मक-अभिव्यंजना, काव्य की सबसे बड़ी शक्ति है। 
इ---अलंकार ओर प्रतीक 

बब्द-प्रतीक और अलंकार 2 जप 
विगत विवेचन के प्रकाश में यदा-कदा अछंकारों और उनमें प्रयुक्त शब्दों की ओर संकेत 

किया गया है। पंडितराज जगन्नाथ ने एक स्थान पर कहा है--“रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द: 
. काव्यम्‌” अर्थात्‌ रमणीय अथ्थ को प्रतिपादित करनेवाला शब्द ही काव्य है। पाशइचात्य विचारक 


.. लांगिनस ने सब्लाइम (5घ9]7न्‍2) पर विचार करते समय भव्यता (सब्लाइम ) का उदय अलछकारों 


.. की सत्ता में माना है। अलंकार भव्यता की वृद्धि करते हैं, यह कथन पंडितराज जगन्नाथ के... 
आह रमणीय अर्थ के समकक्ष ज्ञात होता है। रमणीय आर्थ प्रदान करने के दो साधन हैं-व्यंजगा और 
....... अलंकार। जहाँ तक प्रतीक शब्दों का प्रश्न है, उनका स्थान समान रूप से अलंकार और व्यंजना..... 


.. ... पर आश्रित है। व्यंजना शक्ति पर हम विचार कर चुके हैं, अतः अलंकार और प्रतीक का विवेचन... 






० अपेक्षित है। 


अलंकार, काव्य के गुण माने गये हैं। आचार्य विद्वनाथ ने अलंकारों के बारे में कहा है... 


पा . कि “शोभा को बढ़ानेवाले और रसादि के उपकारक जो शब्द, अर्थ के अतित्य धर्म हैं, वे अंगद क्‍ 
रा है ( आभूषण विशेष ) आदि की तरह अलकार कहे जाते हैँ |. परल्तु प्रतीक की महान भाव॑भूमि को | ". 






... बयान में रखते हुए अलंक/र की यह परिभाषा एकांगी कही जायगी | 
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भारतीय काव्य-शास्त्र और प्रतीक... ४७ 


अलंकार की मूल प्रेरणा का रहस्य क्या है ? उनकी प्रेरणा का मलभत स्रोत भावों तथा 


|... संवेदनाओं में निहित है। जब मानव मन में भावनाएँ सजग होती हैं, तब वे आवेग का रूप धारण 
.. करती हैं और ये आवेग इतने तीत्र होते हैं कि वे कवि' के मानस-लोक को उद्देलित कर देते हैं। 
... अमूर्त आवेग इस प्रकार मूत्त रूप में अभिव्यंजित होते हैं। अलंकार भी एक रूपात्मक क्षमि- 
... व्यवित है। इसी से क्रोशे ने अलंकार, प्रतीक, यथार्थ--सवको अभिव्यंजना कौ विधियाँ माना है।' 

.. सत्य में, तत्व (८एाा/टा५) को शक्तिशाली रूप में अलंकार ही रख सकते में समर्थ है। अभि- 

.. ” व्यवित के विशेष माध्यम शब्द हैं जो अलंकारों में सुन्दर विकास प्राप्त करते हैं। शब्दही . 
..... वस्तु तथा पात्र के बोधक होते हैं। अलंकार, वस्तु और पात्र में निहित मनोवैज्ञानिक सौंदय को... 


स्पष्ट करने के साधन हैं, केवलमातन्र अलंकरण के उपकरण नहीं हैं।" अनेक ऐसे काव्यालंकार 


हैं जिनमें शब्द-प्रतीकों के अर्थ-विस्तार पर ही रस का उद्रेक होता है। यह कवि की प्रतिभा... हम 


.... पर निर्भर करता है कि वह प्रतीक को अलंकार के आवरण में कितने बड़े संदर्भ का वाहक 
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... बना सका है। अलंकार में प्रतीक केवल चमत्कारिक वस्तु नहीं है, पर उनका महत्त्व, विचारों 
तथा भावों को रमणीय रूप देने में है। अलंकार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं, उनके साध्य नहीं । 


अलंकार और प्रतीक के इस विवेचन के प्रकाश में कुछ ऐसे काव्यालंकार दृष्टिगत होते. 


.. हैं जिनमें प्रतीक की स्थिति सम्भव है । अतः उनका विवेचन यहाँ अपेक्षित है । 


... रूपक और प्रतीक 


अनेक विचारक रूपक और प्रतीक में कोई भी भिन्नता नहीं पाते हैं। अनेकों के 


ह अनुसार प्रतीक ही रूपक हैं और वे केवल रूपक से ही आविर्भत होते हैं, इस मत का विश्लेषण... 
.. अपेक्षित है। 


रूपक में उपमान तथा उपमेय की अभिन्नता तथा तद्गपता रहती है। एक प्रकार से रूपक 


... में दोनों का समान महत्त्व है। परन्तु उनकी तद्गपता में भी विलगता का स्पष्ट आभास मिलता है। 
.. यह बात प्रतीक के लिए सर्वथा असत्य है। प्रतीक का अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व होता है और 
' |... साथ ही वह पूरे संदर्भ को अपने अंदर समेटने में समर्थ होता है। प्रतीक में उपमान तथा उपमेय 2 
|... (प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत) की सत्ता नहीं रहती है, वहाँ तो केवल उपमान ही प्रतीक की स्थिति _ 
.. को स्पष्ट करता है। उपमान में उपमेय अन्तर्भूत हो जाता है और केवलमात्र उपमान ही पूरे... 
.... संदर्भ को किसी भाव या विचार का वाहक बना, किसी अन्य अथ की व्यंजना करता है। तभी 
.. बह प्रतीक हो जाता है। अतः डॉ० धर्मवीर भारती का यह मत कि औपम्यमूलक प्रतीक-योजना . 
.. रूपक की मूल प्रकृति है जिसमें प्रस्तुत तथा अग्रस्तुत का अभेद रहता है” पूर्ण रूप से सत्य नहीं है।._ 
.. यह ठीक है कि प्रतीक में भी प्रस्तुत और अप्रस्तुत का अभेदत्व रहता है, परन्तु यह अभेदत्वरूपक से... 
_.. सर्वथा भिन्न है। रूपक में यह अभेदत्व उपमान तथा उपमेय की व्यक्त योजना के कारण वहीं... 
...... प्र कथन कर दिया जाता है। दूसरी ओर प्रतीक के अभेदत्व में उपमान तथा उपभेय का अलग-अछूग 
. कथन नहीं किया जाता है। अप्रस्तुत पर जितना ही अधिक स्वतन्त्र प्रतीकत्व होगा, वह उतने... 
_ ही विस्तृत अथ का व्यंजक होगा। इस प्रकार, प्रतीक रूपक की सापेक्षता में व्यक्त और अव्यबेत 5 > 5 
का एक साथ अपने में अन्तर्लय कर लेता है। वह अपने में ही कार्य कारण ((48५8९ ७7५ टरीणए ) रा 













2 जाती है। सूर के कूटों में इस प्रकार के यमक प्रतीकों की सुन्दर योजना प्राप्त होती है। 


....._ रूपकातिशयोक्ति और प्रतीक 


... संख्या भी अधिक हो सकती है जो केवल अप्रस्तुत या उपमान की गणना पर निर्भर करती है। 





डंडे | हा .._ हिन्दुस्तानी 


का प्रतिरूप होता है। वह मूर्त और प्रतिमूत्त की तरह अकेला कार्य करता है। यहीं प्रतीक की 


.. स्वतन्त्रता है और उसके व्यक्तित्व की विशालता। 
इलेष और प्रतीक 


दूसरा अलंकार दलेष है जिसमें प्रतीक की स्थिति प्राप्त होती है । इलेष में शब्द के अनेक अर्थ 
... ध्वनित होते हैं, परन्तु शब्द का प्रयोग एक बार ही होता है। यहाँ पर दब्द-प्रतीक की दशा स्पष्ट 
... होने लगती है और अंत में, वह किसी भाव में स्थिर हो जाता है। इस प्रकार, अर्थसमप्टि के अभि- 





. व्यक्तिकरण में प्रतीक किसी शब्द-विशेष का आश्रय ग्रहण करता है। यह शब्द उस सप्तखंड के... 
. समान है जिसके अर्थ की अनेक रशिमियाँ इष्ट दिशाओं में गतिशील होती हैं। इस भाँति, शब्द 


अनेकार्थी होकर विस्तृत संदर्भ को अपने विशाल बाहुपाशों में आवद्ध कर लेता है। इस तरह, 





प्रतीक के लिए शब्द का वैशिष्टय अपेक्षित है। अनेक सादृश्यमूलक अलंकारों की (यथा यमक, 


इलेष, प्रतीप, अपह्लति) अभिव्यक्ति किसी शब्द-विशेष के माध्यम से ही होती है। इलेष में 


(यमक में भी ) प्रतीकवाद की स्थिति वहीं सम्भव है, जहाँ शब्दों के अर्थ, व्यंजना की प्रतिष्ठा... 
करते हुए, किसी भाव या विचार में स्थिर हो जाते हैं। इलेष में सभी शब्दों का ध्येय इसी भाव... 
तथा विचार को व्यंजित करने के लिए होता है और ये शब्द केवल एक प्रमुख शब्द के दो संदर्भों._ 
को सादृश्य के आधार पर स्थिर कर, प्रतीकात्मक व्यंजना प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणस्वरूप, 
“'घनश्याम' शब्द लिया जा सकता है। यह शब्द उसी समय प्रतीकात्मक रूप धारण करेगा जब वह... 
मेघ के साथ-साथ किसी अन्य वस्तु, भाव तथा व्यक्ति की गतिशीलछता में स्थिर हो जाय । सेनापति 


के इलेष-वर्णन में ऐसे प्रतीकों की सुन्दर योजना प्राप्त होती है।' सूरदास तथा केशव में भी हमें 
इलेषगत-प्रतीकों का यदा-कदा संकेत मिल जाता है। ४ पी 


यमक और प्रतीक 








इलेप में शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होती है, परन्तु यमक में शब्द की बार-बार आवृत्ति होती... 
है। इस आवृत्ति में वह शब्द अनेक अर्थों की व्यंजगा अलग-अलग करता है। इसके साथ इन अर्थों.._ 


.. का स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं रहता है, वरन्‌ ये किसी चित्र, भाव तथा विचार को स्थिर करने वाले... 
अंग रहते हैं। इस प्रकार, श्लेष की ही तरह शब्द-प्रतीक की गतिशीलता किसी अर्थ में स्थिर हो 


इस अलंकार में शब्द-प्रतीकों की पूर्ण स्व॒तन्त्र सत्ता प्राप्त होती है। इन प्रतीकों की 


. भ्रत रूपकातिशयोक्ति में प्रतीक का रूप अधिकतर अप्रस्तुतपरक ही रहता है। इसी से, इन । द 


... प्रतीकों को अप्रस्तुत-प्रतीक' की संज्ञा दी जा सकती है। इन प्रतीकों का प्रतीकार्थ एकपक्षीय 





रा होता है, वे केवल एक ही अर्थ की व्यंजना करते हैं। इलेष-प्रतीकों के समान दो पक्षीय व्यंजना 








... नहीं करते हैं।“इन प्रतीकों का परिगणन-मात्र ही किसी योजना में होता है, जो समष्टि रूप... 






।  है। अतः प्रत्येक प्रतीक का संदर्भ अत्यंत संकुचित होता है। 


लेता है। इस प्रकार वस्तु पूरे संदर्भ का प्रतीकीकरण करने में समर्थ होती है। दूसरे पर कही गयी... 


-.... अवतार होता है। 

जा अन्योकित में प्रतीक का चयन किसी भी क्षेत्र से लिया जा सकता है चाहे वह तेतन-जगत्‌ 

|... हो अथवा अचेतन। जिस अगप्रस्तुत में जितना भी प्रतीकत्व होगा, उस पर की गयी अन्योक्ति 

हा उतनी ही मार्मिक होगी। यही कारण है कि कमल, भौंरा, हंस और काग आदि पर अप्रस्तुत का 
... बोझ इतने अधिक समय से लदा हुआ है कि वे रूढ़िअर्थ में बिल्कुल स्थिर हो गये हैं। 



























.... कथा-रहूपक (0/]०809) और प्रतीक 
......... कथा-रूपक के द्वारा कवि या लेखक एक अत्यन्त महत्‌ संदर्भ का प्रतीकीकरण करता है। _ 
... इसमें किसी प्रस्थापना या सत्य' को व्यंजित किया जाता है। इस व्यंजना के माध्यम भौतिक 
.. पदार्थ भी हो सकते हैं और व्यक्ति भी। परन्तु कथा-रूपक के सभी पात्र चाहे वे मानवेतर प्रकृति 
.... से लिए गये हों अथवा मानवीय व्यवितत्व से युक्त हों, उनका प्रयोग किसी 'सत्य' को व्यंजित करना _ 
.. ही होता है और वह भी किसी कथा के परिवेश में । इस दृष्टि से सम्पूर्ण पौराणिक तथा धामिक _ 
...... कथाएँ कथा-रूपक' शैली में लिखी गयी हैं। इन कथाओं के प्रतीकात्मक अर्थ का ध्येय, कथा के 
आओ: भहत्‌-प्रतीकार्थ' या सत्य को मुखर करना होता है। इस 'महतृ-प्रतीकार्थ' को कथा के तंतुओं से 
_.... अलछूग करना ही उस कथा के सत्यका अवगाहन करता है। द 

पा कथा-रूपक में प्रत्येक पात्र का अपना विशिष्ट प्रतीकार्थ होने के कारण अरबन ने कथा- 
...._ रूपक को उपमा का बौद्धिक विकास माना है।'** मेरे विचार से कथा-रूपक में उपमा का बौद्धिक 


ध्य पर 


5 ५६ 


हा  भावभूमि में वह वस्तु जिसकी तुलना की जाती है, उसका सर्वथा अभाव रहता है। केवल इसी रूप... हे 
में उपमा के प्रतीकत्व को हम कथा-रूपक में स्थान दे सकते हैं।... । 





भारतीय कांव्य-शास्त्र और प्रतीक बा 5 कर 


. में किसी भाव या चित्र रूप में व्यंजता करते हैं। इसी से, इस अलंकार में एक साथ अनेक... : 
.. प्रतीकों की स्थिति संभव है, केवल एक प्रतीक पूरे संदर्भ का समावेश अपने अंदर नहीं करता... 


2 अन्योकित में प्रतीक की स्थिति नितांत स्वत॒न्त्र रूप में उभर कर आती है। अन्योक्ति ...... 
 * में उपमान तथा उपमेय की एकाकारिता होती है। वह वस्तु तथा पदार्थ जिसे अन्योक्ति ,. 
..... का माध्यम बनाया गया है, उसका मुख्य धर्म ही बढ़कर सारे संदर्भ को अपने अंदर ऋमशः समेट 


उक्ति उस वस्तु या अग्रस्वुत में इस प्रकार से एकीभूत हो जाती है कि अप्रस्तुत का प्रस्तुत रूप में. 


... विकास तो अवश्य प्राप्त होता है पर उस विकास में बुद्धि के साथ-साथ अनुभूति का भी उचित पा 
.... समावेश रहता है। बिना अनुभूति के उपमा का प्रतीकत्व पूर्ण अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ रहेगा।... 
... यहाँ उपमा का अर्थ केवल तुलना है, जो सादृइ्य के आधार पर होती है। परन्तु प्रतक की. 


.... अस्तु, कथा-रूपक के द्वारा प्रतीकात्मक-दशशन अपने उच्च रूप में प्राप्त होता हैं। कथा- _ ० 
 रूपक के इस प्रतीकात्मक-विस्तार में बाह्य तत्त्व क्मशः महत्‌-तत्त्व (87807 62७70८) में एकीभत । | रा 5 
होते प्रतीत होते हैं और अंत में, वे पूर्णरूप से महत्तत्त्व' के व्यंजक बन जाते हैं।* इस प्रकार, कथा- _ रा । 






..._ रूपक में चितनपरक अर्थ और भौतिक आरोपण का समानांतर विकास संभव होता है। फिर 


. भी, कथा-रूपक के महत्‌-प्रतीकार्थ के प्रति बोशों का एक आइचयजनक निष्कपष है। वह कहता है-- क्‍ ; 
कथा-रूपक अपने मूलरूप में दोषयुक्त प्रतीकवाद है जिसमें रूप” और तत्त्व (6 ब्ावे..... 


 (४०४८॥४) की' असमानता रहती है।'*' इस कथन में जो दोषयुक्‍त प्रतीकवाद का संकेत किया 
. गया है, वह निराधार है। उपर्युक्त विवेचन इसका प्रमाण है। प्रतीकवाद का सुन्दर विकास हमें 
कथा-रूपक में ही प्राप्त होता है। संसार के अनेक महाकाव्य तथा काव्य इसी शली में लिखे गये 





हैं, जो युगों-यूगों से अपने प्रतीकों द्वारा ही सांस्कृतिक चेतना के अभिन्न अंग बन सके हैं। ये कभी." 
भी चिरन्तन न हो पाते और इनका सांस्कृतिक महत्त्व न जाने कब का रसातल में चला गया होता, 
यदि इनका प्रतीकवाद दोषयक्त होता । अब रही तत्त्व और अर्थ की बात ! कथा-रूपक में प्रतीक-. 


बाद दोषयुक्त नहीं है, अतः उसमें तत्व-समावेश का रूप भी अत्यन्त अर्थ-गर्भित है। बिना अर्थ के, .. 


'तत्व' का स्थायित्व नहीं रह सकता है और विना रूप के तत्व की अभिव्यंजना कैसे हो सकती... 
है? असमानता का रूप तो धरातल की वस्तु है, सत्य है उनका सूक्ष्म स्तर पर गृहीत अर्थ। 
कथा-रूपक में रूप-तत्व' की सार्वभौमिकता, उसके तत्त्व पर ही आश्रित रहती है--दोनों एक रा 


दूसरे के प्रक होकर ही कथा-रूपक में कार्य-कारण की श्वृंखला में अनुस्यूत रहते हैं। 


समानवीकरण 


मानवीकरण, आरोपण की प्रवृत्ति का एक विकसित रूप है। मानव की संवेदना समस्त 
चराचर विश्व को एक मानवीय चेतना एवं क्रिया से संवलित देखता है, जो आदिमानवीय स्थिति 


में भी प्राप्त होती है। मानवीकरण की' क्रिया, प्रकृति जीव और जगत्‌ के तादात्म्य और 
एकात्मभाव की महत क्रिया है। साहित्य में मानवीकरण की प्रेरणा का स्रोत संवेदना के प्रत्यक्षी- 
करण के लिए होता है। ही 

भारतीय दर्शन में भी जड़ जगत्‌ को भी चे-नयुकत देखने की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। 
सारे उपनिषद्‌-साहित्य में इसके अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। मेरे विचार में इसका कारण वह. 
एकात्मभाव है जो ब्रह्म की चेतन-क्रिया का स्पंदन समस्त सृष्टि-प्रसार में देखता है। इसीसे, 
मर उपनिषदों में सूर्य से परे या उसके अंदर पुरुष की कल्पना की गई,  सृष्टि-प्रसंग में चेतन-शक्ति को. 

. “विराट पुरुषात्मा' की संज्ञा प्रदान की गयी जिसके विभिन्न अंग सुष्टि के विभिन्न अवयव हैं।'* अतः 


..._ ज्ञानवीकरण जहाँ एक ओर जड़ और चेतन को एक सूत्र में बाँधता है, वहीं वह किसी धारणा अथवा... 
.. _ भाव का प्रतिरूप भी होता है और कहीं-कहीं तत््व-चितन का रूप भी मुखर करता है। अस्तु, 


...._ मानवीकरण का हमारे दर्शन में एक आध्यात्मिक तथा तात्विक महत्त्व भी है। 5 
रा. मानवीकरण का क्षेत्र प्रकृति की घटनाओं तथा व्यापारों के दैवीकरण में भी प्राप्त होता... 
.._ है और साथ ही मानवीय भावों तथा धारणाओं के व्यक्तित्व प्रदान करने में भी। यह प्रवृत्ति 






.. हमें आदिकाव्य से लेकर आधुनिक-का-य तक समान रूप से प्राप्त होती है।.. 
०३ मानवीकरण का काव्य-रूप उसी समय सफल माना जायगा जब उसमें अनभति-प्रवणता का 


... समावेश्ष प्राप्त हो। अनुभूति एक आत्मिक क्रिया है जिसमें समस्त चराचर विदव आत्मिका-एकल्व- 





भाव में अन्तनिहिल हो जाता है। इस दशा में मानव अपने दुःख-सुख को वाह्म प्रकृति पर आरोपित 












भारतीय काव्य-्ास्त्र और प्रतीक दा पु कक नह हे 2 


्ड्र्फ 



















.. कर उसे संवेदनशील बना देता है। वह अपनी सीमित परिधि को तोड़कर आत्मिक अनुभति.... 
.._ को समस्त चराचर में प्रसारित करता है। यहाँ पर जड़ भी मानव का सहयोगी बन जाता है।... 
.. इसी से गोपियों ने अपनी विरहानुभति को इतना व्यापक रूप प्रदान किया कि यमूना को ही... 

... विरहिंणी का रूप दे डाछा। यहाँ पर ऐसा ज्ञात होता है कि वस्तु का निलय मानवीय ऋष में 

... सम्पन्न हो, अनुभूति की प्रांजलता में साकार हो उठा है। कदाचित इसी से प्रेसकाट ने मानवीकरण 
... क्रिया में पदार्थ और मानव का एकीभूत संस्कार माना है।” इस दृष्टि से रस्किन का पैथेटिक... 
१. फैलसी' (2200८४८ 77%।99) वाला सिद्धांत निराधार प्रतीत होता है और फिरजब हम प्रकृति * 
.. के उल्लासपूर्ण चित्रों में चेतना का आरोप करते हैं तब हम उसे दोष की संज्ञा नहीं देते हैं, फिर... 
जा विषाद चित्रों पर ही ऐसा दोषारोपण क्‍यों ? अतः पैथटिक फैलसी के स्थान पर ड[० रामकुमार के 
... वर्मा ने जो सिम्पैथटिक फैलसी' की अवतारणा की है, वह रस्किन के एकांगी दृष्टिकोण से कहीं 

हा बा विस्तृत है? परन्तु चाहे वह सिम्पेथटिक या पेथटिक फेलसी हो, दोष तो बह दोनों दृष्टियों से है। 

हा हा मैं तो इसे दोष या फंसी ही नहीं मानता हूँ। वह तो दोष तब हो सकता है जब उसे दोषयक्त 
रूप में प्रस्तुत किया जाय। यह दोष ही गृण हो जाता है, जब उसके द्वारा चेतना का विस्तार 
|... अपनी अरध्वंगामी प्रवृत्ति का परिचय देता है। मानवीकरण तत्व चितन का मधु है, सार है-- 

+.. वह उद्वेत-दर्शन की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इस दृष्टि से वह काव्य का गृण है। 
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घायावाद 
की ० लक्ष्मीकान्त वर्मा 


मानसिक पृष्ठभूमि 


.. #हिवेदी-युग का विश्लेषण 

. छायावाद को यद्रपि द्विवेदी-युग की प्रतिक्रिया नहीं कहा जा सकता फिर भी जो कुछ भी 

.... छायावाद की विशेषता है वह भारतेन्दुत्तोत्तर काल की सापेक्षता में देखा जा सकता है। छायावाद 
.. को ढिंवेदी मुग की काव्यशैली की प्रतिक्रिया कहता उतना ही ग़लत है जितना कि भारतीय _ 


.. तव्य-चेतना को अंग्रेजों की उदार नीति का प्रस्फूटन कहना। महावीरप्रसाद द्विवेदी और भारतीय 
हो जाता है कि हिवेदी-युग का 


.._ नव्य-चेतना के नये विकसित आयामों को देखते हुए यह स्पष्ट 
.._ सम्बन्ध द्विवेदी जी से उतना नहीं हैं जितना कि उस व्यापक मानववाद से है जो लगभग अद्धंशती 
कसित चेतना के फलस्वरूप विकसित हुआ था। भारतेन्दु काल 


... तक आधुनिक शिक्षा और वि 
.. में ही भारतीय जनमानस में एक प्रकार की तयी अभिजात्य प्रवृत्ति जन्म ले चुकी थी। समस्त देश 


जे राष्ट्रीयता की लहर के साथ-साथ अभिजात्य के प्रति एक सहज आकर्षण भी जागुतहो गया था।._ " 

.. कर्म, राग, वैराग्य, और धर्म दर्शन सब में जो बदलते वातावरणों के अनुसा स्वाभिमान का स्वर फूटा 

.. था। वह एक ओर तो भारतीय-जीवन को उसके पूर्व प्रतिष्ठित पद पर पुनरासीन करना चाहताथा 

५. और दर आर शत मत हा भेता भी करना चाहता था। प्रतिष्ठा तो ऐतिहासिक गौरव 

.. को देना चाहता था और समझौता करना चाहता था 'उन अमर्थादित रूढ़ियों से, जो उसके वश के 

_.. बाहरथीं। पुनरत्थान युग के प्रतिनिधि कवि बाबू मैथिछीशरण गुप्त में यह प्रवृत्ति हमें स्पष्ट 

.... छगती है। एक ओर वह कहते हैं-: कक 2 

या 7 5 अब तक स भारत पूर्व के पद पे पुनरासीन हो ८ भारत भारती 

००.7. ५ औरंडुसरी मोर बेही कही है हे ;न्‍ 

..... ब्ञाह्मण बढ़ावे बोध को, क्षत्रिय बढ़ावे शक्ति को. का 
. सब वैद्य निज वाणिज्य को त्यों शूद्र भी अनुरक्तिको--भारत भारती. 2 

भमान और स्वतन्त्रता दोनों के प्रति जागरूक रहने की द ०० 5 का 

है आभार सहित विद्रोह की। भारतेन्द्रु का विंदोहँ 7४25 





सहज और सुगम साध्यम से स्वा' 
माँग में, जो चीज स्पष्ठतः सिद्ध होती है वह (के पता है 
कुछ अर्षों में मैथिलीशरण गुप्त के विद्वोहसे मिन्नवा। गैविलदाा या ऐसाल्यवाद कि 








७०००२०००००००:०० ४८:८०: 








हुई ० 7... पहेन्दुस्तानी 


समाज की विक्वृतियों को समाज से अछूग न फेंक कर उन्हें झाड़-पोंछ कर फिर से सजा देना चाहते... 


. हैं, ताकि वह देखने में बुरी न छगे। पुनरासीन करने में और वर्ण-व्यवस्था को ज्यों का त्यों पड़ा. 
. रहने देने में उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। सहसा नींद से उठते हुए देश के सामने समस्याएँ अनेक 
. थीं। झन समस्याओं का निराकरण भी चाहिये था। समस्त चेतना पर, जो रूढ़ियों का कलेवर 
जबरदस्ती चढ़ा हुआ था उससे मृक्तित तो चाहते थे किन्तु वह उनको छोड़कर नये मार्ग का 
.. अन्वेषण भी नहीं करना चाहते थे। उसका एकमात्र कारण यह था कि यह कवि मैठर आफ 
“ फैक्ट के कवि थे। इन्होंने कहीं भी एक द्वष्टा की दृष्टि (भ्रड्लंणाआण शांडां) का 


प्रमाण नहीं दिया है। वे आ था दृष्टि के कवि थे। इस युग के कवि इसलिये अपनी नव्य-चेतना 


.. को मानव की सापेक्षता में देखते हुए भी व्यवस्था के प्रति विद्रोह न करके उसके प्रति हीतन... 


भावना को प्रश्नय देते हैं। वे स्पष्ट देख पड़नेवाली कुरूपता से तो त्रस्त हैं किन्तु उसके स्थान... 


पर नयी पद्धति को ग्रहण करने में असमर्थ रह जाते हैं। यही कारण है कि ठाकुर गोपालदरण 


सिंह की दृष्टि समाज की कुरीतियों के प्रति तो जाती है किन्तु उसके निराकरण के माध्यमों को... 


मानवीय संगति देने में असमर्थ रह जाते हैं। 


भगवान हिन्दू जाति का उत्थान कंसे हो भला 
नित यह कुरीत बहेज वाली घोंटती इसका गला 
सुकुमारियाँ ये भोगती हैँ यातना कितनी बड़ों 
जो पूर्ण योवन काल में भी है बिना ब्याही पड़ी 
अगशणित कुट्स्‍्बों का किया इस राक्षसी ने नाश है 
तो भी बुझी न अभी अहो इसकी रुधिर की प्यास हे । 





इस सम्पूर्ण कविता में केवल विवश-दर्शक वस्तु स्थिति को कठोर सत्य (0त शिल) के हे ०7 
रूप में देखता है। दृष्टि (५४४०४) का सर्वधा अभाव है। अभिजात्य अभिव्यक्ति के छिए 


उचित परिप्रेक्ष्य भी नहीं है ? परिणाम यह होता है कि चाहे मेधिलीशरण गुप्त हों अथवा ठाकुर 


शतक 


. गोपालशरण सिंह उनके पास बह ऊँचाई नहीं है, जो इन कठोर सत्यों से उबर कर भी कुछ आगे देख... 





_सके। या वस्तु स्थिति को ही ऐसा देखे कि उसकी अनुभूति मात्र वर्णन न बनकर एक अन्तसू 
. को उधार देनेवाला सत्य हो सके। इसी प्रकार की एक अन्य रचता श्री' रपनारायण पाण्डेय 


ब्रह्म देव फिर उठो देश का हित करने को। _ 
रोग शोक दारिद्रय दुःख दुर्गति हरने को॥ 
देखो सारा विश्व फिर क्‍या है सच्ची सभ्यता। 
पराकाष्ठता धर्म की और भाव की भव्यता। 


स्पष्ट है कि जिस स्तर पर पुनरुत्थान काल के कवि देश और जीवन की समस्याओं को. 


... देखते हैं उसमें विशिष्टता किसी भी प्रकार की नहीं है। समस्त मनोवृत्ति में केवल एक दीनता 





.. मिलती है और कहीं-कहीं उद्घोषण मिलता है। ऐसा लगता है जैसे इनके पास हाय-हाय करने के 
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. त्रिपाठी जैसा कवि भी इससे मुक्त नहीं है। घर-घर स्कूलों तक में प्रार्थना कराई जानेवाली उनकी 
. यह पंक्तियाँ आज भी उसी विवश्ञता की दीतता प्रस्तुत करती है:--- हे 






है प्रभो आनन्द दाता ज्ञान हमको दीजिये। 
शीघ्र सारे दूर्गणों को दूर हम से कीजिये। 
लीजिये हम को शरण में हम सदाचारी बनें। 
ब्रह्मचारी धर्मरक्षक वीर ब्नतधारी बनें। 







5 इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि जिसे हम हठिवेदी काल कहते हैं वह द्विवेदी जी . 
... से इतना सम्बद्ध नहीं है जितना की पुन दत्थान की भावता से उपजी हुयी आत्महीनता से | यही कारण 
|. हैकि ढिवेदी युग के दो महान कवि 'मैथिलीशरण गुप्त' और 'हरिऔध' अपने युग के प्रतिनिधि 
|... कब होते हुए भी जब महाकाव्य की रचना करने बैठते हैं तो 'हरिऔध' राधा के व्यक्तित्व की 
|... स्वाभाविकता न देखकर उस पर अपने यूग की ग्राम-सेविका के व्यक्तित्व को आरोपित करके देखते 
है हैं। मेधिलीशरण ग्प्त भी सीता को वन में वनदेवी के समान चित्रित करते हैं। कहीं-कहीं 

.. तो सीता का रूप ऐसा लगता है जैसे बन देवी भी नहीं नितान्त कोलिन भीलिन-सी हों । इन कवियों _ 

.. की पकड़ से वह समस्त अभिजात्य तत्त्व छूट जाते हैं जो कि पात्रों की अनुकूछता के साथ होने चाहिये 
.. थे। यदि इन कविताओं को उस युग के भाव बोध के साथ सम्पक्त करके देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा ._ 
.._ कि उनकी रचना विधि और शिल्प-विधान का स्रोत महावीरप्रसाद ढिंवेदी नहीं रहे हैं वरन 

.._ वह समूचा वातावरण रहा है जिसमें उनकी रचना प्रक्रिया प्रभावित थी। इसके विपरीत इन दो 
.. महाकाव्यों का महत्त्व इसलिये है कि उनमें समकालीन देश की मनःस्थिति को अभिव्यक्ति मिली 

.. है। उनमें पुराने कलेवर और नये बोध को एक सामंजस्य देने की चेष्टा की गयी है। उन काव्यों 
.. के पढ़ने से ऐसा लगता है कि एक सामन्‍्तकालीन बुद्धि में जब सहसा मुक्ति की प्रेरणा जागृत होती. 
















.. आत्मतुष्टि को प्रश्नय मिलता है। 
2 एक बात द्विवेदी-युग के विषय में और कहनी है और वह यह कि उसयुग का बड़े से बड़ा _ 
.._ कवि भी ग्रामीण लछोक-तत्त्व को झाड़-पोंछ कर चमकाने का प्रयास करता है। 'अहह ग्राम जीवन” 













. सिवा और कुछ है ही नहीं। यद्यपि यह सत्य है कि ब्रजभाषा और रीति परम्परा को छोड़र नयी. 
" ही दिशा में ये कवि अग्रसर थे कि पत्र किसी पँजी के साथ !? यह प्रश्न जटिल है । रामनरेश हे 28 


..._ है तब वह किस प्रकार अतीत के मोह और वर्तमान के स्वप्न को गूंथकर एक काम-चलाऊ हा - 


.. भी क्‍या है' से लेकर रामनरेश त्रिपाठी के नये नखशिख में हमें वही ग्रामीणता और उसके साथ: 
. साथ देशप्रेम की अकाव्यात्मकता के दर्शन होते हैं। इस युग के प्रायः सभी कवियों में हमें यही दोष न ः 
.. अत्यधिक मिलता है। भारतीय संस्कृति के आश्रमवादी जीवन पद्धति और उससे उपजे हुए प्रकृति. 
< के साथ साहचर्य इस यग की विशेषता है। चाहे वह श्री श्रीवर पाठक का काइमीर का वर्णन ० रा 
हो अथवा पंचवटी का वर्णन हो; दोनों की स्थितियों में जिस संस्कृति के प्रति हमारे कवि भावुक _ हा 
। होते हैं वह अन्ततोगत्वा ग्रामीण संस्कृति है जिसमें वर्णव्यवस्था है, आश्रम जीवन का आदर्श है. ' रे 
और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व बनाये रखने में अधिक संलूम्न है। इसीलिए मैशिलीशरण 
त से लेकर श्री रामनरेश त्रिपाठी की समस्त पुनरुत्थान की भावना के पीछे को कामना कार्य हे जा, 





3 .. हिन्दुस्तानी 


ह - करती' रही है द नह इन्हीं आदर्शों की ओर हमें उन्मु्‌ख करती । उसमे शहूर्र |! मह्हे »बाजी या्‌ - है हा क्‍ 


नगर के अभिजात्य तत्त्व भूले से भी नहीं आ पाते। का 
.. द्विवेदी-युग के साथ एक कठिनाई और थी। इतिहास क्रम के उस वृत्त को जिसे यरोप या... 
इंगलेण्ड ने शताब्दियों में पार किया था उसे इस यूग को अपने अल्प-जीवन काल में ही गुजारने के... 


. लिए विवश होना पड़ा था। उस समय की सरस्वती की फाइलों को देखने से पता चलता है कि _ 
उस यग में प्रायः साधारण से साधारण हिन्दी लेखक के मन में कहीं न कहीं भारतीय जीवन के उन... 
समस्त संस्कारों को प्रविष्ट करने की इच्छा मिलती है जिससे भारत क्षण भर में आधुनिक हो जाय". 
लेकिन पुनरुत्थानवादी मनोवृत्ति का यह भी मोह था कि कहीं इस प्रयास में उनके हाथ से देश का... 

गौरबपूर्ण अतीत न छूट जाथ। राष्ट्रीयता की भावना तीब्र होते हुए भी उसमें एक ओर परम्परा... 
की रक्षा और दूसरी ओर नितान्‍्त नये का मोह दोनों दीख पड़ते हैं। पत्रकारिता के स्तर पर यह. ' 

 विरोधाभास तो खप जाता है किन्तु साहित्य विशेषकर कविता के क्षेत्र में इस बात के कारण ही... 

_ विभिन्न.स्थितियाँ पैदा हो गयी थीं। इसका विभिन्न रूप हमें मुशी प्रेमचन्द के उपन्यासों में मिलता है... 

--विशेषकर ऐसे अवसरों पर जब वह भारतीय जीवन के जागरूक परम्परा के रूप में सूरदास को... 

और भारत की कुड़बुड़ाती चेतना के रूप में सोफ़ी और विजय के चरित्र का चित्रण करते हैं। 

दोनों के संत्र्ष में जो सामाजिक चेतना हमें मिूती है उनमें एक टकराहट के प्रति समझौते 
का मूड ही उभरकर आता है। रामनरेश त्रिपाठी की यह कविता इस व्यंग्य को अच्छी तरह व्यक्त... 


करती हैः--- 


जिसके उरोज सिश्र देश के पिरामिड हों 

थ्रुव की निशा सी केश राशि सिर पर ही 
ऊंट ऐसी गति हो नितम्ब हों पहाड़ जेसे 

चीन की दीवार मेखला सी जिस पर हो 
साहब के दिल में दिमाग में दिखाव में भी, 

हिन्द की भलाई के खझ्याल सी कमर हो 
ऐसी नायिकाओं का निवास भगवान करें 

हिन्दी के कवित्त प्रेमियों के घर घर हो। 








..........  - स्पष्ट है कि आधुनिकता के नाम पर देश में जो कुछ भी नया आ रहा है उसके प्रति बड़ी _ जज 
......  तीक् प्रतिक्रिया थी। लेकिन यह भी सत्य है कि छाख पुनरुत्थानवादी होते हुए भी द्विवेदी जी को. 


.. स्वयं सरस्वती में यदि एक ओर ऐसे मनोभावों को स्थान देना पड़ता था तो दूसरी ओर इन्ह्योरेन्स . 


| पे रा _ कम्पनियों की आधुनिकता और उपयोगिता पर भी लेख छापना पड़ता था । 







| .. क्षाम करती हैं। एक साथ अतीत और वर्तमान को ले चलने में कभी-कभी बड़ी व्यंग्यात्मक स्थितियाँ " 
.... भी उत्पन्न हो जाती हैं। यदि थोड़ा भी संतुलन बिगड़ा तो इस विचारधारा की परिणति _ 
.....  कुतर्कों में होने गती है और कभी-कभी तो वेदों से पुष्पक विमान से छेकर परमाणु बम तक, राकेट 


किसी भी पुनरुत्थानवादी आन्दोलन के साथ यह विरोधी प्रवत्तियाँ सदैव समान रूप से. 


... से लेकर एक्सरे तक की परम्पराओं को ढूँढ़ने के लिए विवश होना पड़ता है। उस देश या राष्ट्र 






छायावाद की मानसिक पृष्ठभूमि... ५९७. 


.. के लिए तो यह और भी कठिन हो जाता है जिसमें अतीत का गौरव वास्तव में महान्‌ होता है। 
. ड्विवेदी युग में तो इसकी विपभ्ता और भी तीब्र हो जाती है क्योंकि अतीत का गौरव तो 
 भारतेन्दू से लेकर द्विवेदी-युग तक गाया जा चुका था। अब आवश्यकता थी वर्तमान यूग को 


... प्रतिष्ठित करने की--और यह प्रतिष्ठा न तो अतीत की अवहेलना से प्राप्त की जा सकदी थी. 


और न वर्तमान की। जिस किसी भी रूप में हो उसे स्वीकृत करने से ही मिल सकती है। यही 
द्विविधा हिवेदी-युग का मुख्य स्वर है। 


प्रस्तुत-विवेचना के बाद हम जिस तथ्य पर पहुँचते हैं वह यह है कि ड्विवेद्दी-युग मूलत: कई... 


... प्रकार की मनःस्थितियों के बीच विकसित हुआ है। प्रथम तो यह कि देश की सामाजिक ए 


. सांस्कृतिक गतिरोध के प्रति जागरूकता, दूसरी यह कि किसी ऐसे कालपुरुष की कल्पना जो व्याप्त _ 


.._ गतिरोध के विहद्ध समाज और देश की भावना को बल दे सके। इतिहास के महापुरुषों पर महा- 
काव्य लिखने के पीछे दूसरी मनःस्थिति का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए इस युग की कविताओं 
. में सदाचार, धर्म, ब्रह्मचय, विधवा-विवाह, दहेज-प्रथा और बाल-विवांह आदि पर यदि,विवशता 


+ 


. भरी कविताएँ मिलती हैं तो दूसरी ओर प्रियप्रवास, साकेत आदि प्रन्‍्थों में प्राचीन महापुरुषों 


.. की जीवनियों पर आधारित महाकाव्य की रचनाएं भी मिलती हैं। 


न दो मन:स्थितियों के अतिरिक्त इस यग के कृतिकारों के मन में एक प्रवत्ति और भी 


.. थी। वह यह कि शीत्र से शीघ्र पाश्चात्य चिन्तन दशन आदि में जितना कुछ नया एवं आधुनिक 
.. तत्वों से पूर्ण विचार और चेतना है उसे भी हिन्दी में ढाल दिया जाय। बाबू श्यामसुन्दरदास, 


.. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और सरदार पूर्ण्सिह आदि के प्रयासों में हमें यह प्रवृत्ति स्पष्ट दीख _ 
“पड़ती है। 
....... राष्ट्रीय-भावषना के स्पष्ट तत्व हमें देखने को मिलते हैं किन्तु इस राष्ट्रीय-भावना के पीछे. 
.. हिन्दू जाति के उत्थान की चर्चा और स्पष्ट एवं परोक्ष रूप से उसकी स्थापना इस युग के रचनाकारों 


. में विशेष रूप से उभर कर आयी है। दूसरे शब्दों में जातीयता और राष्ट्रीयता दोनों के बीच - 
.. इतने प्रकार के भ्रम हमें मिलते हैं कि राष्ट्रीय-भावता का कोई भी स्पष्ट चित्र नहीं मिलता। कभी 


.. यह राष्ट्रीयता अतीत गौरव के रूप में व्यक्त होती है और कभी यही भावना जातीयता के रूप में 


.. व्यक्त होती है। भारतेन्दु-युग में यह राष्ट्रीयता जिस रूप में विकसित हुयी थी और जिसमें हिन्दी, 
.. हिन्द और हिन्दू के अभिजात्य तत्वों को प्रतिष्ठित करके राष्ट्रीय जागरण की चेष्टा की गईं थी 
... उन्हीं भावनाओं को द्विवेदी-यूग में अधिक स्पष्ट रूप में रखने की चेष्ठा मिलती है। किन्तु यह... 
« ... स्पष्टता प्राप्त नहीं हुयी। जो भावना बार-बार इस यूग के कवियों में उभर कर व्यक्तहुयी....... 
.... है बह प्रायः जातीयता की भावना है। हे आ 










कहाँ परीक्षित कहूँ जनमेजय कहेँ विक्रम कहँ भोज 
नन्‍्द वेश कहें चन्द्रगुप्त कहँ हाय कहाँ वह ओज ... 
.... काल विवस हो गये नृपति वे तो क्‍यों उनके बालक द 
... ए न उनके सम काकी आज्ञा अपनी कुलघातक--राधाकृष्ण दास 


प्रस्तुत कविता में जिन इतिहास के पात्रों का आवाहन करके देश को द्धवीय स्थिति का... 





पद. ह .... हिन्दुस्तानी 


चित्रण किया गया है उनमें से सभी प्राचीन भारत के इतिहास के पात्र हैं। स्पष्ट है कि हिन्दी के... 
इस आन्दोलन में वह राष्ट्रीयता जिसमें निरपेक्ष मानव का चित्रण हो वह यूग काफी बाद में. 
आया है। गान्धी के आगमन के बाद यह भावना जन्म ले सकी-- 


कि 


जेन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख इसाई क्‍ 
कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम हैं भाई भाई--रूपनारायण पाण्डेय 


_ किन्तु राष्ट्रयता के इस रूप में भी जातीयता का प्राध्ान्य है। यह नहीं है कि यह दोष रूप- 
नारायण पाण्डेय का ही है। वस्तुत: उस सम्पूर्ण युग के सोचने की प्रक्रिया ही यह रही है। देगोर 
से लेकर उनके समकालीन अन्य कवियों एवं चिन्तकों में भी यही प्रक्रिया काम करती थी। ..... 
कहीं-कहीं जब यह प्रक्रिया अधिक तीन्र होती थी तो उसके भीतर से वास्तविक जातीयता की 
झलक स्पष्ट दीख पड़ती थी। द द 


कक 


कोम करें जो नह कसकत सुनि विपति बाल विधवन की है दा 
ताते बढ़ि के ऋन्‍दना कान्यकुब्ज कन्‍्यन की है --प्रतापनारायण सिश्र 


कहने का सारांश यह है कि इस युग की सम्पूर्ण राष्ट्रीय-भावना दो किनारों के बीच... 

_ बहती थी। एक तो जातीयता के नाम पर सबको सम्मान देने की भावना से सम्बद्ध धा और. 
दूसरा नग्त जातीयता में था। दोनों भावनाएँ राष्ट्रीय-भावना के साथ-साथ सम्बद्ध रहती थीं। 
जीवन के अनेक पक्ष थे, जो इस पुनरुत्थान युग में सहवा व्यक्त हुयी थीं। राजनीति के स्तर पर... 
जिस राजनीतिक एकता की लहर जागी थी वह साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर जातीयता को... 
भी प्रश्नय देने लगी थी'। यह तक कुछ संगत भी लूगता है। सुधार की दृष्टि से सामाजिक चेतना... 
सम्मिलित और पृथक्‌-पृथक्‌ जाति के स्तर पर भी समाज की कुरीतियों पर विवश हो गई थी। 





बाल विवाह जाल रख पाप कमाया 

ब्रह्मचर्य ब्रत काल ब॒था विपरीत गंवाया 

अबला ने चुपचाप उठाय पछाड़ा मुझको 

ब्रेटा जनकर बाप बनाय बिगाड़ा मुझको--तनाथ्राम दर्मा 





कि आओ, : प्रस्तुत उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ढ्विवेदी यूग के कवियों की भावभूमि 
... में मानव आपत्तियों और उसके जीवन की विषमताओं को कलात्मक अभिव्यक्तित की अपेक्षा. « 
... अविधात्मक और गद्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पायी जाती है। यह प्रवृत्ति बहुत कुछ. ड 
.... खड़ीबोली के नयेपन और सर्वथा परम्पराहीन होने के कारण ही है। कविता की भाषा के उपयुक्त... 
..._.. उस समय खड़ीबोली नहीं थी। वह अभी ढल रही थी इसलिए उसकी अभिव्यक्ति में वह परिमाजित 
..... शक्ति नहीं है जो आगे चलकर हमें छायावाद यूग में स्पष्ट ही दीख पड़ता है। किन्तु यहीं यह भी... 
.... प्रश्न उठता है कि क्या भाषा का नयापन अनुभूति के स्तर को भी प्रभावित कर सकता है? शायद 
... उसका, भी उत्तर यही है कि प्रभावित तो करता ही है छेकिन यह भी सत्य है कि अनुभूति के. 
.. स्तर में भी ढ़िवेदी-युग के अधिकांश कवि वस्तुस्थिति के कवि थे अनुभूति सत्य के व्यक्तित्व तथ्य. 










































छायावाद की सानसिंक पष्ठभमि..... है ५९ 


.. केकवि नहींथे। यही कारण है कि मेधिलीशरण ग्प्त जैसा कवि जब साकेत में उमिला के नितान्त 
2 वेयक्तिक संवेदना को स्वर देना चाहता है तो उसमें भी वह इतिवृत्तात्मकता से मुक्त नहीं हो पाता। 
_यशोधरा में भी उसकी नितान्त रागात्मक अनुभूति बिना राहुल का आधार लिये नहीं व्यंजित हो 
.. पाती। “अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी? जैसी 
- पक्तियाँ मेथिलीशरण गुप्त लिखते हैं तब उनकी दृष्टि भात्र नारी के नारित्व से उद्योधित न 
क्‍ होकर उनके लिए एक राहुल और यशोधरा की कथा चाहिये जिसके माध्यम से बह सत्य को 
 व्यंजित कर सकें। ४ 
का छायावाद यूग शायद इन स्थितियों से मुक्ति पा चुका था। उसके सामने यही संवेदना 
... अधिक अभिजात्य गुणों के साथ व्यंजित होती है। प्रसाद जब चिता या लज्जा या इड़ा का सर्ग लिखने 
.. बैठते हैं तो इतिवृत्तात्मक कथा का तथ्यात्मक रूप एक आवरण सा समस्त महाकाव्य पर 
. रहता तो है लेकिन वह नितान्त देनन्दनीय वस्तुस्थितियों से अपनी अभिव्यक्ति को मुक्त कर लेते 
. हैं और वह अनुूभूतियों के सूक्ष्म स्तरों और रागात्मक सम्बोधनों के बीच भावनाओं की गहनता 
को अधिक पकड़ सकने में सफल होते हैं। भावनाओं की यह मा्मिक व्यंजना अनुभूति के स्तरों 
... का अन्वेषण इसीलिए हमारी मानसिक स्थितियों पर अधिक संवेदानपूर्ण होकर व्यक्त होता है। 
भावनाओं की सूक्ष्मता और उनकी सबन अनुभूतियों को ग्रहण करने की शक्ति भी इतिवृत्तात्मकता 
में साहित्य मात्र तथ्यात्मक दृष्टि के बदल जाने के कारण संभव हो सका है। द्विवेदी यूग केवल 
... संवेदना को तथ्य के रूप में ही' देख सकने में समर्थ था उसके लोकिक पक्ष को पुष्ट करता था। 
... छायावाद की मानसिक पृष्ठभूमि में यह छौकिक तथ्यात्मकता बदल चुकी थी। इसकी अपेक्षा 
.. उस यूग का सारा भावबोध भावजगत्‌ के इन्द्र और अन्त्॑न्द्दों की गहनता से अनुप्राणित 
४5 होता था। 
विषमता की पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पन्दित विश्वमहान्‌ 
यही दुख सुख विकास का सत्य 
यही भू मा का मधुमय दान... 


या साद की उपयुक्त पंक्तियों में भी विश्व की विषमता और जीवन की जज रता और उसके 
.._ संघर्षात्म इन्दों की भावना व्यक्त की गयी है लेकिन उनकी भावस्थिति और उनकी अनुभूतिशीलूत 
.. कै स्तर में एक प्रकार की व्यापक मानवीयता का सम्बोधन है और उसमें यह शक्ति है कि वह अपने _ 


.._ भी छिपा रहता है। छायावाद की मानसिक पृष्ठभूमि में इस उपचारक की अपेक्षा द्रष्टा का सर्म॑_ 
. है और इसीलिये वह उपदेशक न होकर उस पीड़ा या संवेदना को साक्षी कनकर भोगता है। 


ः । * ! | परिवेश में स्थिति विशेष की पीड़ा क | न व्यंजित करके एक स्थिति विशेष से विकसित हुयी अनुभति क्‍ | द । 
..._ को एक व्यापक एवं गुरुतर परिवेश की पीड़ा के साथ सम्बद्ध कर सके | छायावाद इसीलिए अपने. 
रा .. कथ्य में बहुत कुछ झिलमिले और कुहासे जसा लगता है क्योंकि उसकी पीड़ा एक स्थिति की पीड़ा. । 
... नहीं है, वह सम्पूर्ण व्याप्ततिक्तता की पीड़ा है। किसी भी चोट अथवा कचोट की संवेदना... 
_..... को दिवेदीयगीन कवि एक उपचारक की दृष्टि से देखता है इसीलिए उसमें कहीं न कहीं उपदेशक हा 










3: | हिन्दुस्तानी 


एक द्रष्टा के रूप में साक्षी बनकर भोगने में और एक वस्तु मात्रा के रूप में व्याप्त विषमताओं के 


भोगने में बड़ा अन्तर होता है। साक्षी की संवेदता और द्रष्टा की दृष्टि अनुभति को अधिक... 


सघन और विशिष्ट बना देती है। 
« ऐतिहासिक संदर्भ--किन्तु छायावाद जिस ऐतिहासिक संदर्भ में विकसित हुआ उसका 


निर्माण हिवेदी-यूग के इतिवृत्तात्मक शैली और भावभेद से उतना ही सम्बद्ध है जितना कि गहन... 
अनृभूतिशीलता के सूक्ष्म स्तरों से। यदि दिवेदी-यग अत्यधिक इतिवृत्तात्मक रहा है तो यह भी. .. 


५ 


त्य है कि छायावाद यूग आवश्यकता से अधिक कल्पनाशील। कुछ अंशों में उनकी यह कल्पना- 


शीलता उनको नितान्‍्त स्वप्नडोक की ओर इंगित कर देती है। यही कारण है कि स्वयं उस यूग 


में प्रसाद को छोड़कर अन्य किसी कवि ने किसी भी महाकाव्य के माध्यम या प्रवन्ध के माध्यम से 


अपनी भावनाओं को व्यंजित करने का प्रयास नहीं किया है। कथा के स्थलत्व का आकर्षण. 


छायावादी भावबोध के अनकलछ नहीं था। स्थलृत्व से जो विभिन्न भावों और मनःस्थितियों के 


आयाम विकसित हुए थे, छायावाद उनकी ओर अधिक उन्मुख था। एक प्रकार से यदि देखा... 
जाय तो समूचा द्विवेदीयगीन भावबोध मानवतावाद (#फशाछाएंध्याद्षारंधा।) की दया से द्रवित 
था। इसके विपरीत छायावाद का स्वर मानवबाद (सफाशांशा) की करुणा ((छाफुछडांणा) 


से द्रवित था। मानवताबाद से मानवबाद की यह सूक्ष्म यात्रा अपने में ही एक ऋतिकारी 


उपलब्धि थी। मनु जिस चिन्ता से द्रवित होकर प्रलय के बाद हिमाच्छादित शिखरों से चिन्तित 


हैं वह स्थूलत्व नहीं है बरन्‌ उस स्थूलत्व के भीतर की सूक्ष्म अदृश्य तरलता है-- 


ऊपर हिम था नीचे जरू था, एक तरल था एक सघन 
एक तत्त्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन । 


यह सूक्ष्म अन्तरभेदी दृष्टि छायाबाद के रूप में यगवोध की नयी 3पलब्धि थी' । इसीलिए 873 
उनमें न तो जातीयता है और न छिछली और सतही संवेदनशीरता | छाथावाद इसीलिए ज्ञेयन 
होकर बहुत कुछ अज्ञेग ऊगने लगा। रामकाछीन आछोचकों ने उसे सीधा प्रतिक्रियवाद और 
नितान्त अस्पष्ट काव्य के रूप में निन्दित भी किया। स्वयं रामचन्द्र शुक्ल ज से बिद्ान' छायावाद . हे 


०५५, 


के नाम पर छायावाद की निन्‍दा की। वस्तुस्थिति शायद इतनी आसान नहीं थी उसमें निहित... 
..._ सत्य इससे बड़े वृत्त का द्योतक था जो स्वयं द्विदेदी-यग के उत्तरा्द्ध के कबियों में विशिषकर 
.. रामनरेश' त्रिपाठी में स्पष्ट रूप से विकसित हो चुका था। छायाबाद पर जिस सूक्ष्मता का... 
.... आरोप लगाया गया था वह स्वयं द्विवेदी-यग में विकसित हो चका था। रामनरेश त्रिपाठी. 
..... की नारी सौन्दर्य की निम्नलिखित पक्तियाँ ही यह सिद्ध करती हैं कि हद्िवेदी-यग के भीतर 
2 री स्वयं एक भयंकर विस्फोट हो रहा है। 22720 


करुणा सी मृदु, धर्मगीत सी, 
शुद्ध कल्पना सी सुस्त संकुल 


ला रा मु शुत्र उषा सी, दिव्य हास्य सी... 





छायावाद की सानसिक पृष्ठभूमि... की 


सजनि कौन तम से परिचित सा 

सुधि सा छाया सा आता 

सुने से सस्मित चितवन ले. द 
जीवन दीप जला जाता--महादेवी के 


. स्पष्ट है कि इन विम्बों में जो चित्रण है उसमें सहज ही स्थूछत्व से सूक्ष्मता की ओर की. 
* प्रवृत्ति गोचर होती है। यह प्रवृत्ति अपने में ही नितान्त महत्वपूर्ण है और यहीं से यह स्पष्ट हो... 
.._ जाता है कि सम्पूर्ण द्विवेदी-युग का भाववोध नये अभिव्यक्ति के माध्यमों की खोज में लीन रहा है। . 


.._ मैथिलीशरण गृप्त जनमानस की सीता को, जो अपने काव्य में चित्रित करते रहते हैं तो वह नितान्त .._ 
.... बनवासिनी के रूप में कछनी काछे, बुन्देठखण्डी आदिवासिनी सी लगती है। मैं समझता हूँ द्विवेदी 
... युग की इतिवृत्तात्मकता और स्थूल दृष्टि का उससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता है। उमिला और 

. लक्ष्मण का संवाद जो साकेत के प्रथम सर्ग में चित्रित किया गया है उसका सम्पूर्ण भावबोध उसी 


: स्थलत्व की देन है और रीतिकालीन कवि की जो दृष्टि नारी के प्रति बनी थी, उसकी प्रतिक्रिया में 
_स्थूलत्व को ग्रहण करने के बावजूद भी वह रीतिकाल का उच्छिष्ट जेसा लगता है। उसकी 


.. सापेक्षता में जब हम रामनरेश त्रिपाठी की नारी सम्बन्धी इन पंक्तियों को देखते हैं तो वह 


मसार्जन सा छगता है जहां से द्विवेदीयगीन कविता अपनी इतिवत्तात्मक रूढ़ि से निकलकर भाव 


..॑. जगत के सूक्ष्म स्तरों को प्लावित करने की चेष्टा करती है। छायावाद की यही भावभूमि जब 
... प्रकृति के साहचर्य के साथ व्यक्त होती है तो प्रकृति में ही सौन्दये आरोपण करके कवि स्थूछ का... 
... सूक्ष्म प्रतिविम्ब ग्रहण कर लेता है। इस प्रवृत्ति का भी आभास हमें द्विवेदीयुगीन कविता में इतनी. 
.._ चुपके से आती हुई दीख पड़ती है कि सहसा जब उसकी परिधि तोड़ कर छायावादी नितान्त प्रकृति 
..._ का आहुस्वन स्वीकार करता है तो एक नया भावक्षेत्र ही सामने खुल जाता है किन्तु यह भावक्षेत्र 
..._ बीज रूप में स्वयं द्विवेदीयगीन कविता में ही परिलक्षित दीखता है। 







फल पंखड़ी में, पल्‍लव में प्रियतम रूप विलोक 
भा जाता है महामोद से प्रेमी का उर आलोक 
कली देख करने रूगता है वह उनमत्त प्रताप... 
देखे कब तक इन पत्तों में लुके रहेंगे आप॥ 8 
ही अप कक 7 के. > द 
. रूप कहाँ है? आत्तें मुखों पर प्रकृति हंष का हास 
.._ होता है जब उदित, वही है प्रियतम-रूप-विलास 
| _ --रामनरेद त्रिपाठी, मिलन से 


द्विवेदी यग से छतकर जब यही प्रवत्ति अधिक अभिजात्य रूप में छायावादी कवियों में... 
व्यंजित हुआ तो उसका सौन्द्य-बीध सवा परम्परा से उच्छिन्न लगने लगा। जब महादेवी ... 


| ..' वर्मा इसी भाव को अपने शब्दों में अधिक सशक्त ढंग से कहती है तो लगता है कि जैसे वह बिना _ गा 
किसी परम्परा के बह रही हैं। आम 
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सखि कंसे उनको पाऊँ 
वे आंसू बनकर मेरे इस कारण ढुल ढुल जाते 
इन पलकों के बन्धन में 
ल्‍ में बांध बांध पछताऊं 
मेघों में बिद्यति सी छवि उनकी बनकर मिट जाती 
आंखों की चित्रपटी में 
जिससे में आंक न पाऊ 
वे आभा बन सो जाते शशि किरणों की उलझन में 
जिनसें उनको कण कण में 
ढूँढ़ पहचान न पाऊ। 


ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामनरेश त्रिपाठी में जो सूक्ष्मता उनकी 


अभिव्यक्तित की अकुलाहट बनकर व्यवत हुई थी छायावादी काव्य में वह अधिक अभिजात्य... 


उपलब्धि बनकर प्रस्तत हयी है। जैसाकि ऊपर सिद्ध किया जा च॒का है केवछ छायावादी कवि ही... 


हीं स्वयं द्विवेदी-युग के कवि उस स्थूछता से ऊब चके थे और वह अभिव्यक्ति के अन्वेषण में संछमन॒ 


थे। वे चाहते थे कि उनकी सरंवेदनाओं को नितान्‍त जड़ और स्थरू आधार न मिलकर एक बविस्तत 


भाव जगग्‌ की कल्पनाशीछता मिछे, जो उनको और उनकी कला को अधिक सशक्त व्यंजना प्रदान... 


करने में समर्थ हो । 


छायावाद ने केवल उस अकुलाहट से मृक्ति के लिए आवश्यक उपकरणों को ही नहीं... 
जुटाया वरत्‌ उसने उन उपकरणों का उपयोग करके एक नयी अभिव्यक्ति की शैली और एक नये... 
दब्द-समूह, मुहावरे और विम्बविधान को स्वीकार करके उसे सजीव बनाया और उसकी 
सम्पूर्ण मासिक संवेदना को एक सार्थक कलात्मक सुजनशीछूता की ओर अग्रसर किया। इन सूक्ष्म... 


अ्थंसंदर्भों में निहित भावना में केवल मानव-दीनता नहीं प्रश्नय॒ पा सकी। इसके विपरीत उस 


दीनता को अनुभूत सत्य के रूप में छायावदियों ने व्यापक मानव करुणा से जोड़कर सम्पूर्ण... 
 भावब्ोध को ऐसी मोह पर छाकर खड़ा कर दिया जहाँ से स्वंधा नये आयामों का विकास होना ' 


॥, 
५ 


प्रारम्भ ही गया। 


ट्े 


. इसदृष्टि से छायावाद युग की सम्पुण भाव-भमि का सार तत्व यदि कहीं अत्यधिक तीक्षता जा 


. और घनत्व के साथ-साथ व्यंजित हुआ है तो वह श्रीमती महादेवी वर्मा के गीतों में ही हमें मितता | * 
.. है। प्रसाद यदि उस युग के चिन्तन के प्रतिनिधि हैं, पंत यदि उस यूग की किवदन्तियों को सतही 


..... स्तर पर व्यक्त करके संतोष पा जाते हैं, मिराला यदि उस यूग की सम्पूर्ण चेतना की भावुकता में... 
... चिरविद्रोही होकर संतुलन खो बैठते हैं, तो महादेवी छायावाद की मर्मपूर्ण वेदगा को आत्मसात 
...... करके, उस यूग की समस्त दुरूहता, भावुकता, मानसिक आन्दोलनों की सूक्ष्म गहनता और उसकी... 
.... हार्डलाइटस्‌ में अपनी अतृप्ति, अपना असंतोष, अपना विद्रोह, अपना उत्सर्ग अर्थात्‌ अपनी समस्त 

.... भाव उर्मियों को मर्मस्पर्शी संवेदना में पिरो कर रखने में समर्थ हुई है। यह भाव ऊभियाँ और उनकी... 


४५ 


.._ संवेदनशीलता किंतना सार्थक हुआ है, कितना मूल्यवान रहा है, उसके भीतर किस सीमा तक का 





छायावाद की मानसिक पृष्ठभूमि जी कक. हैई.. 


. भावना का प्रतिनिधित्व हुआ है और वह वहाँ केवल सत्‌ सन्देश (?]0६४(००८३) तक ही सीमित रह 

.. गयी है- “इन सबका विश्लेषण और उसके निष्कर्ष चाहे जो हों, किन्तु यह सत्य है कि महादेवी .. 

.. छायावाद की नितान्‍्त कोमछ भावनाओं की प्रतिनिधि कवयित्री हैं। उनकी नारी-सुलभ भावता ने 
छायावाद की कमल अनुभूतियों को एक तये और मौलिक अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर किमा है। 


.. प्रसाद की दाशंनिक पृष्ठभूमि भी प्रायः विचारों की गहनता से बोझिल हो गई है। परिणाम 
... यह हुआ है कि उनकी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति भी उलझ गये है। निराला में प्रवाह है, वेग 


.. है, गति है और ओज की विचित्र गरिमा अपनी आभामण्डल के साथ मिलती है किन्तु महादेवी में 
.. प्रसाद का बोझीला तत्व अवसाद की झीनी व्याकुलता में सार्थक होता दीख पड़ता है। यही नहीं 
उन सब के भाव-प्रवाह में प्रखरता की अपेक्षा वक्रता, वेग के स्थान पर लास, गति के साथ कोम- 
. लता और ओज के स्थान पर समर्पण बड़ी भावभयी रुचि के साथ व्यंजित हुआ है। पंत का 

अधिकांश जो मात्र आडम्बर और सत सन्देश के रूप में अकविता बन जाता है वहीं अपनी 


... आन्तरिक संवेदना की मर्म में स्निग्ध होने के कारण एक स्पर्श करने वाला गीत बन कर महादेवी 





की रचनाओं में सहज रूप में व्यक्त हो जाता है। 
४ इस दृष्टि से देखने पर महादेवी वर्मा का स्थान छायावादी कवियों में अद्वितीय है । एक 
 भोर हमें महादेवी के व्यक्तित्व में छायावाद यूग की सम्पूर्ण भावना थिराई हुयी मिलती है तो उसी 


... के साथ उस यूग की विषमताएँ और सीमाएँ किस सीमा तक उपलब्धियाँ बत सकती हैं, इसके भी 
... दर्षन होते हैं। महादेवी छायावाद की सफलताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं तो उसी के साथ 
... अपने युग की असफलताओं का भी वहन करती है। अन्तर केवल इतना है कि उनकी ये असफलताएँ 
... कवि की असफलताएँ बन कर व्यक्त होती हैं जब कि प्रसाद की रचनाओं में प्रसाद के दाशैनिक _ 
.. व्यक्तित्व की असफलता है, पंत में उनके सन्देश दूत की असफलता है और निराला में विद्रोही 
.._ की असफलता है। महादेवी की असफलताएँ भी इस दृष्टि से कवि की असफलता होने के कारण 
.._ भर्मस्पर्शी बन जाती हैं जब कि उसी युग के अन्य कवियों की असफलता में हमें कवि का व्यक्तित्व 
.._ माध्यम बन कर नहीं छूता । जो व्यक्तित्व माध्यम बनता है वह या तो दार्शनिक का है या सन्देशदूत 
. का हैया विद्रोही का है। महादेबी के गीतों का इसलिये विशेष महत्व है। कवि की असफलता में 


..._ और दार्शनिक की असफलता में भी इसीलिये बहुत बड़ा अन्तर है। कवि या कलाकार अनुभूति 


.. के स्तर पर जिस सत्य का साक्षात्कार और जिस उपलब्धि का अंगीकार करता है दार्शनिक उसी 
... सत्य की तक॑ संगति में टूट जाता है । कवि को जो भी जीवन-दर्शन देना है वह उसकी आत्मानूभूति' 
... के माध्यम से उसकी क्ृतियों में झलकता है। वह उसकी धड़कनों को देता है, निर्जीव तर्को को नहीं 





.. . महादेवी के काव्य की भी यही विशेषता है । जहाँ वह इन धड़कनों को अंकित करने में सफल. 
... हुयी हैं वहीं उनका काव्य भी सफल हुआ है और तब उस काव्य के माध्यम से जितना भी दर्शन ह हे है 
... झलकता है वह अपने औचित्य के साथ मिलता है । इसीलिये जहाँ वह असफल भी हुयी हैंवहाँ 
... कवि के रूप में असफल हुई हैं, दार्शनिक के रूप में नहीं ! ठीक इसी प्रकार वह सन्देश भी देती हैं।.. 
... जीवन की विडम्बनाओं और मानव-जीवन की विषमताओं के साथ-साथ मानव-संभावनाओं के. 

। .. प्रति अपनी अडिग आस्था का स्वर भी संचारित करती है किन्तु जितना कुछ भी वह कहना चाहती... क्‍ 
. हैंया कहती हैं, उसमें उनका कवि-व्यक्तित्व और कविधमं ही सामने आता है। सन्देश उनकी कविता. 
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ओर उनके कवि-व्यक्तित्व की ह॒त्या करके आगे नहीं आता । वह उनको साक्षी बना कर प्रस्तुत 


होता है। ठीक इसी प्रकार उनकी विद्रोही भावना भी है। महादेवी का विद्रोह भी माध्यम की 
सार्थकता को स्वीकार करके चलता है। महादेवी जानती हैं कि उनके विद्रोह को भी यदि व्यक्त _ 


ना हेतो उसे माध्यम की विशिष्टता को स्वीकार करके ही व्यक्त होना है। यदि वह उस माध्यम 
. के अनुशासन में नहीं आता तो फिर वह उनके बस की बात नहीं है। में समझता हूँ कि छायाबाद 
यूग के कवियों में महादेवी ही एक ऐसी कवयित्री हैं जो माध्यम की विशिष्टता उसका सामथ्ये 





और उसकी सीमा को स्वीकार करती हैं। यह एक विशेष गण है जो उन्हें अपने समकालीन कवियों... 


से अलग कर देता है । 


किसी भी कजाकार के व्यक्तित्व की खाप' उसकी कृति परतोी पडता ही साथ ही जिस य्‌ग हे हू 


में बह जीता जागता है उसके अनु रूप उसकी अभिव्यक्ति और उसकी अपनी उपलब्धियाँ भी विकसित 
होती हैं। छायावाद-पुग पुनरुत्यान-यूग का परिशिष्ट है क्योंकि बह पुनर्जाग रण की वेदना को सीधे 


नहीं भोगता, वह उसकी सम्पूण बेदना को परोक्ष मे भागता है। यदि प्रसाद उसी वबतंमान की हे । 


तिक्तता को इतिहास, दर्शन और पुराणों के माध्यम से भोगते हैं तो निराला उसको राम-कृष्ण 
मिशन, विवेकानन्द और शिवाजी के माध्यम से और पंत निताच्त अव्यवस्थित चलूचिन्रनों की छाया . 


मात्र के माध्यम से । भारतमाता, ग्रामवासनी' या 'बापू के प्रति' या खादी के फूल या शान्ति के... ा' 
गायक, के रूप में पंत को भी चाहे मार्क्स का या गान्धी का या अरविन्द का आश्रय छेता पड़ता... 
है। प्रसाद चाणक्य के माध्यम से नाटकों में, मन्‌ श्रद्धा के माध्यम से कामायनी में अपने युग की... 
वेदना अतीत के माध्यम से भोगते हैं। उनको अपने से अधिक सशक्त पात्र की आवश्यकता होती... 
है जो उनका आधार बन सके और जिसके सहारे वह अपने यूग की पीड़ा उन पात्रों की शरण में... 
बैठ कर सहन कर सकें। निराला में यही भावना दो विभिन्न रूपों में व्यक्त होती है। वह भी 
इतिहास के पात्रों में भोगने की चेष्टा करते हैं किन्तु कहीं-कहीं वह राम, कृष्ण अथवा विवेकानन्द 


का आश्रय छोड़कर कुकुरमृत्ता में गूलाब' का क्‍यों वे हरामजादे' सम्बोधित करके अपनी तिक्‍्तता को 
व्यक्त करते हों तो कहीं न आये वीर जवाहरलाक' कह कर उसे व्यक्त करते हैं। पंत भी जब परोक्ष' 





की बेदना को माक्स, अरविन्द और गान्धी की आड़ में नहीं भोग पाते तो सीधे ख्रःचेव को शास्ति 
दूत मान कर प्रशंसा गा छेते हादेवी के साथ यह स्थिति नहीं है । वह यूग की वेदना को... 


आश्रयहीन होकर, बिना किसी भी इतिहास पुरुष का शरण ग्रहण किये सीधे अपनी अनुभूतिशीकता..._ 


.... वर्मा की काव्य कृतियों की इसीलिये माँग भी अधिक बढ़ जाती है। इतिहास पुरुष, या युग प्र्बंतकों 
... के चिरपरिचित आधार को स्वीकार करने से काव्य के अधिकांश को एक ऐसा सन्दर्भ मिलजाता 
.._ है जिससे उनके कथ्य को समझने में और उनकी अनुभूतियों के विश्लेषण में सहायता मिलती है। 


... इसके विपरीत जो उन माध्यमों को छोड़ कर चलता है, उसकी दुरूहता और गुरुता दोनों ही बढ़ 
..._ जाती है। विद्रोह और वेदना महादेवी में कम नहीं है किन्तु चाहे इसे नारी-सुलभ शील कहें... 
...._ या अनौपचारिकता। वह समस्त पीड़ा का साक्षात्कार एक कवि के रूप में करती है, उसे कवि के... 
._.. नाते ग्रहण भी करती है और जो कुछ भी उपलब्ध होता है उसे अभिव्यक्ति भी देती हैं। महादेवी 





.. का इसीलिये छायीवादी कवियों में सब से अछग और कुछ अंशों में सब से विशिष्ट स्थान रहता है। 

















छायाबाद कौ सानसिक पष्ठमूमि | ६. 






..._ एकदम अकेला है। साथ ही जो उन्हें जानते हैं वह यह भी स्वीकार करेंगे कि महादेवी वर्मा का _ 
-.. व्यक्तित्व गान्धी और राष्ट्रीय-आन्दोलन से कम प्रभावित नहीं रहा है लेकिन काव्य के माध्यम और 
..._ इतिहास के माध्यमों की वृत्तिथों को समझ-बूझ कर उन्होंने अलग-अलग रखा है।.. 
। किसी भी यथा को परोक्ष रूप में भोगने से अनुभूतियों के स्तर पर एक प्रकार का दोहरा 
है. . तनाव आ जाता है। यह तनाव मानसिक और व्यावहारिक स्तर पर तो रहता ही है साथ ही' काव्य 
. * एवम्‌ कछा में अभिव्यक्ति और शिल्प-नियोजन के स्तर पर भी होता है। निराछा की रचनाओं 
.. में यही तनाव (॥०४४७४) एक प्रकार का बिखराव पैदा कर देता है। यदि वह केवछ उस तनाव. 
.. को व्यक्त करने वाले कवि होते तो शायद इतना अधिक शब्दाडम्बर उनके पास नहोता। चाहे... 
.. बादल राग हो, या जुही की कली, या जागो फिर एक बार या कुकुरमृत्ता, इन सब में हमें यह लूगता _ 
.. है कि शब्दों की भीड़ है और भाव उस भीड़ के दबाव में वहीं कहीं सटीक, मिति-भाव वाले होने 
|. के बजाय दब्दों का अपव्यय कर देते हैं। प्रसाद में भी यह कमी है लेकिन वह इतिहास के सहारे. 
इतने दूर चले जाते हैं कि वहाँ से उनका यह शब्द-विलास हमें काल-बोध के साथ बुरा नहीं छूगता ! 
..... महादेवी ने गीतों का माध्यम अपनाया है। एक दृष्टि से उनकी इस प्रवृत्ति में काफी सीमाएँ 
... आजाती हैं। आत्मानूभूति के स्तर पर गीतों का वैयक्तिक स्वर जहाँ उनके प्रयोग क्षेत्र को सीमित... 
_.. कर देता है, वहीं अपेक्षाकृत, उनके शिल्प को स्वारोपित संयम और अनुशांसन भी मिल जाता है। 
.. उनकी भाव-मूमि में गहराई का आयामों में विविधता तो मिल जाते हैं किन्तु शायद प्रसाद, निराला, .._ 
... औरपंत की भाँति वह फैलाव या विखराब को प्रश्नय नहीं देती । उनको किसी दर्शन के माध्यम से... 
.. कोई कथा नहीं कहनी है, न हीं विद्रोह की भावना का असंयम ही सह्य है। उनका संस्कार वेदों, _ 
. उपनिषदों और भारतीय-दर्शनों से सम्बद्ध है, उनकी रुचि, कालिदास, भवभूति राजशेखर आदि 
._ से प्रभावित है, उनका कवि मन विशिष्ट और अभिजात्य के प्रति आग्रहशील है और उनकी दृष्टि 
..._ एक ऐसी स्वप्न दृष्टि है जिसमें कुहासा, अन्धकार और सीमाओं को अर्थ देने की क्षमता है। यही _ 
.. कारण है कि महादेवी ने जो कुछ भी लिखा है वह सर्वथा नया और मौलिक होते हुए सनातन परम्परा... 
.. से पृथक्‌ नहीं हो पाया है। नया इस अर्थ में है कि उसमें वैयक्तिक स्वर सर्वप्रथम उभर कर आया है _ 
... और दूसरे यह कि एक व्यापक मानववाद की भूमिका हमें महादेवी के गीतों में देखने को मिलते हैं । 
यद्यपि यह मानववादी भूमिका अपने वास्तविक संदर्भ में उतना निश्चित प्रारूप नहीं रखता फिर 
भी हिवेदी यग के इतिहास मानव या छायावाद यूग के अन्य पौराणिक-मानव की कल्पना से भिन्न * 

































_ भी एकदम नयी और अभिजात्य है। 














.. सम्पूर्ण-युग की भाव चेतना और संघषे को ध्यान में रखते हुए महादेवी वर्मा का यह व्यक्तित्व शायद..." 


... - है। मौलिकता का जहाँ तक प्रदन है महादेवी की काव्य-रचना को देखकर यह स्पष्ट हो जाता हैकि..._ |! - 
... उनका शिल्प, शब्द संयोजन समकालीन कवियों से भिन्न तो है ही, साथ ही वह अनुभूति के स्तर पर 0 हा 


....... भहादेवी अपने समकालीन कवियों से भिन्न होने के साथ-साथ अपनी मर्म, व्यंजना गा 
... में भी भिन्न हैं। नारि सूलभ कोमलता और भावों की स्निग्धता तो विशेष है ही, इनके साथ-साथ. 
.. महादेवी का शिल्प अनुभूति की अनुकूलता के साथ प्रायः तादात्म्य हो जाता है । किसी भी कवि के 
5 लिये यह गण उसके कवि व्यक्तित्व का परिचय देता है । यह सत्य है कि महादेवी के पास केवल. | मा 
आत्मानुभूति के वे क्षण हैं जो उनकी अद्वितीय गति को पहचानते हैं और उनकी प्रेषणीयता को. 





. हैं... द ... हिलुस्तानी 
. नितान्‍्त मामिक बना कर प्रस्तुत करते हैं। छायावाद-प्रुग के अन्य कवियों में हमें यह अनुकूछलता 
. अधिकांश रचनाओं में नहीं मिलेगी। ध्वनि, मुद्रा, छहजा और हाव तो हमें प्रायः सभी में मिल 
 जायगा किन्तु ध्वनि के साथ सार्थकता, मुद्रा के साथ संवेदना की गहराई और हाव के साथ भाव... 
की गुरुता शायद इतनी तीब्र नहीं मिलेगी जितनी महादेवी में है। महादेवी की अनुभूति शिल्प... 
और कथा दोनों की दृष्टि से नितान्त वेयक्तिक होते हुए भी मर्मपूर्ण है। उसमें संवेदना की गहराई... 
ही शिल्प की प्रकृति के साथ घुली-मिली-सी लगती है। यह विशेषता किसी कवि के व्यक्तित्व... 
“ और कतित्व व दोनों के लिए मूल्यवान है । का, 
९ किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि महादेवी केवल उन्हीं विशेषताओं के कारण... 
महत्वपूर्ण हैं। सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि श्रीमती महादेवी वर्मा में भाव और संवेदना के... 
योग्य शब्दों को गला कर उनके तीखे और खुरदुरेपन को नर्मा कर प्रस्तुत करने की शक्ति है।.. 
यद्यपि कहीं-कहीं उनके भावों की गहतता के अन्‌ कूछ शब्द नहीं आ सके हैं। किन्तु फिर भी उनकी... 
. अधिकांश. रचनाओं में हमें वह अनगढ़पत नहीं मिलता जो पंत में प्रायः हर तीसरी पंक्ति केबाद 
अवश्यम्भावी रूप में मिल जाता है। महादेवी की सहज करुणा और उससे द्रवित उनकी चेतना... 
एक जीवन, संगीत और लय है जो सम्पूर्ण गीतात्मकता को सजीवता और भावों को तरछता 
प्रदान करती है। यह संयत शैली वास्तव में महादेवी के अन्तरतम की अनगूज है, जो उनकी 
रचनाओं में ताजगी पैदा कर देती है। भावना (मूड) के अनुकूल छंद, गीत, लय, और शब्द... 
इन सब का सहज लगना महादेवी की कविताओं में हमें सहज रूप में मिल जाता है।... 
दूसरी दृष्टि से देखने पर उनका यही गुण उनकी कविताओं से विविधता का गुण छीन. 
लेता है। प्रत्येक गीत में एक प्रकार की सामान्‍्यता है जो कहीं-कहीं पुनरावृत्ति जैसा लगता है।. 
ऐसा लगने का एक मात्र कारण यह है कि महादेवी का शिल्पी प्रत्येक-काव्य को नितान्‍्त सुचारु रूप 
से प्रस्तुत करने का पक्ष छेता है। निराला में यह बात नहीं है। उनका विद्रोही व्यक्तित्व और 
प्रयोगशील कवि-मन कभी एक रूय, गति, छनन्‍्द को तो स्वीकार ही नहीं करता वह उसकी समरसता 
में व्याप्त सामान्य तत्त्व के प्रति भी विद्रोह कर जाते हैं। मुक्त छन्द के प्रणेता होने के बावजद 
उनमें एक गति और रूय के अधिकांश गीत या छंद नहीं मिलेगा । वह प्रायः विषयानुकूल और 
.. सीमाविविधता के अनुकूल समान हन्दों का तो प्रयोग करते ही नहीं, साथ ही इस बात की भी चेष्टा.._ 
... करते हैं कि विभिन्नता इतनी दूर होनी चाहिये कि विविधता स्वतः सिद्ध हो जाय । महादेवी में यह... 
....._ विविधता केवल समान बन कर रह गयी है। ऐसा शायद इसलिये है कि महादेवी ने गीत ही लिखे हैं... 
.. और गीत भी ऐसे जो मुख्यतः आत्मपरक हैं। यह सत्य है कि “जागो फिर एक बार” जैसी कविता _ 
...... महादेवी कभी नहीं लिखेगी, ऐसा भी नहीं है कि महादेवी ने जागरण-गीत लिखाही नहो, 
.... अन्तर केवल इतना है कि महादेवी का कवि-मन शायद अधिक परम्परावादी है। इसी कारण... 
.... जागरणगीत भी' महादेवी का केवल अपना गीत बन कर रह जाता है । हा 


















जाग बेसुध जाग 


ला अश्रुकण से उर सजाया त्याग हीरक हार 
आप हर ... भीख दुःख की मांगने फिर जो गया प्रतिद्वार 





छायावाद की मानसिक पृष्ठभूमि हे हा लय हु: का 





शूल जिसने फूल छ चन्दन किया संताप 
सुन जगाती है उसी सिद्धार्थ की पद-चाप 
करुणा के दुलारे जाग 
हे या. का 
चिर सजग आँखें उनींदी आज केसा व्यस्त बाना 
9 . जाग तुझको दूर जाना। 
0 अचल हिमिगिरि हृदय में आज चाहे कम्प होले 
पड जय 0 या प्रणय के आँसुओं में मौन अलूसित व्योम रोले 
आज पी आलोक को डोले तिमिर की ओर छाया 
जाग या विद्युति-शिखाओं में निठर तुफ़ान बोले 
पर तुझे है नाश पथ पर चिह्न अपने छोड़ जाता : 
जाग तुझको दूर जाना। 


द निराला के जागरण गीत में विद्रोहमय मनहार है। महादेवी के गीत में एक तये अभियान 
... का आमंत्रण है। इस अभियान गीत का तू' या तुझ' एक सीमा तक आत्म-सम्बोधन का ही भाव 
.. देता है जब कि निराला का गीत पूर्णतः सम्बोधन है और आत्मसम्बोधन के किसी अर्थ में नहीं है। 
... प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि दो समकालीन कवि एक ही समय में जब समान रूप से एक ही _ 
.._ भाव को व्यंजित करते हैं तो उनके सम्बोधन में इतना अन्तर क्यों आ जाता है और तब हमें उस 
... प्रदइन का उत्तर मिल जाता है और वह उत्तर यह है कि निराला का व्यक्तित्व मूलतः विद्रोह, 
... खीझ और आक्रोश का समावेश पौरुष उचित स्वर में व्यंजित होता हैं। महादेवी के साथ वह 
.._ विद्रोह संस्कार के साथ सम्बद्ध है, इतिहास पुरुष के गुणात्मक काव्य के साथ सम्बद्ध है। निराला 
.. क्वा विद्रोह जब तीव्र स्वर में मूृखर होता है तब अमूर्तन भी मानवीयता के स्वर में मुखरित होती है.। 
























$ ... संकेत से याद दिला कर आगे बढ़ जाते हैं। महादेवी में मनृष्य के गुणात्मक बोध के/प्रति जागरूकता 
.... है। जहाँ निराला मानवीय होते हैं वहीं महादेवी' अतीत-गौरव के सूक्ष्म-तत्वों का सम्बोधन करके 
.... नितान्त वैयक्तिक हो जाती हैं । द 








« जागो फिर एक बार में' ऐसा लगता है कि जैसे वह हमें जगा रहे हैं, हमारे जसे मनृष्य को सम्बोधन । द 
... करके उसे जागृत करने की चेष्टा कर रहे हैं और हम जैसे मनुष्य में जो इतिहास है उसे 'फिर' वे... 


। बस्तुत: बात यही नहीं है। एक यूग और एक विचार के होते हुए अनुभूतियों के सार में यह क्‍ 2 
* ... अन्तर महादेवी और निराला के दृष्टिकोणों का अन्तर है। निराला यथा की स्थूलता के प्रति... 
.._.. जागरूक होते हैं। महादेवी के साथ व्यंजना में वह स्थूछता सदेव छूट जाती है। वह उस स्थूल की. 


। . भी सूक्ष्म तत्वों में देखती है । राम की शक्ति पूजा में निराला के राम मूतंवत्‌ यथार्थ से परिपूर्ण - मा ५ 
: स्पशंणीय छूगते हैं किन्तु महादेवी के गीतों में जो राम या बुद्ध या वृन्दावन विपिन भी स्पशेणीय..__ 







पा : से भी भिन्न कर देती है। तुलनात्मक स्तर पर पंत तो महादेवी की संवेदनाओं की वृत्ति के बाहर _ ४ 





| न होकर सूक्ष्म संवेदनीय बन जाता है। महादेवी की यही विशेषता उनको निराला और प्रसाद का 


.. पड़ जाते हैं। शिल्प में यह भिन्नता तो हैही साथ ही अभिव्यक्ति के स्तर पर मी पंत में नतो... 











अ निराला को ठोस स्थूलता का ही सौन्दर्य मिल पाता है और न महादेवी के सूक्ष्म अमृतन का। रा 3 


दल, क्‍ . हिन्दुस्तानी 


. भसाद में यही संवेदना एक भिन्न स्तर ग्रहण कर लेती है। वह इसी संवेदना को मूतिवत्‌ 
करके देखते हैं। प्रकृति को भी' वह मानव रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म मानवीय सा 
: संवेदना को भी वह मूर्तिवत्‌ कर देते हैं लेकिन वह मूरतिय। मोम जैसी होती हैं। उनमें घनत्व नहीं. 
होता,,पानी पर तैरती परछाहियां होती हैं जिन्हें हम देखकर के आकार साम्य से पहचान तो सकते है. 
किन्तु छू नहीं सकते। कामायनी में तो सूक्ष्म को मूतंबत्‌ करने की प्रक्रिया हमें मिलती ही है उनके 
स्फूट गीतों में भी यह तत्व विद्यमान है। एक जागरण गीत प्रसाद का भी है जो निराला और. 
महादेवी दोनों से भिन्न है। 


बीती विभावरी जाग री 

अम्बर पनघट में डुबो रही-- 

तारा घट ऊषा नागरी 

खग कुल' कुल सा बोल रहा 
० किसलय का अंचल डोल रहा 

लो यह लतिका भी भर लाई 


सध्‌ मुकु नवरू रस गागरो। पा 


असाद के इस विम्ब में एक साथ तीन प्रतिमाएँ एकाकार होकर व्यक्त हो रही हैं। 


उषा, भेरवी' और 'प्रभाती' | इन तीनों को मूर्तिख्प देने की चेप्टा में प्रसाद के शिल्प का परिचय 


का, 


मिलता है। राजनीति के यथार्थ को जैसे उन्होंने चाणक्य में मूर्तवत्‌ किया है, मानव की संवेदनाओं 
और भावों को कामायनी में मूर्तवत्‌ करने का प्रयास मिलता है, ठीक उसी प्रकार गीतों में भीवह 
प्रकृति की सृक्ष्मता को साकार रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। महादेवी' उसकी सूक्ष्ता 
को प्रश्नय देती हैं। वही उनका अनुभत सत्य है जो याचना की प्रौढ़ता में विकसित होकर व्यक्त... 
होता है । द का 28 
रात के तमहीन पथ में मधुर जिसके श्वास 
फेल भरते रूघु कणों में भी असीम सुवास 
कंटकों को सेज जिसकी आंसुओं का ताज 
पुभग हँस उठ उस प्रफुल्ल गुलाब ही सा आज 


ला । ह ; 8 ढ क्‍ बीती रजनी प्यारे जागे । क्‍ हि 


..... पंत इस से भिन्न भाव के कवि हैं। उनके जागरण गीतों में शुभ-सन्देश और शुभ- 
.._ #मना अविक है। नतो निराला जैसी सहज सहथभिता है या वह स्थूलत्व है जो हमें स्पर्श के घनत्व... 


५४५ 


_... काबोध करा सके और न महादेबी की सूक्ष्म तरलता है जो एक साथ संस्कार युग-बोध और नितान्त 
...... समसामयिकता की सूक्ष्मता का परिचय दे सके। पंत में अपेक्षाकृत दब्द आडम्बर और दाब्दों के... 





:.. मेले का अधिक बोध होता है। महादेव के गीतों में इसकी अपेक्षा हमें शब्द-संयम मिलता है। 3 


..._ पह इब्द-संयस अनुभूति की तीत्रता के साथ पिरोया हुआ होने के नाते मामिक व्यंजना को व्यक्त 





... दे में सफल भी हो जाता है। महादेवी जहा प्रत्येक शब्द को भाव की संगति के साथ डैठाने की... 
.. डा करती है वही पंत उन दब्दों को सज़ा कर रखने मत से तुष्टि पा जाते हैं।...ः 











































_ और मानसिक दृष्टि से यह युग एक साथ स्थूल और सूक्ष्म स्तरों पर क्रान्तिकारी एवम्‌ नितान्‍्त 
_ जागरूकता का यूग रहा है। नये जीवन, नयी व्यवस्था, नये समाज की कल्पना के 5साथ- 


| . के स्तर पर वहन किया था। इस युग के सभी कवियों ने इस विषय पर लिखा है किन्तु एक 
रा - भाव-बोध के कवि होने के बावजूद कवि-व्यक्तित्व के आधार पर जो भिन्नता मिलती है उसका 
_.. अध्ययन करने से उन प्रवृत्तियों और मानसिक स्थितिओं के दर्शन हो जाते हैं जो अपने अनेकता 


.. व्यक्तियों में चार प्रमुख तत्व स्पष्ट दीख पड़ते हैं और इन चारों के संवेत अध्ययन से उस-युग-बोध 


...._ का भी परिचय मिलता है । 
द महादेवी' उस युग के दायित्व के साथ हैं किन्तु उनकी अनुभूति के स्तर में मिन्नता है। 


.. हैकि उस यूग में इन्होंने जो कुछ भी छिखा है उसमें संस्कारबद्धता और व्यवस्था के प्रति मोह 


.. नहीं हैं। वह अपने युग की करुणा की गायिका है। अपने समस्त वेदनाओं के उदात्तीकरण में जो 


... को उन्होंने एक कुशल कवि के रूप में ग्रहण किया है। इसी जागरण सत्य को उन्होंने दीप-शिखा 
.._ की भूमिका में लिखते हुए कहा है क्‍ 


पे 2 का आवाहन किया, काव्य ने सौंदय॑-काया में उसी को प्रतिष्ठित कर दी। कवि ने धर्म के धरातल 
-.. पर किसी विक्ृत झढ़े को स्वीकार नहीं किया परन्तु सक्रिय विरोध के साधनों का अभाव आ रहा...। 






। होता है। इसीलिये अपनी ही कृतियों की व्याख्या करते हुए वह कहती है:-- 






 छायावाद की मानसिक पृष्ठभूमि... ६३ 


... प्रस्तुत विहलेषण में जागरण-गीत का उदाहरण केवल इसीलिये लिया गया है कि यही... 
वह स्थल है जो छायावाद युग के प्राय: समस्त प्रमुख कवियों की सामान्य भाव-भमि है । ऐतिहासिक | 


... साथ पुनर्जागरण की भावना तो तीज थी ही साथ ही एक प्रकार की मानसिक क्रान्ति भी समस्त. 
... भारतीय-जीवन को प्लवित किये थी। यदि राजनैतिक स्तर पर देश कै नेताओं और समाज... 
... सेवकों ने स्थूल रूप में और कर्म रूप में भोगा था उसे इस युग के कवियों ने वैचारिक एवम्‌ भावना + हा 


.._ और विविधता के बावजूद समानधर्मी रही है। प्रस्तुत विश्लेषण से छायावाद-युग में चार प्रमूखच 


हा ः ; क्‍ इस भिन्नता का एकमात्र कारण उनके संस्कार हैं। निराला की भाति महादेवी में व्यवस्था के _ 
._ प्रति तिरस्कार करके नये पथ को कला के स्तर पर स्वीकार करने का साहस नहीं है। यह सही 


.._ के कारण महादेवी के गीतों में विविधता नहीं आ पाई है किन्तु यह भी सत्य है कि महादेवी ने उस _ 
... विद्रोह को रागात्मक स्तर पर संभव करने की चेष्टा की है। इसीलिये महादेवी में प्रयोग के रूप भी 


0 कुछ स्थूल है वह भले ही उनकी पकड़ में छूट गया किन्तु जो कुछ भी यथार्थ है उसकी सूक्ष्म संवेदना _ 


सकल 


.._ “जागरण के प्रथम चरण में हमारी राष्ट्रीयता ने अपनी व्यापकता के लिये जिस अध्यात्म... 





........ और अभाव सदेव एक कलाकार के व्यक्तित्व से उपजी हुई म।ग का अभाव है क्योंकि 

*... कोई भी जागरण की लहर जब कभी भी किसी देश और राष्ट्र में आती है तो वह सामान्य स्तर 
.... पर जितना प्रभावित करती है वह कलाकार के भावजगत्‌ से भिन्न होता है। ककाकारउस 
.. स्थलता से संतुष्ट नहीं होता, वह उसकी सूक्ष्मता और भाव के प्रति वैयक्तिक स्तर पर जिज्ञासु._ 


“व्यक्तिगत रूप से स्वान्तः सुखाय की मंगल भावना पर भी मेरा विश्वास है और उसके... 
लिये आवश्यक आत्म-निरीक्षण भी । क्षण भर में बीज को वृक्ष देखा देने वाले ऐन्रजालिक का | ' 
बभव मेरे साथ नहीं और अपनी विकलांगता के बल पर याचना करने वाले भिक्षुक की दरिद्रता ४ ४ | ; ३ 5 ह ः 
भी मेरे पास नहीं। मैं तो विश्वास के साथ तिल-तिल मिट कर कण-कण बनती हूँ। इसीलिये | 





जे 


७०... के द का हिन्दुस्तानी 


.. भेरे निकट बिना मूल्य मिली जय से वह पराजय अधिक मूल्यवान ठहरेगा जो जीवन की पूर्ण... 
 शक्ति-परीक्षा ले सके।” का 


दोनीं उद्धरणों के अध्ययन से महादेवी की मानसिक स्थिति का पूर्ण चित्रण हमारे सामने बा 


प्रस्तुत हो जाता है। एक ओर राष्ट्रीय जागरण की स्थूछता के प्रति उनका असंतोष और दूसरी 
ओर कलाकार की आत्मदृष्टि और उसकी आत्मतुष्टि के प्रति विश्वास, इन्हीं दोनों के बीच से 
जागरण और कला जिज्ञासा के तटों में उनकी अनुभूति के विभिन्न स्तर हमें मिलते हैं। (महा- 
देवी अत्यधिक भावात्मक अनुभूति को शब्द देती हैं इसलिये उनकी कविताओं में प्रायः तीव्रता - 
होती है किन्तु यह तीन्नता किस सीमा तक निश्चित (॥:580), अद्वितीय ((म्रावण्ट) और 


:.. सार्थक (89277८200) है इसका ही विश्लेषण हमें करना है। वाह्य जगत और अन्तर्जगत 





की दो परिभाषाएँ प्रायः छायावाद युग के आलोचना की' देन है। यह एक ऐसी शब्दावली है 





जिसका सार्थक सम्बन्ध सम्भव नहीं हो पाता या तो उसको लेकर हम अनुमान करने लगते... 
. हैं या फिर अत्यन्त असंग्रहणीय समझ कर छोड़ देते हैं। वस्तु स्थिति यह नहीं है। प्रश्न उठता... 

है कि किसी भी स्थिति को कलाकार ने किस सीमा तक भोगा है, उसका साक्षात्कार किया है।.._ 
स्वयम्‌ भोगा हुआ अनुभव कभी कभी हमें एक नये सत्य का दर्शन करा देता है। क्योंकि वह... 


प्रत्यक्ष भोगा जाता है। छायावाद-युग के प्रायः सभी कवियों ने किसी भी स्थिति को प्रत्यक्ष न. 
भोग कर उसको परोक्ष में भोगा है। स्थितियों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार में इसीलिये जो ताज़गी. 
होती है वह शायद छायावाद के सम्पूर्ण काव्यान्दोलन में कहीं-कहीं मिलती है। अजेय' स्थितियों 
(५४९७०) में अनुभूति में भी यह अजेयता आ जाती है, क्योंकि उसका सीधा सम्बन्ध हमसे 
नहीं होता । लेकिन यदि इस अज्ञेय' स्थिति की 'अज्ञेयता' भी कविता हो सकती है तो उसके लिए _ 
जिस तीक्न व्यंजन और निश्चित (॥;:5...0) भाव की आवश्यकता है उसे पाना भी उतना सरलू' 
नहीं है। महादेवी की अधिकांश कविताओं में प्राय: जो ढन्द्र हमें देखने को मिलता है वह जेयता' 
और अज्ञेयता' का है। अज्ञेय से जेय की ओर, अपरिमित से परिमित की ओर, अदृश्य से दृश्य _ 
की ओर ले जाने की प्रतिक्रिया कला की सहज प्रक्रिया है किस्तु ज्ञेय से अज्ञेय, स्थल से सूक्ष्म की ओर 
ले जाने की प्रक्रिया विशिष्ट है जो महदिवी में हमें विशेष रूप में मिलता है। इन्हीं के बीच उस 
_ रहस्यवादी भावना की भी' बात की जाती है जो छाथावाद में परोक्ष रूप से आया और एक तीत्र 
सं श्रम की' स्थिति में समूचे भाववोध को छोड़ गया। महादेवी इन समस्त स्थितियों की एक 
प्रतिनिधि कवसित्री हैं जिनमें भावना है, संवेदनशीलता है, मार्मिक व्यञ्जना है। यह समस्त गुण 


क के हे गा कहाँ तक सार्थक हो पाये हैं हमें इसी पर विचार करना है। स्वयम्‌ महादेवी के शब्दों--- 


कलाकार सब तक पहुँच सके यह एक उजले भविष्य का सुन्दर स्वप्न है। इस 


.. अन्धकार के युग में तो सब अपने अपने पथ पर अकेले ही चल रहे हैं अल: अपने चलने की सीमा ._ 
। : नापने के लिये स्मृति-चिहक्न छोड़ना आवश्यक हो जाता है। । जे 







यदि यह सत्य है और यह मान लिया जाय कि छायावाद का यूग एक अन्धकार का यूग ._ 


_...__ रहा है तब समस्या और भी कठिन हो जाती है। प्रबत उठता है कि क्या छायावाद अथवा रहस्य: 
हा . वाद ने केवल स्मृति-चिह्न छोड़े हैं? यह स्मृति-चिहक्न उपलब्धियाँ बन सकी हैं या नहीं। 














मारतीय पृष्ठमूमि 


: में | ० मायाप्रसाद त्रिपाठी 
फाउस्ट 






















0 आंग्ल-साहित्य में जो स्थान शेक्सपीयर का है, भारतीय साहित्य में वही स्थान कालिदास 
... का है, जर्मन-साहित्य में ठीक वही स्थान जान उल्फांग वान गेठटे (१७४९-१८३२) का है। तीनों 
.... ही विश्वसाहित्य के मूर्थन्य कृती साहित्य देवता गिने जाते हैं। 

ला जिस प्रकार साहित्य-मर्मज्ञों की दृष्टि में ओथेले तथा हैमलेट शेक्सपियर की सर्वोत्कृष्ट 
..... रचनाएँ हैं, उसी प्रकार पद्च-ताटय फाउस्ट गेठे की सबसे अभिराम, परिनिष्ठित वा अन्यतम कृति 
.... है। यह साहित्य-सौष्ठव, जीवन-द्शन, प्रकृति-रूपायण, भावगाम्भीर्य, अनुभव-प्रौ़ता, मानव- 
.... समस्याओं के सुक्ष्मतम विश्लेषण सभी दृष्टिकोणों से विश्वसाहित्य की अनर्ध्य अमरनिधि है। 
.. उसे साहित्य, ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखाओं, नाना-सौन्दय्य-संवेदनाओं, रूलित भावविचार- 
.... सरणियों, ललित-हृदय तथा समाहित-म्स्तिष्क की विविध रागात्मिका, प्रवृत्ति-निवृत्ति तथा 
.... निवृत्ति-वृत्तियों की अनुपम विवृतियों का अन्यतम संवैकालिक और सार्वभौम विश्वकोश कहना 
.... विशेष समीचीन होगा। फाउस्ट की इन विशेषताओं के कारण अनेक आलोचकों ने गेठे को 
....._ शेक्सपियर से ऊँचा घोषित किया है। कुछ भी हो, इसमें तनिक संदेह नहीं कि फाउस्ट के कई 
.... स्थलों पर गेटे शेक्सपियर से सचमुच पर्याप्त आगे दृष्टिगोचर होता है। 
के फाउस्ट के दोनों भागों के अन्तः और वाह्म रूपविधान की मधुूरिमा तथा पूर्णता के बहु-* 
। संख्यक ऐसे पक्ष हैं, जो भारतीय संस्क्रति एवं सिद्धान्त की शालीनता तथा शाहलता में और भी 
..  ज्योत्स्तामय, आह्वादकर, लावण्य-पर्याकुल, आलोड़नकारी, हृदयस्पर्शी एवं प्रभविष्णु दिखाई 





से शने:-शने: स्ववमेव आपूरित और उनन्‍्मीलित होती जायगी। 


ते हैं। समीक्षा की यह धारा तुलनात्मकता की स्वस्थ, रचनात्मक एवं सौरभमयी वीचिमाला..... 


नाटक में प्रस्तावता की. आयोजना कर गेटे ने उस में पर्याप्त मनोरम ढंग से कला के < । ० रु 
उद्देश्यों का विवेचन प्रस्तुत किया है। नाटककार ने कला-संबंधी तीन मत व्यक्त किए हैं-"-_ 


१. अर्थोपार्जन, २. आनंदविधान किया मनोरंजन तथा “कला कला के लिए” (0 कि कराएं हे 











.. &2८०)। इनमें गेटे नेआचार्य मम्मट की अघोलिखित कारिका--_. * || 





७२ कई .... हिन्दुस्तानी 


काव्यं यशसे5भकृते व्यवहारविद शिवेतरक्षतये । 


_हजलिफतकधल ताक पहल ककातलबक, 


सच्चा: पर-निर्वेतये कान्‍्ता-संसिततयोपदेशयजे । 


नीति निलननिनलभल न (०७ '+#अबक>काप०५०५. ४+ 


के दो सिद्धान्तों को सर्वप्रथम सत्ता है--वे हैं--अर्थोपार्जन तथा आनंद वा परमानन्द की सद्यः । 


अनभति। 


न] 


संपूटित करना होगा, तभी कला के पूर्ण वा सांगोवांग स्वरूप वा वपुविन्यारा का सान हो सकेगा। 
इस विधि से आचार्य मम्मठ की सभी बातें गेटे के कला के सिद्धान्त में सस्तिविष्ट दिखाई पड़ेगी। 
गेटे की कला की घोषित तथा अघोषित सभी सेद्भान्तिक बातों को समाहत रूप से तौलने 


पर विदित होता है कि वे विश्वनाथ कबिराज के निम्नलिखित सुप्रसिद्ध मत के सबसे अधिक समीप 
थे--.. 


चतुर्वंगं फल-प्राप्ति:ः सुखादल्पधियासपि। 
कांव्यादिव ,.. . . «- «- + + + + ।॥। 


अत्यबद्धि वाले लोगों को भी चारों वर्गों के फल की प्राप्लि सुसपूर्वक अल्पप्रयास से काव्य से ही 
होती है। फाउस्ट के प्रथम खंड में आवेगों की जयशीलता वा गत्यात्मकता, प्रवणता, ऐहिक ह 
आकर्षण और आसवित; तथा ह्वितीस खंड की विचारों की परिषकध पेठ, मनीषा, चिस्तन सख की... 
झलक, वासना का शुद्धीकरण, आत्मा के ऊध्वेगमन तथा ब्रह्मनन्द वा लोकोत्तरानंद के लिए... 


संपादित आयोजना उपयकक्‍त कथन का समथन करने में भलीभाँति समय 


कविता की पयस्विसी' किन परिस्थितियों में स्वयं ही उदगीण हो उठती है, इस संबंध में 

गेटे की भावनाएं बहुत कुछ वाल्मीकि के समीप दृष्टिगत होती हैं; यद्यपि फाउस्ट के कई टीका- 
कारों ने उनको उक्त भावना का मूलाबार एक पारसीक उपाख्यान बताया है। गेटे ने कहा है 
.._ कि कविता का जन्म दो प्रणयावद्ध प्रेमियों के हृदय के मृणाल युकुमार आदान-प्रदान में होता है।.._ 
.... काममोहित क्रौंचमिथुन की प्रणयलील। में हृदयद्रावक मरणान्तक व्यवधान आ जाने पर ही तो. - 
... आदिकवि की काव्यमयी संगीतमयी वाणी प्रस्फुरित हुई थी-- ३ 






सा निषाद प्रतिष्ठ त्वसमगसः शाहवतीससाः 
यत्कोंच सिथुनादेक॑ त्वमवधी:  काममोहितस्‌ । 


'वियोगी होगा पहुला कवि, 
आह से उपजा होगा गान, 
...... उमड़कर आँखों से चुपचाप 
.. 7” बही होगी कविता अनजान। 








किन्तु फाउस्ट के दोनों भागों में अभिव्यक्त भावों, विचारों, सौन्दर्य-सूप्टियों तथा क्रिया- 
कलापों के समग्रतः अनशीलन से ऐसा लगता है कि नाटककार ने प्रस्तावना में कला के उद्देश्यों हे । 
की ओर एक स्पष्ट और सुपुष्ट निदेश वा इंगित मात्र करके छोड़ दिया है। उसमें नाटक में आगे. ह / 
आनेबाली विषय वस्तु से संपक्त कला के स्पष्ट रूप से अकथित व्याव हारिक सिद्धान्तों को छानकर 


. इस प्रसंग में सुमित्रानन्दन पन्‍्त की चार पंक्तियाँ बलात्‌ स्मरण हो आती हैं-- 







































भारतीय पृष्ठभूमि में की डस्टी अप 2 33. घ 


रा उदयन और वासवदत्ता की प्रणयछीला की स्मृति दिलानेवाले फाउस्ट के द्वितीय भाग को _ 
... एक दृष्टि में हेलेन वासवदत्ता की ही भाँति, बड़ी अनुकुल, मंत्रमग्ध, भावप्रवण तथा पदट-शिष्या 
.. अंकित की गयी है। 


जीवन-दर्शन 


दिक मन्त्रों की प्रतिध्वनि करते हुए औपनिषदिक अद्वेत वेदान्त की प्राण-प्रतिष्ठा मैं क्‍ 


.. अगोचर बताया है। दृश्य-अदृश्य सभी सत्ताएँ एवं नामरूप उसी में पर्यवसित वा अवस्थित हैं। 
... सभी अभिधान उसी की संज्ञा हैं। आनंद, हृदय और प्रेम को उसका पर्याय बताते हुए फाउस्ट 
.. ब्रह्मानन्द की परम रमणीय संवेदना और उदात्त प्रेम की समानार्थी भक्ति की ओर भी स्पष्ट 
.._ इंगित करता दिखाई पड़ता है। अन्य स्थलों के अनुशीलन गेटे के आनन्द तथा प्रेम के इस स्वरूप 
.... को उपनिषदों के घनीभूत रहस्यवाद के पूर्वाभास तथा सूफियों की भावनाओं के समीब छा देते 
आओ हैं। समस्त नाटक सबंप्रथम ज्ञान की स्वर्मन्दाकिनी के अजस्र प्रवाह को लेकर चलता है, तथा 
... आत्मा के--परमात्माविचम्बित--सर्वोच्च ऊध्वे लोक को अन्त और वाह्य का विलूयन करने 
.. वाले प्रेम वा प्रणय रूपी भक्ति से ओत-प्रोत घोषित करता हुआ पृथ्वी को रचनात्मक कार्यों का 
.... अनन्य कर्मठता का स्पृहणीय क्षेत्र अंकित करता है। ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का यही सामंजस्य _ 
.... भारतीय दर्शन और जीवन की आस्था में आद्योपान्त व्याप्त है। 
. . फाउस्ट के दोनों भाग के एक नहीं अनेक स्थलों पर गीता के सबसे उदात्त स्वर पूर्ण॑- 
.. मुखरित सुनाई पड़ते हैं। फाउस्ट ने बिना किसी' हिचकिचाहट के स्वीकार किया है कि कर्म ही 
.... भक्ति तथा बंधन का है और जीवन का चरम लक्ष्य है--स्वगिक सुख की सर्वोत्कृष्ट भावना-- 
“ते. कश्चित्‌ क्षणमपरि तिष्ठत्यकर्मकृत्‌” 


... के सिद्धान्त के अनुसरण में ही पर्यवसित है। आनुषंगिक, वेयक्तिक और जनमांगल्य की उसकी 
मा - भावनाएँ भी भारतीय श्रेय-प्रेय के समग्र मूलतत्वों को युगपत्‌ लेकर चली हैं। 
.... भानवजीवन में वास्तविक बुद्धत्व' और शंकराचार्य के स्वात्माववोधादधिक न किचित्‌ 
... को भलीभाँति स्वीकार किया गया है। द्वितीय भाग में जब गेटे के हृदय का मस्तिष्क के तल पर 
... ऊध्वेपातन होता है तो वहाँ उसे संन्यास” और संमाधि की रूपरेखा केवल सामान्य दशन नहीं” 
होते, प्रत्युत्‌ वे उसे पूर्ण मूत तथा समुद्भासित दिखाई पड़ते हैं। हे 


 मग्त फाउस्ट ने ईश्वर को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, निखिल विश्वस्वरूप, परमरहस्यमय और |... 


फाउस्ट में गीता के दैवासुरी संपत्‌ का भी अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है और... 


०22 या मानवसत्ता के परिवेश में उसकी बहुविध क्रियाशीलता को भी अंगीकार किया गया है। गेटे | | 









रे सूक्ष्म तथा स्थुल-शरीर की भारतीय भावनाओं से भी पूर्ण सहमत प्रतीत होता है। 










. .. आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए उसने उसे अमर और सतत विकासशील वा _ पा, 
:..._ .. ऊध्वमुखी माना है। बहुसंख्यक तथ्यों के आधार पर ऐसा अनुमान होता है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत. | 

... पर कदाचित्‌ उसे कोई आपत्ति न रही होगी और कदाचित्‌ किन्‍्हीं रूपों में अप्रत्यक्ष ढंग से वह... 
.. उन्हें मान्यता प्रदान कर चुका था। आत्मा के सतत पवित्रीकरण तथा सुधार की वृत्ति केचित्तत.. 








७४... हिन्दुस्तानी 


और अवगाहन में तत्पर वह 'सामीप्य', 'सालोक्य', सारूप्य' तथा 'सायुज्य” के सोपानों पर. 
क्रमशः अवरोहण करता हुआ नाठक के उत्कर्ष-विधान और पल्‍लबित करने में प्रवत्त 


होता है। 
“ फाउस्ट के मानसिक विषाद, संसार की क्लेशमयता के दृष्टिकोण तथा उससे मुक्ति 


पाकर, शाश्वत सुख और शान्ति की खोज और मुमुक्षा में बौद्धरर्शन का दुःखबाद तथा' उसकी _ ! का 
विविध संहिलिष्ट भावनाएँ निर्व्याज प्रतिविम्बित होती हैं। हाँ, गेठे और बौद्धदर्शन के निर्वाण में 
अवश्य अन्तर आभासित होता है । हो सकता है, वह केबल ऊपरी वा बहिरंग और उनका. | 


अंतिम अंतःरूप एक हें 


मेफिस्टोफिलीज़ तो बौद्धों के मार का साक्षात्‌ अवतार भास होता है। वह फाउस्टको--..' 
मनृष्य को--उसकी मनुष्यता को वासना में फेंसाकर मुहूर्भुहु: विषथ करने की चेष्ठा करता है... 
और उसमें असक्ृत्‌ पर्याप्त सफल भी होता है। किन्तु गेठे ने गनृष्य की प्रकृति में जिस देवी वा... 
उदात्त तत्व को शाश्वत स्वीकार किया है, वह उसे बचाता भी चलता है और अन्ततोगत्वा वही... 
तत्व विजयी होता है तथा नाटक गेठे की अपनी वैयक्तिक और आकलित बृद्धत्व, शान्ति तथा... 
आनंद की भावना से सुप्रकाशित हो उठता है। इस संदर्भ में कवि ने कामिनी के आकर्षण और... 


हृदय की प्रणयलब्धता सब से असंबरणीय तथा दुर्दमनीय दिखाया है। 


फाउस्ट की अनेकानेक पंक्तियाँ तथा गेटे के अन्य अवसंरों पर व्यक्त भाव यह भलीभांति.._ 
दिखाते हैं कि वह अपने मनन तथा अवधारण द्वारा सांख्य तथा योगदर्शन के अन्तराल में भी उड़ा... 
करता था और वह उनके सिद्धान्तों से सहमत ही नहीं था अपितु उनसे उनके अनूभव वा कल्पना... 
द्वारा तादात्म्य भी स्थापित किया था। ऐसा छगता हे कि उन्हें अनिबंचनीय आध्यात्मिक आनंद, 
सिद्धियों, इन्द्रिय-निग्नह वा आत्मदर्शन की महत्ता एवं सफलता, उसके माध्यम द्वारा अमरप्रम 
की उपलब्धि तथा प्रज्ञाचक्षुता में पूर्ण आस्था, सम्यक्‌ विश्वास तथा अनुभवगत वैयक्तिक विश्वाम.. 


भी था। 


निराशा के गोरखधंधों में उद्भ्रान्‍्त, संजय के इस इलोक में गूंजित दीखती हैं-- 


आप एवमुक्त्वार्जजनः संख्ये रथोपस्थ  उपाविशत्‌ 


विसज्य सशरं चापं॑ शोक-संविग्नमानसः । 


पा तंदनन्तर द्वितीय भाग के अंक में जीवन के थपेड़ों के बीच कठिन मार्गों की यात्रा के हे 
.. अवसान में उसे एक मधुसूदन अवतीर्ण दृष्टिगत होते हैं... कि 


न 


. त॑ तथा. क्ृपयाविष्टसश्रुपूर्णाकलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तसिंद वाक्यमुवाच मधुसूदन॥। 


परम . मल दे क्लेब्यं मा सम गम पार्थ नेंतत्वस्यपपाते। , 


हृदय-दोबेल्यं . त्यवत्वोत्तिष्ठ  परंतप ॥॥ 





नाटक के प्रथम भाग में फाउस्ट की विषण्ण मानसिक स्थिति मनुष्य की विविध... 
विवशताओं तथा जीवन के घात-प्रतिघातों की पैशाचिक छायाओं और चिन्ता तथा तज्जन्य 











भारतीय पष्ठभमि में फाउस्डं........्ररररः कप हा 


.. इस प्रकार उद्योधनमयी वाणी सुनाकर पांचजन्य उद्घोष की पुनरावृत्ति करते हैं-- 


सयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
निराशीनिर्ममोभ्त्वा. युध्यस्व विगतज्वरः ॥। 


| 


विचारों की इस शंखला में फाउस्ट के प्रथम भाग में विश्रान्त प्रवृत्ति और 
आसक्तिमयी चिन्‍्ता का बड़ा ही सजीव और चित्रवत्‌ वर्णन तथा विश्लेषण प्रस्तुत किया 


.. गया है-- 


उसका गहरा कोना है चिन्ता का आवास, 

अनीप्सित पाहुन-सी वह, 

उस कोने में ही छिपकर, रचती निज दुखविषाद का मायाजाल, 
आकुल विक्लव रहतो है | 

सुख शान्तिघातिनी शाइवत, 

नित नतन परिधान पहनती मुखपर। 


क्‍ जयशंकर प्रसाद ने भी कामायनी के अपने “चिस्ता” वाले प्रथम सर्ग में ही चिन्ता का. 
ऐसा ही' परमकाव्यत्वपूर्ण तथा मर्मस्पर्शी निद्शेत किया हैं-- द 


ओ चिन्ता की पहली रेखा 
अरी विश्ववन की व्याली 
ज्वालामली स्फोट के भीषण 
प्रथम कंप सी मतवाली ! 
है अभाव की चपल बालिके 

. री लकाटद की खलरेखा ! 
हरीभरीसी दौड़ धूप, ओ 

. जलमाया को चलरेखा ' 





 ॥॥] .._ एक टीकाकार के अनुसार गेठे ने फाउस्ट में एक स्थठ 7 हिन्दू, इसाई, यहूदी, बौद्ध, 
.. तथा मस्टिम प्रभृति संसार के सात प्रमुख धर्मों की अपर्याप्तता की ओर इंगित किया है तथा भविष्य. 


 ».._ क्के सकल मानव-समाज के लिए एक सर्वे-स्वीकाय सा्वभौम धर्म की कल्पना की है। दीकाकारों._ गा 
... मेँ चाहे जो भी मतभेद हो, इतना मानने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई पड़ती कि विद्व-कंवि 


.... के मस्तिष्क में किसी सा्वधर्म की अवश्य कटयता रहीहोगी। 





०7 चोलय सोन्दर्य-भावना.._ ४ 5 ला हि क्‍ 
कला और करा का उत्कर्षे, अभिरामता तथा विभा कलाकार तथा साहित्य-क्रृष्ठ की... | 
आवेग, साक्षात्कार तथा वैयक्तिक स्वीकृत आदर्श पर निर्भर होती... 5) 


गम सौंदर्य की कल्पना, संवेदना, + रे 
... है। बेढ़े क्री सौन्दर्य-्कल्पना तथा स्वीकृत आदर में हेतुवाद, विवेक किशलयोल्छसित बौड़िकता... 









छद .. हिन्दुस्तानी 


जाथ, 


तथा स्तुत्य किन्तु व्यावहारिकता से 


रंगीन नैतिकता के विकचरूप उरेहे मिलते हैं। वैसे... 
... साधारणतया माना तो यह जाता है कि वह अट्ठारहवीं शती के हेतुवादीयुग की विचारधारा से... 


पूर्ण सहमत था, जिसके मत में मानवजीवन में हेतुवादिता ही' अन्यतम सत्य है। परन्तु इसके मूल... 
में पैेठने से निर्श्रान्त विदित हो जाता है कि इस प्रभाव का उद्गम वस्तुतः ग्रीक मनोवृत्ति और... 
विचार हैं क्योंकि प्राचीन ग्रीकों ने भी हेतुवादिता को अतिशय महत्व दिया है। समवेतरूप से... 
देखने पर भी यही बात प्रतिपन्न होती है। अतः यदि एक स्वर में कहा जाय कि सौन्दयेकल्पना 


तथा आदर के क्षेत्र में गेटे ने ग्रीक धारणाओं को पूर्णतया अपनाया था तो रंचमात्र भी प्रमाद न 


होगा। ग्रीक सौन्दर्याभिव्यञ्जन में सर्वेत्र हेतुवादिता, नैतिकता तथा बौद्धिकता के तत्तंवों की... ४) 


गहरी छाप दृष्टिगोचर होती है। है 

परल्तु गेटे की सौन्दर्य की संवेदना, आवेग तथा साक्षात्कार में वेयक्तिक परिष्कार और 
परिवर्धन भी हुए थे। इसके दो कारण थे। उसने भारतीयों की भाँति सौन्दर्य में, प्रथम, अमरता 
अथवा तबिरंतन प्रत्यग्रता--- 


“क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयताया"': 
(हेलेन) 

न प्रौढ़, न कभी पलित-आयु है होती, 

तो भी उन्मादिनी लोचनों को। 

हरी गई योवन में, 

फिर भी तरुणाई की संध्या में 

अभिलाष लिये जग इस पर न्योछावर होता; 

काल निगड़ से नहीं कभी कवि बँधता। 


एवं द्वितीय, ऊध्वंगामिता तथा पविनत्रीकरण की संवेदना भी सँजोयी थी। यह उसके प्रेम की _ 


अमरता, ऊरश्वेपातन, निरीहता का एक सामान्य निष्कर्ष है। उसकी चेतना इस बात से ऊपर 
. उठ चुकी थी कि सीन्दर्य वा स्थायी सौन्दर्य का उपभोग' ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वह यह... 


द भलीभांति देख चुका थाकि सौन्दर्योपभोग के ऊपर भी' कुछ है--वही' जीवन का वास्तविक सार है ॥ कट 
यह यथार्थ है कि उसे कला में प्रकृति की महत्ता तथा भावना-भव्यता (रोमाण्टीसिज्म) 


"के सिद्धान्तों की दीक्षा मिली थी और तज्जन्य वातावरण से वह भलीभाँति प्रभावित था। प्रकृति... | 


...... उसका मन नितरां रमता था। किन्तु ऐसा लगता है कि सौन्दर्य की पराकाष्ठा का साक्षात्कार. -' 
... उसने ग्रीकों की भाँति, भारतीयों के विपरीत, मानव अवयवों के आदर्श सौन्दर्य और उसके... 


... आदर्श समाहरण में ही किया था। आदर्श भानववपु: सौन्दर्य ही उसके सौंदर्यादश का माप- 


... दंड था। भारतीयों ने आदर्शारोपित प्रकृति में अपने सौन्दर्य की पराकाष्ठा और मापदंड की... 


रा. _श्रामाणिकता का साक्षात्कार किया है। हा 8 | ः 
इसमें भी कदाचित्‌ रमणी के वपु: सौन्‍दर्यका चरम उसके (गेटेके) आदर्श सौन्दर्य... 





९ क का अभिव्यक्त वी आयुष्मिक प्रतीक है। हेलेन जैसे उसका चिरंतन अभिधान है। पता नहीं... 








भारतीय पृष्ठभूमि में फाउस्ट............. ७७ 


क्यों उसने इस परिनिष्ठित रमणी सौन्दर्य में एक प्रकार के अचांचल्य, निस्पहता वा रागाल्पता _ 
का आरोप किया है, जिससे रागातिथाय्य से उद्भ्रान्त पुरुष उसके पीछे लब्ध, वा मंत्राभिभत 
फिरा करता है-- द 
स्वयं अभिनंदित हा के ० 
छवि है एक स्वयं वरदान 
आवेगहीन औ' उदासीन। 

.._मद्शील-चारुता के ही संमुख मानव झकता है। ह 
यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि फाउस्ट मध्यकालीन योरोप के उच्चादर्शों के... 
.. . अन्वेषण का जीवन्त प्रतीक है। उसे मानव-जीवन के उच्चतम आदर के स्वरूप के दर्शन पूर्ण 
.. सौन्दर्य के सर्वोत्कृष्ट आदर्श में होते हैं। पूर्ण सौन्दयं की भावना का विश्लेषण ऊपर किया जा चुका... 
... है। उसमें कोरी कल्पना के ही रंग नहीं होते--उसमें भूत की बौद्धिकता और अनुभवगत बातें भी 

.. सन्निविष्ट होती हैं। 

गा गेटे की सौन्दर्यभावना के परिमाजन, अनुवर्णता, तथा संप्रण में विज्ञान की विविध 
शाखाओं के तथ्यों, स्वृहूपों, ज्ञान और गवेषणा की आह्वादमयी प्रवृत्तियों, आवेगों तथा अंतरात्मा 
एवं विविध प्रक्रियाओं सहित विकासधारा की उत्फूल्लता तथा सरसता का भी पीयूषवर्षी 


... संचय होता है। सतत विकासशील वर्धभान परिवेशवाली परंपरा से अवाधित धर्म की. 
.. उत्कृष्ट चेतना भी उसमें हाथ बठा सकती है। साहित्य-सौन्दर्य की गरिमां में यह अंतिम मणि- 
... कांचन का संयोग उत्पन्न करने में सम हो सकता है--फाउस्ट के कथावृत्त की सरणि इसका _ 
... निरिचत प्रमाण है। इससे स्पष्ट है कि गेटे का आद्य अभिमत कला वा साहित्य में धर्म को 
... भारतीयों के ढंग से ग्रहण करने का नहीं था, यद्यपि कहीं-कहीं परम्परा-अविच्छिन्न धर्म का रूप 
.. प्रकट हो गया है, परन्तु वह मानसगत सर्वोपरिसत्ता को अभिधान प्रदान करने के सदृद्य एक मूत्ते, 
.. सुकर, तथा सुन्दर चेष्टा वा पद्धति जैसा है। 


महान नाटककार ने विकास संबंधी दाशनिक और वेज्ञानिक तथ्यों तथा सिद्धान्तों पर 


... बहुत ही समीचीन और तकंसंगत ढंग से मनन किया था। विकासवाद संबंधी उसकी परिपुष्ट 
... भावनाएँ फाउस्ट के द्वितीय भाग के “(फल ए48अंटकं ४» एपए्डांड 78४7)? (साहित्य 
... प्रसिद्ध वालपुरजिस यामिनी ) दृश्य में एक आभासिका (7०४७४ 9) के रूप में भ्रथित मिलती _ 
.. हैं। इसमें लेखक ने विश्व, मानव, उसका सौन्दर्य तथा धर्म संबंधी हृदय तथा मस्तिष्क को समग्रतः 
'..... समेटकर चलनेवाली भावनाओं तथा मान्यताओं के विकास का विवेचन और प्रतिपादन किया 
....__ है। उसकी सारी विचार प्रक्रियाओं तथा सैद्धान्तिक निष्कर्षों में सांख्यदशन का सादृश्य स्पष्ट 


.... परिलक्षित होता है। यह कदाचित्‌ निदिचित रूप से विश्व को मूर्धन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों के... का 


. विम्शों की आनषंगिकता की स्वाभाविक परिणति है। 
- जीवन की चिरंतन समस्याएं द 
मानव जीवन की गम्भीर चिरंतन समस्याओं तथा उलझ्ननों पर दृष्टिपात करने में फाउस्ट 
नाटक शकुन्तलछा, विक्रमोवशीय तथा मालविकाम्निमित्र की अपेक्षा हैमलेट के अधिक समीप 
दिखाई पड़ता है। कालिदास ने मानव की सबसे मूलभूत मनोवृत्ति वा प्रकृति-प्रणय को लिया _ 

















७८ ः .... हिन्दुस्तानी 


है। और उसके विश्लेषण, अंकन, तथा ऊर्बंपातन में अपनी कछा और प्रतिभा की पराकापष्ठा दिखाई... 


वत्याचक्रों के परिवेश में वे न घुसे, न घुसने की आवश्यकता ही समझी क्योंकि अपनी विशिष्ट. 


चुनी हुई विषय-वस्तु वा कथावृत्त से ही वे छोकोत्तरानन्द तथा लोकसंग्रह दोनों का ही विधान 


करने में सफल हुए। सभ्यता तथा संस्कृति की सतत वर्धमती जटिलता से उनका युग उतवा भाक्रांत 
न था, जितना गेटे का। यह तो हुई एक बात कालिदास के पक्ष में; किन्तु उन्होंने जीवन की उसकी... 
पूर्ण व्यापकता में देखने की चेष्टा भी न की। यदि उन्होंने मुच्छकटिक, मुद्राराक्षस, शाकु्तल 


तथा अपने ज्योतिष आदि विषयक पाण्डित्य के प्रतान तथा जठिलता से वृत्तमय नाटक की रचना _ 


की होती तो कदाचित्‌ वे गेटे से आगे दृष्टिगोचर हो सकते थे। किन्तु ऐसा न हुआ और इस प्रकार. 


इस दृष्टिकोण से भेटे का स्थान विश्व-साहित्य में सर्वोच्चि है। 
मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि 


कगालिदास तथा रवीद्धनाथ के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यह दिखाते हैं कि वे प्रथमतः 


कवि थे, तदनत्तर नाटककार तथा कथाकार। किन्तु गेटे में उत्कृष्ट कबि, नाटककार तथा... 
कथाकार का ऐसा अनूठा संतुलन दृष्टिगोचर होता है, जो विश्व-साहित्य में कदाचित्‌ सर्वधा 


अलभ्य 


प्रकृति और शिक्षा-दीक्षा द्वारा टैगोर का व्यक्तित्व छलितकलाओं, साहित्य, संगीत, 
चित्रकला आदि से व्याप्त था। कालिदास ललितकछाओं तथा साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान- 
विज्ञान की विविध शाखाओं---भूगोल, ज्योतिष तथा व्याकरण के भी अच्छे विद्वान थे । इस विचार से... 
कालिदास, गेटे के अधिक समकक्ष भाषित होते हैं। वैसे गेटे का मानसिक व्यवितत्व बहुत कुछ... 
इटली के विलक्षण वैज्ञानिक चित्रकार लिओना्डोडाविसी के सदृश था। गेटे कला-साहित्य में... 


पारंगत तथा सक्रिय-स्रष्टा तो था ही, इसके ऊपर उसे भौतिक-विज्ञान, रसायन, भूतत्व, भूगोल, 
ज्योतिभौतिकी (/५७०[०॥५४८४), इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्र, शासन तथा राजनीति में भी अच्छी... 
मेधा तथा दक्षता प्राप्त थी। दूसरे शब्दों में वह आधनिक सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रों--राजनीति, 


.. विज्ञान तथा अर्थशास्त्र में पूर्ण पट और व्यावहारिक ज्ञान से तो संपन्न था ही, साथ ही उनकी... 
.. अंतरात्मा को भी पहचानता था और उनकी भविष्य की प्रवृत्तियों तथा दिशाओं को समझनेवाला 


मनीबी था। इस कारण वर्तेमान सभ्यता और संस्कृति संबंधी उसकी भविष्यवाणियाँ प्राय: - 





अक्षरणः सत्य होती दीखती हूँ। उसकी होमनक्यूलस की कल्पना एकदम सत्य सिद्ध हुईैं। आज. 
मनुष्य साइकोटेलीविजन द्वारा (लब॒तरंगों के माध्यम से ) अंतर्यामी हो गया है--(बि० दे० मेरा. - 
लेख “मनष्य अंतर्यामी हो गया है -- आज” २९-३-१०९६४ ) सभी के मन की बातें तक कं जा) 


जान लेता है। 


इन्हीं बहुमुखी मेधाओं और प्रतिभाओं के कारण गेटे मानव-जीवन, जन-मांगल्य, भुक्ति- क्‍ 


मुक्ति उतकी चिरंतन समस्याओं, सुलक्ावों, उनके सावभौम वा विराटतम रूपों का बहुत अच्छा. 
साक्षात्कार और अंकन कर पाये थे। कालिदास तथा टैगोर उतनी व्यापक भावभूमि में न प्रविष्ठ... 
हो सके--न उर्ड़ सके। गेठे की प्रतिभा की व्यापकता बा बहुमुखता का स्रोत स्वयं उसका... 








भारतीय पृष्ठभूमि में फाउस्ट..._ कक 


.. अनुपम स्वेतोमुखी व्यक्तित्व--मानसिक रचना थी। इन्हीं सब कारणों से कहा जाता है कि _ 
उसका जीवन वा व्यक्तित्व ही उसकी सबसे पूर्ण और सुन्दर कृति थी।” 
जहाँ तक शील, इलीलता और मर्यादा की वृत्तिय़ों तथा साहित्य में उनके अंकन का प्रइन 

है, गेठे कालिदास से ऊपर, रवीन्द्र के तुल्य तथा गोस्वामी तुलसीदास से ऊन था। परन्तु ठलसी- 
दास जी से ऊनता उसके साहित्य-सौष्ठव और सौरभ में तनिक भी किसी प्रकार की अक्षमता वा 
दोष नहीं उत्पन्न कर पायी है। अं ज, 
हि गेटे के मानसिक रूपविन्यास और संघटन में भावतत्त्व तथा बुद्धितत्व का अपूर्व समच्वय 
.... समुद्भाषित है। मोटे रूप से फाउस्ट का प्रथम भाग भावतत्त्व से आलोड़ित है, तथा द्वितीय भाग... 
..._ बुद्धितत््व से संवलित तथा शबलित है। ही 


.  च्रित्र-चित्रण 


....  पफाउस्ट में पात्रों की संख्या बड़ी भारी-भरकम है; किन्तु उनमें फाउस्ट,'मेफिस्टा- 
.. फिलीज़, ग्रेचेन (वा मारगेरेट), हेलेन, सम्राट, तथा होमनक्यूलस सर्वोपरि तथा सर्वाधिक 
. महत्वपूर्ण हैं। इनमें भी फाउस्ट, मेफिस्टाफिलीज, ग्रेचेन तथा हेलेन के चरित्रांकन में उसकी प्रतिभा 
तथा उद्भावना का पूर्णोत्कर्ष तथा अनुपम चारुता दृष्टिगत होती है। 
. ओत्सगिक रूप से उसने पात्रों के चरित्रचित्रण में अतिशय सूक्ष्मता, मानव-प्रकृति 
रा, तथा अन्‍्तहँन्द्रों की अत्यन्त सटीक पकड़, मनोवेज्ञानिक विश्लेषण की सूक्ष्मातिसूक्ष्म पद्धति 
... सांस्कृतिक तथा सुरुचि की अभूतपूर्व प्रौढ़ता, मनोवेगों के स्वाभाविक उद्भव, उत्थान-पतन के 
.... नितानन्‍्त प्रभविष्ण तथा मर्मस्पर्शी स्वरूप की पूर्णोल्मी लित करने की सफल तथा सर्वथा साधिकार 
5 चेष्टा की है। 
हर उसके अंकित चरित्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अत्यन्त जठिल आधुनिक 
रे हे सभ्यता और संस्कृति की परिधि में पृथकत्व' और वैयक्तिकता के स्थान में अपनी एक सर्वेनिष्ठ 
... जाति वर्ग का अविकल प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, प्रत्युत्‌ इन दोनों के ढाँचे में एकदम ठीक 
.... बैठ जाते हैं, जैसे वे सवा-सौ वर्ष पूर्व न परिकल्पित हो--वरंच आज हमारे बीच सशरीर चलते- 
.... .  फिरते विद्यमान्‌ हों। इससे आज की बौद्धिक और भावुक, दोनों प्रकार की समष्टियाँ उनसे पूर्ण 
.....  तादात्थ का सातन्निध्य प्राप्त कर लेती हैं। उसकी इस जाति की सर्जना करनेवाली संप्रेषणीयता 
...../ (ए०फ्रप्णंट्थांञञा से भविष्य भी पूर्णतया परिप्लुत रहेगा। | 
मा फाउस्ट गेटे की प्रतिभा की सबसे उत्कृष्ट तथा शालीन सना है। पौरस्त्य-साहित्य | 
झा में उसकी तुलना करनेवाला कोई पात्र अभी तक तो नहीं दृष्टिगोचर होता। वह विद्वान, | 
..... दाशनिक, कवि, वैज्ञानिक, उल्चायक, किमियागर सभी कुछ है। उसकी सफल तुलना शेक्सपीयर रा 5 
.. का हेमलेट ही कर सकता है। जा 
....... उसकी गृहपालित ग्रेचेन कुछ बातों में आश्रमलछालित शकुन्तला से मिलती है। ग्रेचेच..... 
जप ._ का उत्कर्ष उसके करुणोत्पादक अंत में होता है और शकुन्तला का कठिन त्याग तथा तपस्या के. , 
० अनंतर सुखान्त मिलन में। उसकी हेलेन में ऊवेशी की किचितू मनोरम छाया ढूँडी जा ० 
(2.0, सकती है। मा का 








बलकपंकरर<ा चल चर हाई 
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<० को क्‍ हिन्दुस्तानो 


श्रव्य-काव्य के जिन आराधकों को शकुन्तला का चरित्र सबसे मनोहारी, उदात्त और. 


आदर्शानुप्राणित भासित होता है, उन्हें गेटे की हेलेन की अपेक्षा ग्रेचेन ही. अधिक मनोज्ञ एवं 
संवेदनापेक्षी लगेगी। वैसे ग्रेचेन कुछ स्थलों पर शकुन्तला से किचित्‌ कठोर और निम्न वृत्तियों 
से उम्नकी अपेक्ष। कुछ अधिक नियंत्रित और परिचालित प्रतीत होती है। शकुन्तला विश्व नारी- 


समाजका अत्यन्त सरलतापूर्वक आदर्श बन सकती है; किस्तु ग्रेचेन अपने शुद्धप्रेम की पराकाष्ठा 


के होते हुए भी बैसा नहीं अंगीकृत हो सकती। उसी' प्रकार यदि फाउस्ट के ह॒त्याकर्मों को छोड़ 
दिया जाय, तो वह दुृष्यन्त की अपेक्षा पुरुष-समाज का अच्छा व्यावहारिक आदर्श है। वह द्वितीय 
 शत्ती के बौद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ तथा किमियागर नागार्जुन से बहुत मिलता है। 


प्रकृति-दर्शन 


प्राचीन भारतीय कवि तथा कलाकारों की भाति गेटे भी प्रकृति का अनन्य उपासक था। हि 


उसका कहना था कि “प्रकृति ईश्वर का सबसे प्राणस्फरित परिधान है।” प्रकृति की प्रसाधित_ 


3 उठता था, इमाणश्टक हा उठता था। कह 


मुखच्छवि के सम्मुख बह एकदम लहरा उठता था, रोमाण्टिक हो उठता था। कहा जाता है 


कि वईस्वर्थ ने अपने को प्रकृति में ढूंढा था तथा शेली ने अपने को प्रकृति में खो दिया था। गेठे |... 
के संबंध में कहा जा सकता है कि उसने प्रकृति में आत्मस्मृति और आत्मविस्मृति सभी कुछ पाई... 
थी। यदि कालिदास वाह्यम-जगत के अनुपम कवि हैं और शेक्सपियर अंतर्जंगत्‌ का अन्यतम द्रष्टा, 


तो गेटे अंतर्जगत के पूर्ण विकसित सर्वा गपूरित स्वरूपों का सकल वाह्मजगत्‌ से अद्वितीय 
संगम कराने में अप्रतिभ हैं। इस विचार से वह फाउस्ट से कालिदास तथा शेक्सपियर दोनों से 
ऊंचा यहरता है। द (् 

प्रकृति के संश्लिष्ट योजनात्मक वर्णन में वह कालिदास और वाल्मीकि से पूर्णतया मिलता... 
है। इन तीनों महाकवियों में प्रकृति वर्णन के हृदय की रसधारा का उद्गम एक ही स्वर्गिक _ 
समय-स्थली' से आभ।सित होता है। यदि कालिदास ने अवतंसिती, बहुमंडित, प्रकृति की: 
रमणीयता के दर्शन होते हैं और वाल्मीकि के वर्णनों में शाहइलता झाँकती' दिखाई पड़ती' है, तो 


गेटे के प्रकृति-चित्रण की चित्रोपमचारुता तथा उदात्त रव में शालीनता, विशालता और विपुलता 
के साथ-साथ कालिदास और वाल्मीकि की यूग्मता के ऊपर कुछ और ही सुषमा व्याप्त रहती... 


.. है। उसने उत्तुंग शैलों, शिखरों, झीलों, उत्सों, नैशरूपसी, पर्वत-उपत्यकाओं, कान्तार की... 


“ कमनीय छवि, उद्याम अबाध' दुष्तवन्यता तथा शिलोच्चयों का आल्पस के स्वरणिम उष्णीष पर हा 


.... विराजित अरुणोदय तथा निनादित प्रभात का अपूर्व प्राण-स्पन्दित तथा बहुवर्णी चित्र अंकित... 
. किया है। पा, 


जे राइन के प्रषात तथा लसन॑ झील के प्रगगण में किरीटी प्रत्य की विभा विभूति और बंधी रव | हा 
् ... जसी उदात्त, शालीन, मादक और प्रागोत्फूल्लकारी जो छठा उसने अंकित की है, वह विश्व-साहित्य _ हि 
....._ की अमूल्य, अमर और अनुपम निधि है। अभी तक विश्व का कोई कवि उसकी पूर्णता, अपरिमित...| 
....._ - मोहकता और संजीवनी की तुलना नहीं कर सका। भविष्य में भी कदाचित्‌ ही कोई कवि उसके... 
... समकक्ष उत्तरे। नवस्फुरण और अभिननन्‍्दन लेकर प्रभात कवि के संमुख अवतीर्ण 
०. ० होता हैं 0 7० 0077 00772, क्‍  । 








.. साहित्य परम्परा के नाना स्वरूप झाँकते दिखाई पड़ते हैं। गेठे अभिज्ञान शाकुन्तल' का अनुवाद 
.. पढ़कर मंत्राभिभूत हो गया था। उसके शिल्पविधान से भी वह पर्याप्त प्रभावित हुआ था। फाउस्ट 


.._ का बड़ा ही सफल तथा हृदयहारी प्रयोग किया है। परन्तु विदूषक की अवतारणा द्वारा वह हासपरि- 
... हास की वह मधूर, हृदयोत्फुल्लकारी अथवा हास्य वा स्मित भर देने वाला वातावरण नहीं उत्पन्न 


... दृष्टान्त भारतीय नाट्यसाहित्य में दिनागाचार्य की कुन्दमाछा में मिलता है। 


.. साहित्य में अत्यन्त प्राचीन काल से दृष्टिगोचर होती है। मालविकाम्निमित्र, उत्तररामचरित, 


भारतीय पृष्ठभूमि में फाउस्ट.... ८१ 


जीवन का स्पंदन नव-स्फुरित अब जगता है, 

क्षिप्रचरण अनुरंजित उषाविभा के 

मृदू अभिनंदन को; 

अरी धरणि! रजनीभर तू भी हु 
रही अचंचल, अविकंपित, 

अब मेरे पावों के नीचे 

अपनी निद्रा से जगकर, 

अभिनव अनुप्राणित, उठके समीर में 

साँसें लेती है। 


.. बसे, जैसा गेटे ने स्वयं स्वीकार किया है, कालिदास केवल नेसगिक ही नहीं, अपितु क्‍ 
. औत्सगिक सौन्दर्य-सर्जना, कौशेयता, सुंधावर्णन, सुकुमारता तथा प्रक्ृति-पूजा में, मानव-व्यापारों 
. में, प्रकृति के सापेक्षता के अंकन में आज भी अप्रतिम हैं और चिरंतन काल तक अप्रतिर्म रहेंगे। 


. शिल्पविधान 
शिल्पविधान तथा रसनिष्पत्ति सम्बन्धी बहुसंख्यक बातों में भी फाउस्ट में भारतीय 


.. की रंगमंचीय प्रस्तावना को सर्वथा शकुन्तला की प्रस्तावना से प्रेरणा तथा निदश प्राप्त . 
हुए थे कि 
....... शकुन्तला तथा भारतीय नाढकों में अतीन्द्रिय या पारछौकिक उपादानों का अबाध प्रयोग 
... मिलता है। गेटे ने भी फाउस्ट में पारछौकिक उपादानों तथा पात्रों का यथेष्ट प्रयोग किया है। 

है गेटे ने फाउस्ट में विदषक की भी अवतारणा की है। यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता 
.._ कि वह भा रतीय-साहित्य के सम्पर्क का प्रभाव है, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती शेक्सपियर ने भी विदषक 





.. कर पाया है, जो कालिदास वा भास ने किये हैं। उसकी हास्यरस सम्बन्धी एतादश असफलता का 


शक 


नाटक के भीतर नाटक की आयोजना (प्रेक्षणक वा १7/2४४7८22०) की' पद्धति संस्कृत- 


.. तथा प्रियदर्शिका में प्रेक्षणक की अवतारण। और विकास भलीभाँति देखा जा सकता है। फाउस्ट 


... में भी गेठे ने प्रेक्षणक की व्यवस्था की है। कहा नहीं जा सकता कि उसकी प्रेरणा का मनोवेज्ञा- 
... निक आधार उसकी मानसिक स्थिति थीया कोई वाह्य प्रभाव। फाउस्ट के प्रथम भाग में 
.. वबालपुरजिस रात्रि के स्वप्न में प्रेज्षणक की आयोजना की गयी है। ४०773 
...  फाउस्ट के द्वितीय भाग के अंत में एक उद्ब॒ध संन्‍्यासी द्वारा ऐसी मंगलकामना की गयी . 
. है, जो भारतीय-नाटकों के भरतवाक्य में मिलती है। वह अश्वघोषकृत शारिपुत्रप्रकरण' 


45६ 








८२ ... हिन्दुस्तानी 


तथा दिल्कनागाचार्य प्रणीत कुन्दमाला' के क्रमश: बुद्ध तथा वाल्मीकि के मुँह से कहलाये गये भरत-...... 


वाक्य के बहुत समान कही जा सकती है। नाटक का समस्त पर्यवसान भी भारतीय परम्परा में 
निहित सुखान्तता की शांतिदायिनी गंध से व्याप्त है। 

» भाव तथा कलापक्ष के विश्लेषण, बृहत्‌ आकार, विविध परिस्थितियों तथा वस्तुओं के 
वर्णन एवं निदर्श॑ न, प्रकृति के पृथक्‌ और रूपायण, युद्धादि के वर्णन, रसों के बहुमुखी उन्मेष प्रभृति 
लक्षणों द्वारा पद्चनाटय फाउस्ट में भारतीय महाकाव्यत्व हिलोरें लेता दिखाई पड़ता है। उसमें 
करुण, श्रृंगार, रौद्र, भयानक, शान्त तथा हास्य की बड़ी सम्यक और उद्वेलनमयी निष्पत्ति समाविष्ट 
है। करुण और घ्यूंगार किरीटालंकारवत्‌ सबके ऊपर अवस्थित हैं। अतः उसमें सुधीजन महाकाव्य 
का रसास्वादन अनायास ही कर सकते हैं। 

कालिदास और सूरदास की भांति गेटे को वात्सल्य की भी अच्छी संवेदना थी। उस यूग' 


में यरोप में वात्सल्य को महत्व देनेवाला गेदे अकेला दष्टिगोचर होता है। उसके शिशओं में 


हेलेन के पुत्र यफोरियन तथा मारगरेट के शिशु में शकुन्तला-सुवन सर्वदमन की स्मृति हरी हो 
जाती है। 

फाउस्ट के कुछ गीतों में बड़ी मध्‌र रुनभुन और मसृणता के दर्शन होते हैं। वे करुणप्रणय 
तथा कोमलकान्त पदावली' में बहुत कुछ मेघदूत तथा गीतगोविन्द के यूरोपीय कलेबर प्रतीत होते 
हैं। उद्वेलित हृदय में करुणप्रणय साकार होकर बोल रहा है--- 


उर अवसाद भरा, 

मनकी शान्ति गई, 

कभी न पा सकती उसको 

हा! कभी न फिर जीवन में। 


जयदेव की श्रुतिमधुर गज समस्त वातावरण में इस प्रकार व्याप्त है--- 


नृत्यगीत-- उसकी माला उसके फीते उड़ते। 
उल्लास भरे सब नतंकगण पहुँचे कब से 
लिडन तरु के पास, 
बतुलरेखा में ये झम' रहे उसके चारों ओर, 
हे निनी ! हे नानी 
है निनी ! नानी! नो! 
वादन यष्टि न जाने गिरी कहाँ जा 


. फाउस्ट नाठक एक अध्यवसित' रूपक (७८2००७) वा प्रतीक-प्रधान नाटक है। उसकी 








का # है हे ट र पं हु के 








यह विशेषता उसके द्वितीय भाग में विशेष प्रस्फूटित हो उठी है जिसमें कामना, चिन्ता, । 


अपराध प्रभुति अमूर्त भावनाओं तथा गुणों का प्रयोग वागूविदग्ध मानवीकृत मूत्ते पात्रों के रूप 


... के नाटक प्रबोधचन्द्रोदयम्‌' तथा त्रयोदशशती के जेन नाट्य मोहराजपराजयम्‌' के सदृश है। 





भारतोय पृष्ठभूमि में फाउस्ट....... “८ 


प्रकी्णक 


क्‍ प्रथम भाग में एक स्थल पर नायिका ग्रेयेन अपनी सखी लिसबेथ के साथ कुएँ पर घड़ा 
लिये दिखाई पड़ती है । इस दश्य में भारतीय पनघट की भावनाभव्यता तथा अभिरामता साकार 
हो उठती है। न 

फाउस्ट के द्वितीय भाग के प्रथम अंक में कुसुम चयत करनेवली चंचल मोहिनी बालाओं 
का, हृदय में अत्यन्त गुदगुदी उत्पन्न करने वाला बड़ा सजीव दृश्य सम्मुख आता है। इनमें शकुन्तला 


के चतुर्थ अंक के आरंभ में फूल चुनती' हुई उसकी सखियों--प्रियवंदा तथा अनसूया के रूप और '* 


. व्यापार और निखर उठे हैं--उनमें लोच, लास्य और हावभाव और पेशल हो उठे हैं। इस दृश्य 
. के मूल में निश्चित ही अभिज्ञान शाकुन्तल की प्रेरणा अपनी छाप छोड़ गयी है। 5 फे 
. सम्यता और संस्क्ृति के चरमोत्कर्ष के बीच में पले हुए तथा उनकी शालीनता और समृद्धि 
के अंकन में पूर्णतः रमनेवाले गेटे ने आश्रम और उसके परम पुनीत स्वर्गिक वातावरण के चित्रण में 
भी इलाघनीय रागात्मकता और प्रवृत्ति दिखाई है। द्वितीय भाग के पर्यवसान का पर्वतनऔर वंन 
प्रान्त में स्थित आश्रम का यह वर्णन शकुन्तला, स्वप्नवासवदत्तम, तथा कुन्दमाला' नाठकों के 
.. आश्रम की बड़ी रुचिर सुधि उत्पन्न करता है। ऐसा भान होता है कि भारतीय परम्परा की भाँति 
.. गेटे भी आश्रमलालित सौन्‍्दर्यपर॒रित संयम, शुचिता और नैसगिक जीवनपद्धति एवं नगर की 
.._कोलाहल तथा जटिलता से आक्रान्त सभ्यता, संस्क्रति तथा शिष्टाचार के रंजनकारी और मांगल्य 
.. विधायक सामंजस्य में भी विश्वास करता था। 


कल महाकवि के मस्तिष्क पर भारतीय नादुय-विधान का जो कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा... 
. .. था, वह तो पड़ा ही था, उसने प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नवरकक्‍्त-संचरित मंजुल 


.. प्रतीक तथा स्फ्रणमयी गंधश्री से अनुरंजित मुखरित अभिव्यंजना अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ से 
.. विचित्र सायुज्य स्थापित किया था। उस विश्वविदित सायुज्यवाणी से सभी परिचित हैं-- _- 


5 एछक्ावठ: ध्री०प्र (76. एठपाह एथाः 8 

... छ688078  बर्प प्राड छा 4७8 देंलीाएल, 

.. 30वें 2 फज जछामंका फल इत्पो 
दाब्ााल्त, ९-० पफतटवे, 4९६४८व, 66; 
जतग्पॉविंड प्रठपण पाल स्का बाते... मु 
मल्बएला व5८॥ 49 006 80]2 ४7९ ००96 ! द 
द ॥  मयाए86 ६76०, (00, 57 दप 979 ! ।े 


-0व &॥] 80 ०78 35 574 


.._ (यदि कोई तहण वत्सर के फूल और परिणत वत्सर के फल, यदि कोई मर्त्यछोक 
और स्वर, एकत्र देखना चाहे तो वे उसे शकुन्तला में प्राप्त होंगे।) हद 

















लघुकथा : कहानी शब्द का। 
विकास और उनका | ० शद्भूर शेष 
गास्त्रोय विवेचन 


लघ॒कथा और कहानी ये दोनों शब्द कमशः मराठी और हिन्दी में आज अंग्रेजी के (8]007 
50079) शब्द के पर्यायवाची हैं। लघुकथा से मराठी-भाषी पाठक कहानी की वस्तु और शिल्प के. 
विषय में जो अपेक्षायें रखता है, वही अपेक्षा कहानी शब्द से हिन्दी का पाठक भी रखता है। यह _ 
सत्य है कि प्रत्येक दव्द अपना वर्तमान अर्थ ध्वनित करने के साथ ही साथ. अतीत का स्पंदन लिये... 
हुए है। छघुकथा और कहानी शब्द तक पहुँचते पहुँचते और उसके वर्तमान स्वरूप में ढलने के _ 
लिये कथा को न जाने कितनी बार अपना नाम-संस्करण करना पड़ा है। कथा बहने की प्रवत्ति: 
शाश्वत है और कथा सुनने की भी, परन्तु कथा कहने की और कथा सुनने की प्रवृत्ति में 
समय-समय पर परिष्कार और परिवर्तन होता रहा है। 


यह सत्य है कि आज की कहानी और लूघुकथ। को अपने वर्तमान स्वरूप के निर्धारण में... 
संस्कृत-साहित्य से बहुत कम ऋण लेना पड़ा है। उसके वर्तमान की प्रेरणा का स्रोत तो पाश्चात्य...._ 
कहानी-साहित्य ही रहा है परन्तु कहानी और लघ॒कथा शब्द भारत के ही हैं। अतः यह देखना हैकि..... 
उनका विकास कैसे हुआ, कथा जैसी साहित्य विधा के लिये कौन-कौन से शब्द आये और उन्होंने... 


कथा के स्वरूपों का उद्घाटन कैसे किया। 
कहानी और लघुकथा के अन्य तत्त्वों का स्वरूप बदलता रहा परन्तु उनमें जो कथातत्त्व _ 
(80079 7]077०7॥) या कहानीपन है, वह अब तक बना हुआ है। कहानीपन की एकरूपता के 





_ कारण ही उसके अनेक नामकरण हुए हैं; गाथा, आख्यान, अन्वाख्यान, आध्यायिका, कहानी, 
कथानिका, परिकथा, खंडकथा आदि शब्द कथा का पर्याय बन कर आये हैं। अतः यह देखना के : 


आवश्यक है कि वेदिक और संस्कृत-साहित्य में इन शब्दों ने अपना अर्थ बदला है। 


हु सर्वप्रथम गाथा” शब्द का विश्लेषण आवश्यक है क्योंकि गाथा दब्द संहिताओं और 
रा उसके बाद के साहित्य में भी दृष्टिगोचर होता है। सूक्‍त शब्द की व्याख्या शौनक ने अपने ग्रंथ... 
.. वृहद्देवता में की है और उसके अनुसार सूक्‍त शब्द का अर्थ ऋषि वाक्य ही है। यह सूकत शब्द बाद. 


.. में संभवत: सूक्ति के व्यावहारिक रूप में ढल गया। 'गाथा' शब्द का इतना सीमित अर्थ नहीं रहा _ 


.... है, गाथा' शब्द की व्यृत्पत्ति गे धातु से मानी गयी है। गै' का अर्थ होता है गाना। गाथा' शब्द... 
: का प्रयोग गीति-प्रबंध के अर्थ में भी हुआ है। ऋग्वेद की नाराशंसी गाथा से इतना अवश्य ही... 





... निष्पन्ू किया जा सकता है कि उसका अथ॑ सूक्‍त से भिन्न होकर पद्मात्मक प्रबंध के अर्थ ही में आया... 
... है। गाथा का यही अर्थ संहिताओं में भी दिखाई देता है। ऐतरेय आरण्यक में गाथा का अर्थ है... 





धि 
४७ आम 
४86 की 





लघुकथा : कहानी शब्द का विकास और उनका शास्त्रीय विवेचन... ८५ 


पद्म तथा उसके तीन प्रकारों का उल्लेख हुआ है वे हैं--ऋ(्‌, कुम्व्या और गाथा । शतपथ ब्राह्मण 
में तो गाथाओं के दो प्रकार स्पष्ट हैं--पहला मानवी और दूसरा देवी । इससे सम्भवतः यह भी. अर्थ 
.. ही कि प्राचीनतम और देवी गाथाएँ देवताओं से सम्बन्धित थीं और अन्य गाथाएँ मानवों के लिये 
 हों। कहने का तात्पयं यह कि उस काल में गाथाओं में मानवीय जीवन के चित्रण का प्रयत्न रहा क्‍ 


हो किन्तु इनका स्वरूप लौकिक होने के कारण साहित्य में इन्हें स्थान न मिला हो। मैत्रायणी-संहिता 
में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि स्त्रियाँ विवाह के समय गीत गाया करती' थीं। भारत के सभी 


भागों में आज भी विवाह के समय गीत गाये जाते हैं। मैत्रायणी-संहिता में गाथा के अर्थ में सम्भवत: .. 
. इन्हीं गीतों की ओर संकेत है। इसके पश्चात्‌ पाली-साहित्य में जो गाथाएँ गाई जाती हैं, वे एक-दो 
अनुष्टुप्‌ छंद के रूप में दिखाई देती हैं। जैन साहित्य में भी गाथाओं का यही रूप रहा है। जातकों... 
. में गाथाओं के तीन रूप दिखाई देते हैं--पहला एक निपात, दूसरा दुक-निपात और तीसरा तिक- 
. निपात। एक निपात में एक, दुकनिपात में दो और तिकनिपात में तीन गाथाएँ रहती हैं। एक निपात 
. की एक गाथा ही कथा-सूत्र होती है। गाथा मात्र से सम्पूर्ण कथा का रूप निर्धारित नहीं किया जा 
. सकता, अतः उसके कथासूत्र के विस्तार का कार्य टीकाकारों द्वारा संपन्न होता रहा है। गाथा केवल 
 कथासूत्र का संकेत करती रही और टीकाकार उसका व्यापक रूप जनता के समक्ष उपस्थित करता 
. रहा होगा। इस विश्लेषण का यही अर्थ है कि गाथा शब्द ने एक दीघकाल तक कथातत्व (507 


&०77200) के लिये अपना अस्तित्व बनाये रखा। आज भी साधारण व्यवहार में गाथा शब्द किसी 


... घटना या किसी व्यक्ति से सम्बन्धित वर्गन ही होता है। 


गाथा' के अतिरिक्त, व्याख्यान, आख्यायथिका, अन्वाख्यान, इतिहास, अनु-याख्यान तथा 


..._ पुराण आदि शब्द कथा शब्द के अथ की उद्भावना करनेवाले शब्द हैं। आख्यायिका दब्द प्रारंभिक 
3 .. वेदिक-साहित्य में नहीं आया है किन्तु उत्तरकालीन तैत्तरीय उपनिषद्‌ में इसका प्रयोग अवश्य ही 
... हुआ है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उसका प्रयोग कथा के ही अर्थ में हुआ है। महाभारत में 
..... तो इस शब्द का अर्थ निश्चित रूप से कहानी के अर्थ में रूढ़ हो गया है। आख्यान शब्द ब्राह्मण- 
पा साहित्य में दिखाई देता है। ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप का आख्यान है। इसके साथ ही साथ इस 
..... बात का भी उल्लेख मिलता है कि ये आख्यान राजसूय यज्ञ के समय बताये जाते थे। आख्यान का एक 
...... प्रकार परिप्लव आख्यान भी कहा गया है। राजसूय यज्ञ का घोड़ा जब श्रमण करता था तब कथा के 

.._ जो आवर्तन हीते थे, उन्हें परिप्लव आख्यान कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में आख्यानविद्‌ शब्द का 


भी प्रयोग मिलता है।' सम्भवतः बहुत से आख्यानों की जानकारी रखनेवाले व्यक्ति के लिये इस शब्द 
का प्रयोग हुआ हो। अन्वाख्यान का अर्थ है आख्यान का अनुसरण करनेवाला कथन या उपकथन। 


शतपथ ब्राह्मण में यह शब्द तीन बार आया है।' दो स्थानों पर तो इसका उल्लेख किसी ग्रंथ के ._ 
भाग के रूप में आया है और तीसरे स्थान पर इस आशय से कि इतिहास और अन्वाख्यान ये. 
दो भिन्न कथा प्रकार हैं। इतिहास का अर्थ है शुद्ध कथा और अन्वाख्यान का अर्थ है पूरक 


कथा। 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में अनुख्यान शब्द का प्रयोग दिखाई देता है। इसका अर्थ केवल 


मंत्र के विवरण से लिया गया है। अनुख्यान, अन्वाख्यान और व्याख्यान शब्द कथा का अर्थ ध्वनित 


करने की दष्टि से अधिक प्रचलित नहीं हो पाये। इन शब्दों के अर्थों में विद्वानों ने भले ह्दी सूक्ष्म 




















टदः न हिन्दुस्तानी 


विभेदक रेखा खींची हो परन्तु कथा और आख्यान जैसे शब्दों ने अपनी व्यापकता के कारण इन 


शब्दों का समाहार कर लिया है। 

कथातत्व की ओर संकेत करनेवाले शब्दों में इतिहास ओर पुराण, ये दो शब्द प्रनचीनकाल 
से ही मिलते हैं। इतिहास शब्द का उल्लेख वेद के रूप में शतपथ ब्राह्मण में हुआ है परल्तु 
बाद के साहित्य में इसके भिन्न रूप दिखाई देते हैं।” छांदोग्योपनिषद्‌ में इतिहास पुराण को पाँचवाँ 
वेद माना गया है। महाभारत में आख्यान सुनाने वालों के रूप में पुराणिक और कथक, इन दो 
प्रकार के व्यवितयों का उल्ेख मिलता है। कथक और पुराणिकों का कार्य दिव्याख्यान सुनाना 
बतलाया गया है।' इतिहास शब्द ने आगे चलकर संकुचित रूप ग्रहण कर लिया। पुराण शब्द 
पुरातन कथाओं का पर्याय बन गया। कस 

कथा शब्द का प्रयोग महाभारत में विपछता से हुआ है और यह भी स्पष्ट है कि 


महाभारतोत्तर साहित्य में यही शब्द सबसे अधिक लोकप्रिय रहा है। कथाशब्द महाभारत के पूर्व 


का और उपनिषदोत्तर काल का कहा जा सकता है क्योंकि निरबत और बहल्टेबता जैसे प्राचीन 
ग्रंथों में इसकी स्थिति दिखाई नहीं देती। उपरच्चित सभी शब्दों में यदि सबसे अधिक दीर्घजीवी 


और प्रच॒छित शब्द कोर्ट रहा तो बह कथा ही । 


प्राचीन काव्यशज्ास्त्र में कथा और उसके प्रकारों का विवेचन 


कथा के शिल्प की चर्चा वैदिक और पुराण साहित्य में नहीं हो पायी है। बाद के साहित्य 


में भी कथा को कभी विस्तत विवेचन। का विषय नहीं माना गया । 


सर्वप्रथम भामह ने आख्यायिका शब्द की चर्चा की है। भामह के अनुसार आख्यायिका.._ 
एक साहित्य-विधा है जो गद्य में सुश्षाव्य शब्दा का प्रकृति के अनुकूल उपयोग करती है। आख्यायिका का 
में गय के साथ ही साथ वक्‍त्र और अपवकत्र छन्दों में पद्म का प्रयोग होता है, वह भी समय-समय 


पर भविष्य की सूचनाएँ देने के लिये। आख्याथिका स्वयं नायक द्वारा कही जाती है और उससे 
संबंधित घटनाओं से ही अपना संबंध रखती है। आख्यायिका में नायक से संबंधित उदात्त' घटनाओं 


का वर्णन कवि की कल्पना द्वारा होता है। इन उदात्त घटनाओं में कन्याहरण, संग्राम, विप्रलम्भ,... 


विजय आदि हैं। कथानक कई भागों में (उच्छवासों ) में विभाजित रहा है। कथा के विषय में भामह 


कहता है कि कथा में वक्‍त्र या अपवकत्र छंदों में पद्च की स्थिति नहीं होती, उसी प्रकार विभिन्न 


उच्छवासों में कथानक भी विभाजित नहीं रहता। कथा नायक द्वारा न कही जाकर अन्य किसी 


.. केवल संस्कृत में ही लिखी जानी चाहिये। 


..... . वास्तव में भामह ने आख्यायिका और कथा में तीन ही अंतर माने हैं। पहला तो यह कि. 
.... आशख्यायिका में नायक स्वयं कथा कहता है और कथा में अन्य व्यक्ति | आख्यायिका में पद्य की स्थिति. 
5 भी आवद्यक है ओर कथा में नहीं। आख्यायिका केवल संस्कृत भाषा में होनी चाहिये कथा संस्कृत _ ः हे हे 
.. और अपभ्रंश दोनों में लिखी जा सकती है | पद्य और भाषा में तो वाह्म भेद हैं पर मुख्य अंतर कथा... 
... कहने वाले का है। भामह की दृष्टि से आख्यायिका, नायक की आपबीती होती है और कथा परबीती । मा 

5 दे दुप्डी ने कथा कहने वाले के आधार प्र इस मेद की स्थिति नहीं मानी है । कथा कहनेवाला चाहे ४ जा 





-: व्यक्तिद्वारा कही जाती है। कथा, संस्कृत और अपभ्रंश दोनों में लिखी जाती है किन्तु आख्यायिका । 


लघुकथा : कहानी शब्द का विकास और उनका ज्ञास्त्रीय विवेचन. ८७ 


नायक हो या अन्य व्यक्ति, इसमें कोई खास अंतर नहीं पड़ता । उसी प्रकार पद्य की स्थिति को 
लेकर दंडी का मत है कि यद्यपि कथा में बक्‍त्र या अपवकत्र का प्रयोग न होता हो किन्तु कथा में 
आर्या का प्रयोग होता है। अध्याय या उच्छुवास जैसे लक्षण तो कथा में भी पाये जाते हैं। अतः 
कथा और आख्यायिका की जाति एक ही है, वे पहचानी जाती है दो संज्ञाओं से ।/. « 

दण्डी ने भामह के मत का विरोध कर कथा और आख्यायथिका में अभेद की स्थिति अवश्य 
बताई है किन्तु स्वयं उन्होंने कथा के तत्वों की विशद व्याख्या नहीं की है। विश्वनाथ ने अपने साहित्य- 
दर्पण में आख्यायिका और कथा के संबंध में विचार किया है।'' विदवनाथ की कथा और आख्यायिका 

.. विषयक धारणाओं को निम्न प्रकार रखा जा सकता है :-- 


१. कथा प्रमुख रूप से गद्य में होनी चाहिये। 
२. पद्य का उपयोग उसमें क्वचित ही होता है यदि होता है तो आर्या, वक्‍त्र और अपवकत्र 
छंद में । 
३. कथा की वस्तु सरस होती है। $ 
कथा की सरसता के साथ ही साथ उसमें कौन से आवश्यक गण अथवा तत्व होने चाहिये 
इसकी ओर विश्वनाथ ने संकेत नहीं किया है। आख्यायिका में-- 


१. कवि के वंश अथवा अन्य कवि के बंश का वर्णन किया जाता है । 
.... २. ये वर्णन पद्च में होते हैं। 
.. ३. कथा का भाग आइश्वास में विभाजित होता है।. 
.... ४. इन आशदवासों में पद्य द्वारा अगछी कथा की सूचना दी जाती है । 


गा . विश्वनाथ ने दण्डी और भागमह से आगे बढ़कर एक महत्वपूर्ण बात कही है और वह है 

..._ कथानक की सरसता। कथा की सरसता भी रस की उद्भावता कर अलौकिक आनंद दे सकती है। 

.... कथा में सरसता की सत्ता की ओर संकेत कर विश्वनाथ ने उसके अंतरंग की ओर संकेत किया 

.. है। भामह और विश्वनाथ दोनों काव्यशास्त्रज्ञों ने कथा के उदाहरण के रूप में कादम्बरी का 

,... ही नामोल्लेख किया है। इसका अर्थ यही है कि उस काल में उपन्यास और कथा, इन दोनों के 

। ._ स्व॒रूपों में विशेष अंतर नहीं माना गया । इससे यही अनुमान किया जा सकता है कि इन पंडितों ने 

.. कथा तत्व (30०7५ कशध्य्ा०००) को ही उपन्यास तथा कहानी दोनों का ही श्राणतत्व माना। 

« >> ैउच्छवास और अध्याय की स्थिति भी इसी बात की ओर संकेत करती है। उनके अनुसार कथा ” 

... में एक ही अध्याय की स्थिति की आवश्यकता नहीं, उसमें उपन्यास की भाँति अनेक अध्याय हो 

- सकते हैं। 

न ... अग्निपुराण में कथा के प्रकारों के विषय में अधिक विस्तार से चर्चा हुई हैं। अग्निपु राण 

:. भेंकथाकेतंत्र और उसके वैभिन्‍न्य की ओर भी ध्यान देने का प्रयत्न किया गया है। ओर 

मा ..._ गद्य-काव्य के पाँच प्रकार माने गये हैं--आख्यायिका, कथा, कथानिका, खंडकथा तथा परिकथा। 

।.... आख्यायिका का विवेचन निस्‍्त प्रकार है-- हे 

क्‍ १. जहाँ पर कर्ता की प्रशंसा गद्य में की जाती है।....... का 
जिसमें कन्याहरण, संग्राम, विप्रलुंभ जैसी विपत्तियों का वर्णन होता है । 








रु 





८८ ... हिन्दुस्तानी 


३. उच्छेबास अथवा परिच्छेदों में जिसकी कथा का वर्णन होता है और वक्ता के भुख 
से अथवा अन्य मुख से जिसकी कथा कही जाती है । 
आख्फकौयिका का कोई साहित्यिक उदाहरण नहीं दिया गया है। कथा का विवेचन निम्न 
प्रकार है। 
हाँ कवि स्वतः के बंश का वर्णन प्रशंसापू्वक करता है, मुख्यार्थ की अभिव्यक्ति के 
लिये जहाँ कर्थातर आवश्यक हो जाता है, जिसमें परिच्छेद नहीं रहते, रहा भी तो लम्बक रहता है। 
इस प्रकार के गणों से समन्बित कृति को कथा कहते हैं। कथा में चतुष्पदी का स्थान भी रहता 
है । अग्निपुराण में खण्डकथा और परिकथा की निम्नलिखित विशेषताएँ कही गयी हैं--- 
१. अमात्य, सार्थक (व्यापारी) तथा ब्राह्मण, इत्यादि कथा के नायक होते हैं। 
२. कथा का मुख्य स्वर करण होता है। चार प्रकार के विप्रलुंभ, संकट आदि दिखाई 
देते है। द 
३. इसमें खंडकथा, मुख्यकथा का अनुसरण करती है । 
४. खंड कथा और कथा का मिश्रण परिकथा है । 
इन दोनों कथा-प्रकारों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इनका नायक जनसाधारण 
से होता है और उसके ही जीवन की दुखमथ परिस्थितियों का चित्रण ही इनका मुख्य छक्ष्य होता है। 
दूसरी बात परिकथा के संबंच में यह भी है कि उसकी शैछी मिश्रित है और दो कथाप्रकारों की शैली _ 
के मिश्रण से ही वह अपना आकार पाती है। कथा के साथ ही साथ उपकथा का चलना भी ए 
विशिष्ट प्रकार की कथा दौछी की ओर संकेत करता है। 
इसके पश्चात कथानिका का विवेचन किया गया है। कश्षानिका का कथानक या मछाधार 
(गर्भ) करण-रस पूर्ण होता है। इसमें भयानक तत्त्व का आविर्भाव भी विफलता से रहता है परस्तु 





कथांत सुखप्रद ही होता है। कथानिका उदात्त नहीं होती और उसका अंत विस्मय या अदुभुत-जनक 


होता है । 
द कथानिका शब्द कहानी शब्द के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कथानिका के तत्वों 
से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कथाप्रकार जन-समाज में ही विशेष रूप से प्रचलित _ 
रहा होगा। इस अत्यधिक लोक-प्रचलित अवस्था या समाज' के निम्न स्तरों में इस का प्रचन द 


.. देखकर ही इसे संभवत: साहित्यिक दृष्टि से उदात्त नहीं माना गया होगा । लौदि फता के साथ गहरा. 
.. संबंध रखते के कारण इसकी मान्यता साहित्यिक दृष्टि से उतनी नहीं रही होगी जितनी धर्म या... 
. अलौकिता से संत्रंध रखनेवाछे कथा शब्द की। कहानी शब्द इसी कथानिका का विकसित रूप 


..... है।कथा के लिये कहा' रूप तो जैन साहित्य में प्रचलित है" किस्तु कथानिका शब्द का विकसित रूप... 
5... कहाणी,' 'कहनी' या कहानी के रूप में आर्भभाषाओं में विशेष रूप से प्रचलित दिखाई देता है । इस... 
... कथानिका शब्द का प्राकृत रूप दो प्रकार का दिखाई देता है--कहानी और कहाणी'। कहानी शब्द... 


.. हिन्दी, गुजराती और बंगला में कथातत्व के लिए ही प्रचलित है किन्तु मराठी में यह कथातत्त्व 





३५५ 


.  ड और बंगला में सभी प्रकार की कथाओं का चाहे वे धामिक हों, चाहे छौकिक हों प्रतिनिधित्व 








४ कपास रत व शरद लिलकाा तल, ्ाए न गए ता विका या, 3० हा खुद तएला टिलन हुलानतानक। * 


* लैघुकेथा : कहानी शब्द का विकास और उनका द्यास्त्रीय विवैचनच..“- ८९ 
करता है। मराठी में 'कहाणी' शब्द परंपरा से चली आयी धासिक लछोक-कथाओं के लिये 
प्रचलित होता है। उदाहरण के लिये 'कहानी” का स्वरूप देखिये--- 

. “धारित्रीची कहाणी” 

ऑटपाट नगर होत॑ तिथं एक ब्राहमण रहात असे त्या ब्राहमणाची स्त्री काय करत असे ? 
धारित्री मायेचे चितन करी; वंदन करी, पूजा करी, धारित्री माय तूंच समर्थ काकलेल्या लेकी दे, 

मुसलकांण्य दाती दें, नारायण पांच पुत्र दे, दोन कन्या दे. , .! क्‍ 

जज कहानी का एक निर्धारित शिल्प है और अंत में कथा का भावाथ जोड़ने की परंपरा भी 
 रहीहै।. । के 

.... कथानिका दब्द की लोक परंपरा का अनुमान इससे भी किया जा सकता है कि सोलहवीं 
. शताब्दी में जायसी ने भी कथा और कहानी शब्द का प्रयोग एक साथ किया है, किन्तु कथा से. 

. अन्य धामिक या आख्यान से उनका अथ्थे दिखाई देता है और कहानी से लोक परंपरा की कथाओं 

.. से पद्मावत में । 

... कथा कहानी सुनि जीउ जरा ! मनहुं बसंदर घीअ परा ।* रानी केतकी की कहानी भी 
. लोक-कथा से ही संबंधित प्रतीत होती है और इसीलिये इंशा ने उसे कहानी' की ही संज्ञा दी होगी । 
. कहानी शब्द आज भी कल्पना-प्रसूत कथा के लिये हिन्दी में प्रयुक्त हो रहा है और जन-जीवन ही 
. उसका उपजीव्य है; कथा शब्द आज भी हिन्दी में अधिकांशत: धामिक आख्यानों के लिये प्रचलित 

. है। साहित्यिक कहानियों के लिये “कहानी” शब्द भारतेन्दुकाल से रूढ़ हो चला था। सरस्वती 

. के प्रारंभिक वर्षों में आख्यायिका शब्द ने कहानी का पर्याय बनने का प्रयत्न किया किन्तु वह प्रचलित 

. न हो सका। कहानी हब्द ने अपनी अर्थ व्यापकता और परंपरा के फलस्वरूप आज हिन्दी की 

.. साहित्यिक और लछोक-प्रचलित सभी प्रकार की कथाओं के लिये अपना एकाधिकार प्राप्त कर 

लिया है। 

... मराठी में कथा के लिये गोष्ट शब्द का भी प्रयोग होता रहा है और आज भी किसी 

.. सीमा तक हो रहा है किन्तु अब अंग्रेजी के (६807: ४079) शब्द के समीकरण पर 'लूघुकथा' शब्द 

. का प्रचकन बढ़ता चला जा रहा है। इस गोष्ट शब्द का भी इतिहास मनोरंजक है। साहित्यशास्त्र 

. में इस शब्द का प्रयोग कथा के संदर्भ में न होकर नाटक के संदर्भ में हुआ है। अग्निपुराण में 

. यह उपरूपक का एक प्रकार माना गया है । 

... गोष्ठी शब्द वैदिक साहित्य में भी आया है। उपनिषद्‌-साहित्य में इस शब्द का अर्थ " 
.. विद्वत्‌ गोष्ठी अथवा विद्वानों की चर्चा मिलता है। हो सकता है विद्वानों की चर्चा में आख्यानों का भी 

.. प्रसंग आंता हो। मैक्समूलर ने गोष्ठी शब्द का संबंध गोप संस्क्ृति से माना है। ' गोष्ठी शब्द 

.. का संबंध मैक्समलर ने गविष्ठ शब्द से निर्धारित किया है। गोष्ठ शब्द का अर्थ पहले गोपालों 

.. की चर्चा था। बाद में वह विद्वानों की चर्चा के लिये भी होने लगा । आगे चलकर इस शब्द का 

._ अथं गांव की चर्चा के लिये हुआ होगा । मैक्समूलर के मत से यही निष्कर्ष निकाछा जा सकता है 

. कि लोग जब गाँव में चर्चा करते रहे होंगे तो आपबीती-परबीती भी सुनाते रहे होंगे और इसी 

से एक प्रकार की कथा-शैली का विकास हुआ होगा । छत्तीसगढ़ी में भी कहानी के लिये गोठ 

' शब्द का प्रयोग होता है ।. न त इज कक या जहा 
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हिन्दी उपन्यासों मैं नायिका |... 
“लक की परिकल्पना-- ० सुरेश सिनह 
आरम्म से १६४७ ई०. 


न हिन्दी उपन्यासों का जन्म उस समय हुआ था, जब हमारा देश पादचात्य सम्यता के संपंक के 
फलस्वरूप एक नया मोड़ ले रहा था। देश में नवीन चेतना, समाजिक क्रान्ति, प्राचीनता का विरोध 
.. और नवीनता की आकांक्षा इसी के परिणाम थे। प्रारम्भ में उपन्यासकारों के सम्मुख कोई पहले 
. से चली आ रही परम्परा न थी। उनके सम्मुख कोई आदर्श न था। उन्हें यह सब कुछ स्वयं 
.. ही तय करना था। नारी जागरण इस पुनरुत्थान काल का प्रधान एवं प्रमुख अंग था। पुनरुत्थान 
काल ने उनकी काया पलछट दी और उनमें शिक्षा का प्रसार होने लगा, नवीन चेतना का उदय हुआ, 
हा ह वे अपने सामाजिक एवं सजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुयीं। इसके परिणामस्वरूप. एक नई 
.. नारी का जन्म हुआ, जो परम्पराओं में विश्वास रखने के बावजूद भी रूड़ियों से ग्रस्त नहीं थी। उचित 
.. मात्रा में शिक्षा प्राप्त करने पर भी उसमें उच्छृंखछता नहीं आयी थी, उसमें सहिष्णुता थी, अपने 
है कतंव्य एवं उत्तरदायित्व का पालन करने की लालसा थी तथा सदगृहिणी बन कर परिवार-पालन 
. करनेकी आकांक्षा थी।. नव 'न शिक्षा प्राप्तकरने की आकांक्षाहोते हुए भी भारतीय नांरी भारतीय 
.. आदर्श की उपेक्षा करना नहीं चाहती थी--सम्भवतः चाहते हुए भी नहीं कर सकीं, क्योंकि जन्मगत 
... संस्कार मानव-जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे बिल्कुल स्वतन्त्र नहीं होना चाहती' 
.. थीं हालांकि पति की दासता का भी वह दबे-दबे स्वरों में विरोध कर रही थीं। आगे चलकर स्थिति 
. मेंथोड़ा और परिवर्तन हुआ। पश्चिम की नई लहर भारतीय चेतना पर छाती गई। वहाँ की संस्कृति 
... वहाँ की नारियों की स्वतंत्रता, स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करने की लालसा आदि ने भारतीय नारी 
.. को अत्यधिक प्रभावित किया और वह उन आदशों को अपने जीवन में ढालने के लिए व्यग्न हो” 
... उठी। इसका दुष्परिणाम हुआ । देश की परम्पराओं के प्रति नारियों का मोह कुछ कम हो चला । 
.. अब उन्हें अपनी गौरवशाली मर्यादाओं का अधिक ध्यान न रहा, उन में भोग एवं विलास की 


.. वृत्ति का प्राधान्य होने छगा ॥कुछ वर्गों से सेक्स सम्बन्धी स्वतन्त्रता की माँग भी उठाई जाने लगी। 


6 इस प्रकार इस आलोच्यकाल (प्रारम्भ से १९४७ ई० तक) में हमें नारी के तीन रूप प्राप्त होते । 


... हैं,--(१) सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित नारियों का परम्परागत एवं रूढ़ियों _ हु 
... से ग्रस्त रूप, (२) नवीन परिस्थितियों में निमित नारियों का रूप, जिसमें अपने अधिकारों के... 


.. प्रति सजगता और उन्हें प्राप्त करने के प्रति प्रयत्वशीलता का भाव उदय हो रहा था और (३): 
..._ नारी का अति आधुनिक रूप, जिसमें नारी को अपनी परम्पराओं एंवं आदशों के प्रतिकोईमोह..._ 
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९० हिन्दुस्तानी 

ह  अंथ-संद'धा और उसे अपने समस्त अधिकार प्राप्त हो गय्रे थे। आर्थिक दृष्टि से भी स्वाबह 
के उसे प्रत्येक अवसर सुलम थे। उसकी स्वतन्त्रता की भावना का एक रूप यौन सर ४ 

प्रतिबंध तोड़ने में भी व्यक्त हुआ । का 

« उपन्यासों में चुँकि मानव-जीवन का ही प्रमुख रूप से चित्रण होता है, उसी लिये उपन्यासकार 

अपने समय की सामाजिक एवं राजनीतिक परस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित होता है। समाज 

नारी और पुरुष दोनों से मिलकर बनता है, उपन्यासकार उसी सामाजिक वातावरण को उपन्यास 

_-. केपुष्ठों में सजीव करने का प्रयत्त करता है। उसे उपन्यासों में पुरुष-पात्रों के साथ तारी-पात्रों को _ 

रखना आवश्यक होता है, जिससे कि वह मानव-जीवन की भांति उपन्यास की भी पूर्णता सिद्ध कर _ 

सके। इसीलिए उपन्यासों में हमें नारियों के विविध रूप प्राप्त होते हैं। अपनी नाथिका सम्बन्धी 

के परिकल्पना में उपन्यासकार नारी के परम्परागत और नवीन रूपी से प्रेरणा प्राप्त करता है, साथ ही. 

हे 5 वह नारी की सामाजिक स्थिति से भी प्रभावित होता है। यहाँ सह भी स्पष्ट कर दना आवश्यक रे 

है कि तायिका की परिभाषा क्या हो ! वैसे नायक की पत्नी या प्रे भिका को भी नायिका की संज्ञा... 

दी जाती है, पर नायिका का वह अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए प्जी अंग्रेजी में ([4070॥0) शब्द 

का है। उपन्यासों में अन्तिम प्रिणति की अवस्था नायिका को ही प्राप्त होती है और नायक की द 

ही भांति वह कथानक का नेतृत्व करती हुई प्रतीत होती है। उपन्यास फ नारी-पाजं भें कोई-न-कोई 

नारी ऐसी होती है जो कथानक का नेतृत्व करती हुई उसे अंतिम उर्धम तक ले जाती हुई प्रतीत _ 

होती है। उसका व्यक्तित्व उन सभी नारी-पात्रों में अत्यधिक निख र। हुआ, प्रबद्ध एव आकर्षक होता _ 

......  है। वह पाठकों का ध्यान बरबस अपनी और आकर्षित करती चलली है और यह पाठकों की अनुभव 

| |... होता है कि उपन्यासकार किसी विशेष दृष्टिकोण से उस नारी-पात्र को प्रस्तुत कर रहा है। 

| ... साथ ही वह उसके चरित्रचित्रण की ओर, उसके व्यक्तित्व को निखारने, संवारने भें विशेष रूप 

से प्रयत्तशील रहता है । जिस प्रकार किसी कमरे के गहन अच्खका २ में हीरे को चमक समाप्त 

. नहीं हो जाती और उसका प्रकाश अपनी पूर्णता के साथ जगमगाता रहता है, उसी भाँति तारीयातों 

के समूह में वह नारी अपना विशेष स्थान रखती और उन सबसे भिश्न दिखाई पड़ती है। इसी 

प्रमुख नारी-पात्र के इदे-गिर्द कथानक का चक्र निर्मित होता है और कथानक में घटनाएं इस प्रकार 

- संगफित की जाती हैं कि वह प्रमुख वारी-पात्र उनका नेतृत्व करली प्रतीत होती है। वह पथानक 

.... के प्रत्येक मोड़ पर उपस्थित रहती है, उपन्यास का जो भी उद्देश्य होता है, उसका अन्त इसी 

.. प्रमुख नारी-पात्र से सम्बन्धित होता है और फलागम की स्थिलि इसी प्रमुख नारी-साभ को प्राप्त 

... होती है, अर्थात्‌ उपन्यास का अन्त इसी प्रमुख नारी-पात्र के आधार पर होता है। वह सुखद भी 

....... हो सकता है, दुःखद भी, पर इस प्रमुख नारी-पात्र का प्रभाव उस अन्त परस्पप्टडप से परिलक्षित 

.._ किया जा सकता है। इसी प्रमुख नारी-यात्र को नायिका कहते हैऔर उसकी परिभाषा संक्षेप 

. में इस प्रकार दी जा सकती है--नाथिका का उपन्यास के कश्थानक के विकास-क्रम में सर्वश्रथम 

.._ स्थान होता है और उपन्यास के फलागम की स्थिति उसे ही प्राप्त होती है ।” हक 















































7 ++34#4 हम हिन्दी उपन्यासों के प्रारम्भिक काल की ओर दृष्टि डालते हैं, तो सर्वप्रथम उपन्यास- 
कारों का सुधारवादी दृष्टिकोण ही सामने प्रमु रूप से आता है ॥ उनकी नायिका सम्बन्धीपर- 
कल्पना भी इससे कुछ विशेष मिक्ष न थी। स्वयं भारतेन्दु हरिइ्चन्द ने अपने नारी सम्बन्धी दृि- 































हिन्दी उपस्यासों में नायिका की परिकल्पना--आरम्भ से १९४७ ई० र्३रः 


_ कोण नीलदेवी' (१८८१) नामक नाटक में व्यक्त किया है। यद्यपि उन्होंने स्वयं कोई भी मौलिक 
उपन्यास नहीं रचा, पर उन्होंने अपने सहयोगियों को बराबर सामाजिक जागरूकता में विश्वास 
. रखने के लिए प्रेरित किया। तब भी प्रारम्भिक उपन्यासकारों में नारी की परिवर्तित परि- 
स्थितियों को उस रूप में चित्रित करने में अपने को असमर्थ पाया, जिस रूप में उन्हें करना जाहिए 
था। वे उपन्यासों में मनोरंजक तत्त्वों का समावेश अधिक मात्रा में करना चाहते थे तथा 
३  ऐयारी, रोचकता आश्चर्य में डाल देने वाली घटनाओं का संचयन एवं कौतूहल आदि उन्हें अधिक 
.... प्रिय थी। अतः वे उचित रूप में नायिकाओं की कम ही कल्पना कर सके और जो नायिकाएँ 
.. कल्पित भी की गयीं है, वे परम्पराओं में विश्वास रखने वाली, पातित्रत धर्म का पालन करने वाली 
तथा अपने जीवन में पवित्र प्रेम को अत्यधिक महत्व देने वाली थीं। अतः नारी का आदर प्रेमिका 
.. रूपही अधिक स्पष्ट हो सका। यहाँ तक कि किशोरीलाल गोस्वामी भी, जिन्होंने अनेक उपन्यासों 
.. की रचना की, कोई ऐसा उपन्यास लिखने में असमर्थ रहे, जिसकी नायिका नारी की तत्कालीन 
... परिवतित होने वाली परिस्थितियों एवं उसके जीवन में होने वाली नवीनताओं को. अपने में 
.. समेटे हुए हो। भारतेन्दुयृग के बाद द्विवेदीयुगीन उपन्यासकारों ने नारी समस्याओं को प्रस्तुत 
.... किया, पर अधिक सशक्त रूप में नहीं। इस प्रकार की समस्याओं को प्रस्तुत करने में जिस नवीन 
.. दृष्टिकोण, की आवश्यकता थी, उन उपन्यासकारों में इसका अभाव था। पर एक बात अवश्य _ 
... ही भारतेन्दुयुगीव और द्िवेदीयुगीन उपन्यासकारों में सामान्य रूप से पाई जाती है कि वे तारी 
..... को उच्च स्थान प्रदान करते थे और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। उसमें उच्छुंखलछता, उसका पतित 
.. होना, तथा अपने कत्तैव्य एवं दायित्व से च्युत क्षेत्र उन्हें सहाय नहीं था। इसलिए जितनीभी 
... नायिकाएँ हमें इन युगो में प्राप्त होती हैं समी का एक संतुलित रूप है उनमें अपनी जीवनतग* 
.._ मर्यादाओं का त्याग करने की प्रवृति नहीं है। 
धर ... इदसी आदर्श को प्रेमचन्द्र और उनके सहयोगियों ने भी अपनाने का प्रयत्त किया। उत्की हा 
. दृष्टि में भी नारी अत्यधिक श्रद्धा की पात्री थी, इसीलिए उन्होंने जिन नायिकाओं की परिकल्पता ... ६%. 
... की, उनमें जहाँ तक परम्परागत आदर्शों, जीवनगत मर्यादाओं एवं कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व के प्रति... 
सजगता का प्रश्त है, वे भारतेन्दुयुगीन और ढ्िवेदीयुगीन नायिकाओं से भिन्न नहीं हैं, पर यह अवद्य.... 
.. है कि उन्होंने नारी समस्याओं को अधिक गम्भीरता से तथा यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया है। 2 
.. उन्होंने नारी की समस्याओं का केवल ब्यौरा ही नहीं प्रस्तुत किया है अपितु नारी की समस्याओं 
के साथ अपनी नायिकाओं एवं नारी-पात्रों को इस प्रकार परस्पर संगुफित किया है कि उन 
समस्याओं का प्रभाव उपन्यास पढ़ते समय निरंतर तीत्र ही होता जाता है और अन्त तक पहुँचते- 
.. पहुँचते पारा जैसे अपने अधिकतम सीमा पर पहुँच झनझना कर टूट जाता है, उसी प्रकार उन. 
.. समस्याओं का भी प्रभाव अत्यन्त तीखे रूप से पाठकों पर पड़ता है। पिछले दोनों युगों में यह बात... 
.. नहीं थी। वहाँ समस्याएँ पहले से थीं, नायिकाओं एवं नारी-पात्रों को उसमें फिट भर कर दिया... 
.. जाता था, पर उनके ऊपर से थोपे जाने को वे नहीं छिपा पाते थे,इसीलिए उन समस्याओं का उतना 
तीखा प्रभाव भी नहीं पड़ पाता था, उनका व्यौरा केवल इतिहास ही बन कर रह जाता था। 
ध . प्रेमचन्दोत्तर काल में नारी का तीसरा रूप अत्यन्त विकास प्राप्त कर लेता है और उसके 
.._ साथ ही औपन्यासिक शिल्प का भी यथेष्ट विकास हो जाता है। इस नए <दौर'में नायिकाओं के ._ 




















.. प्रधान उपन्यासों की रचना हुई। 








९४... हिल्इस्तानी 


५ ०० एराजाालाह 


_अन्तरमन की भावनाओं के अध्ययन एवं उनके मनोविश्लेषण पर अधिक बल दिया जाने लगा, 


उच्च प्रवृत्तियों की एवं आदर्शपूर्ण समझते थे, इन लेखकों ने उनकी बाकायदा चीरफाड़ की और 
उनका कीई रहस्य हमसे अपरिचित नहीं रह गया। अब परिस्थितियाँ परिवर्तित हो चकी 


थीं और उपन्यासकारों ने जिन नायिकाओं की परिकल्पना की, उनमें परम्पराओं के प्रति, परिवार... 
के प्रति, कत्तेव्य एवं दायित्व के प्रति उतना मोह नहीं रह गया था, जितना पिछले दौर में और उनका, 
सर्वेथा नवीन रूप हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ। इस काल में सर्वाधिक विचार नारी की आधिक 





समस्या पर किया गया क्योंकि अपनी तमाम प्रगतिशीछूता के बावजूद भी नारियां पूर्ण रूपसे 
. स्वावलम्बी नहीं हो पाई थीं और उनकी आध्िक स्वतत्जता अब भी उनके सम्मुख उपस्थित थी। 

नेन्द्र, सियारामशरण गुप्त आदि ने इसी समस्या को प्रभावशाली ढंग से उपस्थित करने का प्रयत्त.._ 
किया। किन्तु एक बात अवश्य ही उल्झेखनीय है और वह यह कि प्रेमचन्दोत्तर कालीन उपन्यासों 
में नारी समस्या पर उतना बल नहीं दिया गया, जितना नारी चरित्रों पर, इसीलिए अनेक नायिका... 


इन ताग्रिकाओं के चित्रण में जो समस्याएँ आ जाती थीं, उनका... 


समावेश तो हो जाता था, पर केवल समस्याओं के चित्रण के लिए, वह भी विशेष रूप से नारी... 


समाध्याओं के चित्रण के छिए कम ही उपन्यास रचे गये। 


नायिका सम्बन्धी परिकत्पना में जहाँ तक नारी के आदर्शों, उसकी मर्यादा, उसके त्याग । 
एवं पवित्रता का प्रश्न है, ठाकुर जगमोहन सिह, किशं गेरीलाल गोस्वामी, प्रमचन्‍्द , जनेन्द्र विश्वम्भर का । हे ० 
नाथ दार्मा कौशिक”, सिथारामशरण गुप्त तथा सूर्यकाल्त त्रिपाठी “निराला” आदि में अत्यधिक 
साम्य है यद्यपि सभी के दष्टिकोणों एवं समस्याओं के प्रस्तत करने के ढंग में स्वाभाविक रूप से रा 
अन्तर है। इन सभी लेखकों ने नारी के प्रति अपनी अगाघ श्रद्धा प्रकट की है और उसके पतित रूप... 
। नारी समस्याओं के बहाने नायिकाओं की इन्द्रियलोलुप 


में भी गरिमा खोजने का प्रयत्न किया 





मनोवृत्ति की उत्तेजना तथा शारीरिक भूख की तुष्टि की कामना आदि का रसमय चित्रण करने के... ः 
सम्बन्ध मं यशपाल, उप्र, ऋतभचरण जन तथा चतुरसेन गास्त्री अ घिक निकट हे जिनके उपस्यासों | ९ 
.. में मनोविश्लेषण एवं यथार्थवाद के नाम पर नैतिकता की सर्वधा अवहेलना और वासना का... 
.._ नग्न चित्रण दिखाई पड़ता है। समग्र रूप में प्रेमचन्दोत्तर काल और बाद के भी नारी श्रद्धाकी 
.. उतनी पात्री नहीं रह गई, जितनी वह भारतेन्दु और ढ्विवेदी युग तथा प्रेमचन्द केयुग तक रही। 
प्रेमचन्दोत्तर काल में यथार्थवाद के नाम पर नारी की काफी दुर्गति हुई है। प्रायः लेखकों... 


हैँ 


.. नहीं है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं, जो अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक है। पर लेखक के इस उद्देश्य... 
.. में जाने-अनजाने यह भाव भी सम्मिलित रहता था, या किया जाता था कि नायिका का रूप इस 
.. प्रकार कल्पित किया जाय, जिससे पाठकों की छिपी हुई प्राकृतिक वासना पर एक हल्की चोट देकर. । 
. उभाड़ा जा सके और वहू नायिका उनके मन और मस्तिष्क पर दिन रात छाई रहे। यहाँ... 
- एक बात अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है, वह है लेखक की ईमानदारी जिसे वह साहित्य, समाज एवं 





..ने अपनी नायिका का स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया, जिससे उसमें यथार्थ का अधिकाधिक 
-..... पुट प्रतिपादित ही सके ओर साथ ही लेखक की उस ईमानदारी का परिचय प्राप्त हो सके कि वह. 





सहज गशिगटिटिटह्वराशए शएए पद्म एकल "१ ७: (0७000 
अमल है कितमाणक जी कक नी 7५ हा के है ्‌ 





कं . हिन्दी उपन्‍्यासों में नायिका की परिकल्पता--आरम्भ से १९४७ ई०. ९५. 







































राष्ट्र के प्रति अपने महती उत्तरदायित्व को समझ कर उनका पालन करना अपना प्रमुख कर्तव्य... 
समझता है। शतादिदियों में कोई एक भारतेन्दु या प्रेमचन्द जन्म लेता है, जो साहित्य का एकमात्र 
यह उद्देश्य ही मानता है कि वह हमारे मन के छिपे हुए देवत्व को उभाड़ कर रख दे और हमें 
सत्पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके # पर प्रेमचन्दोत्तर काल में अधिकांश उपन्यासकारों ने इसे 
पूर्णतया अस्वीकृत किया और परिणामस्वरूप नारी की छीछालेदर हुई, उसके वासनात्मक रूप, 
.. «५ गोरी माँसल बाहों और सौन्दर्य पर ही अत्यधिक बल दिया गया। यह तो नहीं अस्वीकृत किया 
जा सकता कि हमारी नारियों में आदर्श ही आदर हैं, विक्ृतियाँ उनमें कुछ भी नहीं है। यह सत्य 
है कि उनका पतन काफी सीमा तक हुआ है और उनमें विकृृतियाँ भी काफी आयी हैं, पर साहित्य 
हमारी सात्विक वृत्तियों को उभाड़ने के लिए होता है, न कि हममें वासना एवं उत्तेजना उत्पन्न 
.. करने के लिए। यदि साहित्य के उद्देश्य को इतनी लघुतम सीमा में आबद्ध कर दिया जायगा तो 
... उसकी स्थिति अत्यन्त सन्देहप्रद बन जायगी। अधिकांश प्रेमचन्दोत्तरकालीन उपन्यासकारों ने 
... अपनी नायिकाओं को ऐसी ही अस्वस्थ परिस्थितियों में रख कर चित्रित किया है, जिस प्र उन्होंने 
..... यथार्थवाद का मुल्म्मा देने का प्रयत्न किया है, पर साहित्य के विकास की दिशा में वह एक अत्यन्त 
.. भयानक खाई उत्पन्न कर देता है। उन्होंने नारी को उसके ममत्व से वंचित करके उसे केवल 
.. प्रेमिका रूप में देखना अधिक उचित समझा, जो उनका एक अविवेकपूर्ण दुराग्रह था। १९४७ 
... के बाद तो इस स्थिति में और भी परिवर्तत हुआ और चोंटी के उपन्यासकारों ने अपनी 
...  नायिकाओं के बहाने कामशास्त्र की व्याख्याएँ करनी प्रारम्भ कर दी। उनकी नायिकाएँ ऐसी 
... तितलियों के रूप में उपस्थित की गयी, जिनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य ऐश्वर्य एवं विलास की 
.... प्रवृत्ति को ही पूर्ण करना था। इसी में ही उन्होंने अपने कत्तंव्य एवं दायित्व की पूर्णता समझी। 
...... प्रश्न उठता है,कि क्याप्रेमचन्दोत्तर काल में परिस्थिति इतनी परिवर्तित हो गई थी,कि 
... उपन्यासकार इस प्रकार की तितलियों का चित्रण करने पर बाध्य हो गया था ? यह अवश्य है कि उस 
..._ युग में पद्िचम की देखा-देखी नारियों ने भोग और विलास के प्रति अधिक आग्रह प्रकट किया 
_.... पर उनकी संख्या कभी अधिक नहीं हो पायी। उस तमाम प्रगतिशीलता के बावजूद भी अधिकांश 
... नारियों ने अपनी गौरवपूर्ण मर्यादाओं का पूर्णतया त्याग नहीं किया, बल्कि वे उन्हें नवीन परि- 
..._ स्थितियों के अनुरूप ढाल कर अपनाने में संलग्न हुई । अतः उन थोड़ी संख्या में अपनी मर्यादाओं को 
...._ छोड़ देने वाली नारियों को भारतीय नारी समाज का प्रतीक स्वरूप मान कर नायिका की परि- 7 
... कल्पना करना वास्तव में एक विडम्बना मात्र ही है, पर हिन्दी उपन्यासों में हुआ यही और परि|/ ; 
...._ णामस्वरूप प्रेमचन्दोत्तरकालीन उपन्यासों में अधिकांश रूप से नायिकाओं के अस्वस्थ रूप ही... 
_..._ उपस्थित किये गये। आज हमारा देश निर्माण की अवस्था में है, हमें स्वतन्त्रता प्राप्त किये पद्रह.. 
.. पं ही हुए हैं। अभी हमें प्रगति के चरमोत्कर्ष तक पहुँचना है, जिसमें नारियों का उतना ही... 
..._ उत्तरवायित्व है, जितना पुरुषों का। ऐसी अवस्था में उपन्यासकार का यह प्रमुख कतंव्य हो जाता है... 
क | _ कि वह नारियों में नैतिक उत्थान की दृष्टि से अपनी नायिकाओं की परिकल्पना करे और नारियों 
.. में जिससीमा तक नैतिकता का पतन हो गया है, उसके प्रति उन्हें सचेत कर, उनमें जीवत की गरिमा... 
..._ स्थापित करने की प्रेरणा दे सके। उन्हें अपनी नायिका सम्बन्धी परिकल्पना में देश और समाज. / 
... के व्यापक सन्दर्भ में परिवर्तन करना होगा, तभी साहित्य का वास्तविक उद्देश्यपूर्ण हो सकेगा।.... 
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पं० बदरीनाथ मट्ट 
का खड़ीबोलो- 
काव्य 


० आशा गुप्ता 





आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि सुधार चाहने वालों में कुछ लोग नए-नए विषयों 
की ओर प्रवत्त खड़ीबोली की कविता को ब्रजभाषा-काव्य की सी ललित पदावली तथा रसात्मकता _ 
और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे। जो अंग्रेजी की या अंग्रेजी के ढंग पर चली हुई 
बंगला की कविताओं रे प्रभावित थे, वे कुछ लाक्षणिक वेचित्र्य व्यंजक चित्र-विन्यास और रुचिर 


अन्योक्तियाँ चाहते थे। अतः खड़ीबोली की कविता जिस रूप में चल रही थी उससे सम्तुष्ट न रह... 


कर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने के कुछ पहले ही कई कवि खड़ीबोली को कल्पना का नया 
प-रंग देने और उसे अधिक अन्‍्तर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवत्त हुए जिनमें प्रधान थे मेथिलीशरण 


गुप्त, मुकुटधर पाण्डेय और बदरीनाथ भट्ट |” शुक्ढ्ू जी के इस कथन से स्पष्ट है कि पण्डित 


बदरीनाथ भट्ट विचार और शैली के क्षेत्र में ऋन्ति उपस्थित करनेवालों में अग्रणी थे। वे रूढ़ि 
बन्धनों को छिन्न कर स्वच्छन्दतावादी दृष्टिकोण से खड़ीबोली-साहित्य के विविध क्षेत्रों में 


सफलतापूर्वक आसीन देखने के आकांक्षी थे। अतः उनके हाथों खड़ीबोली-साहित्य का काव्य, 
नाटक, निबन्ध, समालोचना आदि सभी धरातलों पर च्यूनाधिक मात्रा में उन्नयन हुआ; यद्यपि 
. उनकी इस बहुमुखी सेवा का तादय-क्षेत्र को छोड़कर शेष साहित्य-क्षेत्र में नहीं के बराबर ही उल्लेख... 

. मिलता है। वस्तुतः पण्डित जी के खड़ीबवोली कविता और भाषा उन्नयन सम्बन्धी सेवा का... ै 
समुचित मूल्यांकन कर सकने के लिए तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में बिखरे उनके 


काव्य-वभव और लेखों पर दष्टिपात करना अनिवार्य है। 
पं० बदरीनाथ भट्ट का जन्म सन्‌ १८८६ ई० के आसपास हुआ था। वे आगरा (गोकुल- 


: पुरा) के निवासी थे। उनके पिता पण्डित रामेश्वर भट्ट हिन्दी-संस्क्ृत के विद्वान थे और उन्होंने... 
अपने जीवनकाल में कितनी ही संस्कृत-हिन्दी काव्य पुस्तकों की टीकाएँ रची थीं। पिता की साहित्य-...... 
... मर्मज्ञता का प्रभाव पुत्र पर पड़ना सहज स्वाभाविक था। बदरीनाथ भट्ट ने बी० ए० तक अध्ययन... 
.._ किया और अपनी प्रतिभा के बल पर लखनऊ विश्वविद्यालय में हिन्दी-अध्यापक नियुक्त हो गये। 
.... वे हिन्दुस्तानी मजलिस के साधारण सदस्य भी थे।' कुछ समय तक भट्ट जी ने बाऊसखा' मासिक. 
हे का सम्पादन भी किया। 5 
जज पं० बदरीताथ भट्ट बीस-बाईस वर्ष की अल्पायु में ही अपनी लेखनी सँभाल चुके थे |... 
... आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के सरस्वती सम्पादन काल में इनकी अनेक गद्य-पद्य रचनाएँ... 
.... सरस्वती में निकला करती थीं। यही नहीं, प्रतिभा, प्रभा, मर्यादा, और हिन्दी प्रदीप आदि अन्य सम-_. 
..... सामयिक पत्रों में भी भट्ट जी की कविताएँ और साहित्यक लेख प्रकाशित होते रहते थे। कानपुर... 
..... से प्रकाशित प्रताप साप्ताहिक (प्र० का० १९१३) में आप 'गोलमाछानन्द' के नाम से प्रहसनपूर्ण..._ 
. एवं व्यंग्यात्मक लेख और नाटक भेजते थे। खड़ीबोली साहित्य को आपकी यह अमूल्य सेवा केवल... 
सन्‌ १९३३ तक ही उपलब्ध हो सकी; उस वर्ष इनका स्वर्गवास हो गया। पे 














पँ० बदरीनाथ भट्ट का खेड़ीबोली-काव्य..._ .. ९७ 


भट्ट जी खड़ीबोली भाषा के बड़े प्रबल समथकों में से थे । काव्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा 
और खड़ीबोली को लेकर जो द्वन्द् कई दशाब्द से चला आता था, उस पर उन्होंने अपने लेखों द्वारा 
प्रकाश डाला । पद्म के लिए खड़ीबोली स्वीकार करने की अनिवायंता, भाषा की अभिव्यंजन- 
क्षमता आदि से सम्बन्धित उन्होंने कई लेख लिखे जिनमें खड़ीबोली की कविता' (द्वितीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कार्य विवरण, दूसरा भाग, सं० १९६८), आधुनिक हिन्दी काव्य पर 
दोषारोपण (सरस्वती, मई १९१४, १५ भाग, सं० ५ ), हमारे कवि और समालोचक (सरस्वती, 

. १८ मई १९१५, भाग १६, सं० ५) आजकल हिन्दी कविता पर कुछ निवेदन (सरस्वती, सितम्बर 
१९१६, भाग १७, सं ० ३) सम्पादकों और अनुवादकों का ऊधम (सरस्वती, अप्रैल १९१८ भाग 
१९, सं० ४) नागरी लिपि में सुधार की आवश्यकता (सरस्वती, फरवरी १९२०, भाग २१, सं० 
२) उल्लेखनीय हैं। अधिकांश लेख 'हिन्दी' और मनोरंजन शीर्षक संग्रहों में पुनःप्रकाशित 

भी हुए थे। 

. ब्रजभाषा खडीबोली-विवाद को निरर्थक एवं निर्मल बताते हुए पण्डित जी ने उसे काव्यो- 
पयुक्‍त सिद्ध करने की पूर्ण चेष्टा की। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन के लिए प्रस्तुत 
..._ खड़ीबोली की कविता शीर्षक जो लेख भट्ट जी ने संवत्‌ १९६८ में भेजा था, उसमें खड़ीबोली 

.... की प्राचीनता पर बल देते हुए उसे ब्रजभाषा के समकक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि “इन दोनों 

... .. मकानों (ब्रजभाषा और खड़ीबोली के काव्यों ) की नींव साथ ही साथ पड़ी थी जिनमें ब्रजभाषा का 

..... नया मकान तो बन बनाकर तैयार हो भी गया पर खड़ीबोली की नींव सी ही पड़कर रह गयी । 
.._ अथवा यों कहें कि दोनों बेलें साथ ही बोई गयी थीं; जिनमें से एक तो फल, फूल और पल्लवों से 

.... जितनी लद सकती थी लद॒ चुकी और दूसरी में कलियाँ तो क्या अभी पत्ते भी नहीं आये हैं।”* 

..... खड़ीबोली की इस अपरिपक्वता के आधार पर जो ब्रजभाषा प्रेमी उसे काव्योपयुक्त नहीं मानते थे 

है, हे .. उनकी चुटकी लेते हुए व्यंग्य से भट्ट जी ने कहा--/ (जो सज्जन ) ब्रजभाषा और खड़ीबोली को एक 

... बआरफिर वतंमान काव्य की भाषा बनाने का स्वप्न देखकर विकास-सिद्धान्त की दिन-दहाड़े इज्जत 

... उतारते हैं, जो कोरा वेमनस्य फेलाते है, जो आगे बढ़ने का दम भरकर मोहवश पीछे हटते हैं, जो 

.._ बूढ़ी गाय के मानिंद बेचारी ब्रजभाषा को आजकल के नवीन भावों की इंटों से कूटी हुई पक्की सड़क 

.... प्र जबरदस्ती सरपट दौडाना चाहते हैं, उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि ऐसा करके न तो वे ब्रजभाषा 

“का कुछ उपका रही कर सकते हैं और न खड़ीबोली का कुछ अपकार ही ।” यही नहीं उन्होंने मात्र कम मी 
ब्रजभाषा-प्रेमियों को कवि मानने से इन्कार कर दिया। जो कवि प्राचीन मोह छोड़कर खड़ीबोली ही, 

में सत्कविता करने के अभिलाषी न थे, उन पर खीझ कर उन्होंने कहा, बहुत से लोग जो अपने को मा हा '(" 
 ब्रजभाषा-काव्य-तद का क्णधार समझते रहे, जब खड़ीबोली में कविता करने बैठे तब उन्हें हताश 

. होना पड़ा। कारण यह हुआ कि या तो उनकी रचना में वंसे भाव ही न आये जैसे किसी सतकवि.. मा ! क्‍ 

.. - की कविता में होने चाहिए; उनकी रचना चमत्कार शून्य कोई तुकबन्दी हुई और सबकी समझ... 

.. मेंआ जाने के कारण उनकी प्रतिभा तथा काव्य-विषयक योग्यता की कलई खुल गयी, या उनकी भाषा... 

.. में कोई जबरदस्त दोष रह गया, वह गंगा-जमनी हो गयी। ब्रजभाषा और बोलचाल की भाषा दोनों. 

.. ही खिचड़ी बन गयी ।”' तात्पयं यह है कि भाषा के सम्बन्ध में ऐसी सुदृढ़ धारणा तथा उसकी द 

.. अभिव्यंजन-क्षमता पर ऐसा अटूट विश्वास लेकर भट्ट जी सन्‌ १९२० के छगभग साहित्य क्षेत्र... ' 




















९८ .... हिन्दुस्तानी 


में अवतरित हुए और उनकी लेखनी से निस्मत कविता ने खड़ीबोली-साहित्य' के उस उज्ज्वल 
भविष्य का विधान किया जिसमें छायावादी शेली प्रश्नय पा! सकी। 


जैसा कि ऊपर कहा भी जा चुका है, भट्ट जी ने बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशाब्द की समाप्ति... 


से पूर्व ही काब्य-रचना प्रारम्भ कर दी थी जो तत्कालीन साहित्यिक पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी हैं। 
अपने जीवन-काल में उन्होंने यद्यपि कुल मिलाकर पच्चीस के लगभग नाटक, लेख, कहानियाँ 
तथा बाल-मनोरंजन आदि पर पुस्तकें लिखीं, किन्तु कोई काव्य-संग्रह भी प्रकाशित किया हो ऐसा 
उल्लेख साहित्य में उपलब्ध नहीं। हाँ, कहते हैं कि श्री त्रजराज तथा गोपाल स्वरूप के सम्पादन _ 


में सं० १९७८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, से एक पद्य-संग्रह प्रकाशित हुआ था। 


भाषा-स्वरूप की दृष्टि से यह खड़ीबोछी के परिशोधन का यूग था। महावीरप्रसाद ५ 
द्विवेदी प्रभृति विद्वान्‌ उसके व्याकरण बनाने और उसके शब्द-परिमाजेन एवं शब्द वरत्तनीकरण में... 


_ सचेष्ट थे। काव्य में विषय के विचार से देशभक्ति और समाज का स्वर प्रखर था। साथ ही 
अछूत, किसान, विधवा और दहेज आदि के प्रति कवि-वर्ग की सहानभति प्रबलूतर होती जा रही थी। 
अधिकांश कविता लोकहिताय होने के कारण वर्णनात्मक एवं आख्यानात्मक मिलती है। जैसा कि 
एक विद्वान ने कहा भी है कि “ द्विवेदी-प्रग के कवि काव्य-मंच पर एक सफल वकक्‍ता के रूप में आते 


१८ 


सरस हो या फीकी, इसकी उन्हें विशेष चिन्ता नहीं थी। वह स्पष्ट है एवं तक॑ संगत है, इस बात 


का वे ध्यान रखते थे।”* विषय प्रधान काव्य की इस परम्परा से प्रभावित भट्ट भी प्रारम्भ में देश, 
संस्कृति, समाज एवं धर्म की रक्षा में कटिबद्ध दृष्टिगत होते हैं। आश्चर्य नहीं कि उनका प्रारम्भिक 
काव्य (१९०९-१९१३) भी देश-भक्ति का प्रखर उद्घोष करते हुए स्वर्गोपम मातृभूमि के स्वणिम... 
अतीत की प्रशस्ति तथा वर्तमान भारतीयों का उद्बोधन करता रहा। इस प्रकार की कविताओं में... 
'मातृभूमि' (१९१० ई०), जातीय गीत' (१९११ ६०) जातीय सेवक (१९११६ई०) निदाघ.. 


काल' (१९११ ६०) विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। उदबोधन (१९१२६०) मिस्टर ह्ाम की _ 
अवेकन' शीर्षक कविता के आधार पर लिखी गयी है। हम 


भारत की स्वर्गोपम सुन्दरता, विश्व की प्रतिस्पर्द्धा जागरित करने वाली उसकी महत्ता, 


. आर्यों की पृण्यभूमि, सभ्यता और विद्वत्ता की क्षीर्षस्थली की प्रशस्ति गाते हुए कवि कहता है--- छ् 


का काइसीर और पांचाल वेश, बंगाल युक्त भध्यप्रदेश। 
की महाराष्ट्र सिन्धु गुजरात प्रान्त, मरुभमि और मदरास श्ञान्त। 
ये सब तेरे अन्तर्गत हैं, और विविध गणागणलंकृत हैं। 
तब अन्तगंत सब ये महान, गुणगण भूषण यत भासमान। 
हैं अपने ढंग के सब विचित्र, इनमें रहते नर सच्चरित्र ।--सातभूमि 


देश की प्राकृतिक सुषमा में अभिवद्धि करने वाले सीमान्त रक्षक हिमारूय का भव्य रूप 
देखि- द 
महि का अचल महापति सा, अति उच्च गगन चुम्बन करता। 
अहा हिमालय पथ-रक्षक यहू, पूरा हितू हमारा है। 








पं० बदरीनाथ भट्ट का खड़ीबोली-काव्य.... ९९ 


अगणित नदियाँ इस पर्वत की, रम्य तट में करें कलोल। 
जिनके कारण नन्दन वन सम, भारतवर्ष हमारा है॥“--जातीय गीत 
किन्तु विदेशियों के शासन से आक्रान्त और सन्तप्त भारत का धन और ऐश्वर्य मट्ठीभर 


वासियों में केन्द्रित हो गया है। अभावों से पीड़ित कर्मठ खेतिहर रात-दिन परिश्रम करके भी 
पेट भर भोजन नहीं पाते। प्रकृति-प्रेमी कवि ऐसे किसानों को भूल नहीं पाता।. अतः प्रकृति का 


. आलम्बन रूप में चित्रण करते हुए ग्रीष्म ऋतु में मम और सिंह अपना वैर-भाव त्याग कर 
. जलाशयों के समीप पड़े हैं, वह कहता है :-- 


कुबेर के भी धनवन्त जो चचा, उन्हें नहीं है कुछ कष्ट व्यापता। 
गुलाब का इत्र जहाँ भरा पड़ा, भला वहाँ क्या खटका निदाध का॥ 
परन्तु शोकात्त किसान खेत में, स्वेदाम्बप्रच्छज्ष शरीर होकर। 
है देख लीजे हुल को चला रहे, नहीं विचारों पर वस्त्र एक भी ॥--निदाघ काल 


उन शोकात्तं कृषकों के प्रति भट्ट जी ने समस्त कवि वर्ग की सहानुभूति जगाने की चेष्टा 
की। आजकल की हिन्दी कविता पर कुछ निवेदन' शीर्षक लेख में उन्होंने स्पष्ट कहा कि “यों तो 


.._ रचना घटिका-शतक, उदर रूपी व्याधि को नष्ट करने वाले श्री चुरनवाले जी भी कर सकते हैं। 
.. उनके भी कदरदान और प्रशंसक होते हैं और वे केवछ अपनी रचना की ही बदोलत इस जीवन- 
... यात्रा का निर्वाह करते हैं २८ ८ (पर) जिनकी बदौलत जीते हैं उन किसानों को तो वे अपने ताटक 

..._ या उपन्यास का नायक कभी नहीं बनाते, न उनकी दुंदेशा पर कुछ विचार करते हैं, बल्कि उनको 
. दिल्‍्लगी के लिये काम में लाते हैं।'” कवि निदाघ काल' के व्याज से उन धनी ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों 
... को लौकिक वैभव के क्षण स्थायित्व का ध्यान दिलाते हुए कहता है-- 


हा । निदाघ तेरा अब राज्य है सही ४ है ये सब अल्पकाल का। 


.. बसन्‍्त का भी जब अन्त हो गया, तेरी बता तो फिर बात क्या कहें ॥ 
:.. प्रचण्ड पाखण्ड-घमण्ड-नाशिनी, आ जायगी वारिद सेघ-मल्लिका। _ 


......_ सभी मिटा के तव चिह्न आदि जो, तुझे करेगी बस लुप्त प्राय सा ॥--निदाध काल 


| इस प्रकार कवि को राष्ट्रीय अभ्युत्यान में दृढ़ विश्वास रहा । जनता में असन्तोष का, 
_विवादी स्वर और अंग्रेजी राज्य की अनीति उसकी आशाओं को पराजित नहीं कर पायी । उसने 
.. भारतीय युवक के समक्ष आवशे-जातीय सेवक के गुणों की व्याख्या की -- 


है समुद्रों से भी गहरी उनकी वह गंभीरता, 
जिससे दिखछाते हैं वे निज धीरता और वीरता) 
दूसरों के हेतु खुद वे. कष्ट पाते हैं अनेक, 
छोड़ते तो भी नहीं हैं वे विवेकी अपनी देक। 
. बेसफल हों या न हों पर खिन्न होते हैं नहीं 
. और निज उद्देश्य से भी भिन्न होते हैं नहीं।--जातीय*सेवक 











१०० हिन्दुस्तानी 


ऐसे ही हितू सुतों के 'उद्बोधन' में कवि ने निराशाभाव त्याग कर कर्म-स्षेत्र में कद पड़ने . 
के लिए प्रेरित किया है।” ईश विनय सम्बन्धी गीत भी कवि ने उसी स्वर में गाये जिनमें पिछले 
दशक के कवि सुनाते रहे। प्रार्थना! (१९१३ ई०), 'कीति स्तवन' (१९१३ई०) आदि में भट्ट 
जी छिरन्तर विश्व-प्रेम की आवश्यकता का आख्यान करते हुए ईश्वर से देश को समृद्ध करने का 
अनुरोध करते दृष्टिगत होते हैं। 

हिन्दी की सेवा सच्चे-लेखक किस प्रकार कर सकते हैं, इस सम्बंध में उन्होंने अपने विचार 
सम्पादक का कोरा उत्तर' शीर्षक कविता (१९१० ई०) में व्यक्त किये हैं। सम्पादक के आदेश 


पर रचना करने वाले लिवखाड़ों का तिरस्कार करते हुए सम्पादक-मंच से उन्होंने होनहार कवियों... 


से सरस रचना करने का आग्रह किया। 


साहित्य सिन्धु का सेतु बड़ा दुस्तर है, 
अध्ययन्त सनन साधन आदिक का घर है। 
हे लिक्खाड़ लेखकों के लेखों को लखकर, 
चंचल सत्काव्य सरोज सधुर रस चखकर। 
निज मधुर मधुप ध्वनि ध्वनित धरा को करिये, 
आधुनिक धुआँधारों के कान कतरिये। द 
“सम्पादक का कोरा उत्तर 


तात्पर्य यह है कि भट्ट जी प्रथम पाँच-छह वर्ष तक केवछ किसान-मजदूर जैसे दलित वर्ग, .. 


भारत के गौरवपूर्ण अतीत तथा हिन्दी-भापा आदि सामयिक एवं विपय-प्रधान भावों को पद्यदद्ध 


करते रहे। किन्तु १९१४ ई० के बाद के काव्यानुशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि का दृष्टिकोण. 
अपेक्षाकृत अन्तर्मुखी हो गया। उसकी बुद्धि-निष्ठा का स्थान हृदय ने छे छिया। बह अधिक भावुक 





और चिन्तनशील हो उठा। डॉ० श्रीक्ृष्णछाल एवं डॉ० सुधीर्द्र आदि विद्वानों ने इस परिवत्तन, । 
का श्रेय रवीन्द्र की गीतांजलि को दिया है और प्रभावित होने वाले कवियों में स्पष्ट रूप से बदरीनाथ... 


भट्ट का नाम भी परिगणित किया गया है।' वस्तुत: यह ठीक भी है क्योंकि अक्तूबर १९१२३० में. 
'रबीन्द्रनाथ की गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ। यह बंगछा गीतांजलि का पूर्ण 
अनुवाद न था बल्कि अंग्रेजी संस्करण में गीतांजलि, गीतिमाल्य, नैवेद्य तथा खेंचा की कविताएँ 


.._ भी अनूदित थीं। रवीन्द्र ने अपनी गीतांजलि में भक्ति का अभिनव एवं आकर्षक रूप प्रस्तुत 


.. किया था। उसके अनुसार ईइवर की सत्ता केवल मन्दिर तक सीमित न थी; उसका अस्तित्व 


. जीवन-द्षेत्र के नाना रूप और विभिन्न परिस्थितियों में प्रकट होता था। पूर्ण मानव में ईश्वरत्व 


._ की प्रतिष्ठा की गयी। भौतिक में अभौतिक तथा अभौतिक में भौतिक को देखना व्यवितगत साधना 






रे . की उच्चता और दृष्टिकोण की निर्मछता का मानदण्ड बन गया। इस प्रकार गीतांजलि में, नवीन... 
.. मानवता तथा धर्म और भक्ति साथना की नूतन प्रणाली सामने आयी थी जो अंग्रेजी अनुवाद . 





के द्वारा विदेशों तक प्रेषित होकर अत्यन्त छोक-प्रिय हुआ। देश में खड़ीबोली-कवियों में मैथिली- 


..... शरण गुप्त, मुझुन्दधर पाण्डेय और बदरीनाथ भट्ट ने जीवन के इस नवीन तत्व चिन्तन की आत्मा... 


... को समंझा। अक्तः उनकी चिन्तन प्रणाली भी बन्तमुंखी हो गयी।... 








पं० बदरीनाथ भट्ट का खड़ीबोली-काव्य.... १०१ 


भट्ट जी के कवि-हृदय ने ईह्वर की स्वतः सिद्धि का ज्ञान कर लिया। उसके समक्ष इस 
रहस्य का उद्घाटन हो गया कि सृष्टि का सजीव और नियामक प्रभु सर्वेज्ञ भी है और सर्वव्यापक 
भी। वहाँ सब प्रकाशमान्‌ पदार्थ उस ईश्वर का प्रतिभास मात्र है। वह प्रकृति का स्रष्टा और दीन- 
. दुखियों का सहायक है, अतः कवि ने उस व्यक्त सत्ता से देश-प्रेम में वृद्धि और दुःखहरण का अबुरोध 
किया। उसने परोक्ष सत्ता के कृपा-प्रकाश की याचना की जिससे मनृष्य में आत्मत्याग की भावना 
«,  जागे। कवि ने कहा-- 


करुणा सिन्धु ! सहारा तेरा, तृ ही है रखवाला, 
दीन अनाथ हुए हम हा! हा! तू दुख हरने वाला-- 
ऐसा कृपा प्रकाश दिखादे, अपनी दश्षा सुधारें, 
आत्म त्याग का सार्ग पकड़ लें, देश प्रेम उर धारें।”' 


ऐसी शक्तिशाली किन्तु अदृष्ट विश्वव्यापी सत्ता को जानने की जिज्ञासा से-अभिभत 
हो, वह पूछ उठता है-वह कौन है ? पर इस रहस्यमयी झलक का आभास उसे स्वयं होता है । 


... कवि ने जीवस्मुक्त पंचक (१९१९) में स्पष्ट कर दिया है कि इस पंचभूत तत्व (शरीर) से 











मक्‍त-जीव (आत्मा) ही परमात्मा है। उसे आत्मज्ञान होते ही अंहेत की भावना आ जाती है। 
आत्मा स्वयं कहती है-- रा 


.....॑. पूछते हो कया मेरा नाम? की 
......_ जड़ चेतन्य सब दिखा रहे हैं, मेरा रूप लखास। 
...... जल-थल, अनल, अनिल, गगन सब में हूँ मैं व्याप्त । 
विश्व बीज ओंकार तक मुझसें हुआ समाप्त।..... 
आत्म ज्ञान की नाव में प्रण हूँ साननन्‍द। 
. भव सागर में घूमता फिरता हूं स्वच्छन्द। 
. भव जल में में कमल हूँ, भव-घन में आदित्य, 
...  भव-घर मठ में व्योम हुं, अद्भुत, अक्षर नित्य... 
... नर तनु है धारण किया, करने को खिलवाड़ _ 
. कोई देख सका नहीं, तल की ओट पहाड़। 
अहंकार का क्षार, डाल कल्पना के गले। .... 
सायामय संसार, बन बेंठा. में आप होी। 











विचारक कवि ने इस प्रकार भावन किया कि वह अनन्तसत्ता, सचराचर त्रिभुवन 


के में व्याप्त और देदीप्यमान्‌ है। आकाश में, पृथ्वी में, राजा-प्रजा में, अग्नि-जल-वायु में सब कहीं... 


. उसकी प्रभत व्याप्ति है। किन्तु चेतना की इस उपलब्धि में भी एक जटिलता थी जो बृद्धि-श्ञान ही 


ई से परे हैं। कवि उस विरोधमय के अस्तित्व का आभास पाकर हैरान है जो एक ही समय में सर्जक 
भी है और विनाशक भी। संसार के समक्ष उस परमसत्ता का परिचय देने के लिए उनन्‍्मख कवि. . 
मानों साथ ही विस्मित हो जड़ सा हो जाता है, क्योंकि-+ ..... बा 


गा नि 











१०२ ... हिल्वुस्तानी 


कंसे कहूँ कि है वह कसा, हुई अहो मति भंग। 
सुनता हूँ वह श्याम रंग है, यानी गरल समान। 
किन्तु अमृत से भी बढ़ कर, वह करता जीवन दान ! 
6 नहीं नहीं यह बात नहीं, वह तो है गरलू समान। 
जो चौरासी लाख जनों, के छिन में, हरता प्राण ।--काला रंग 


ब्राह्म और आये-समाज ने भक्ति के रूढ़िवादी रूप (अवतारबाद ) पर जो वज्प्रहार किया 
. था, भट्ट जी ने उसका भी उचित उपचार एवं पुनस्स्थापन करना चाहा। अवतार (१९१७ ई०) 

में उन्होंने यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि ध्यान, तप, बद्धि, इन्द्रिय आदि सबसे परे अपने 
निराकार रूप को सर्वजन सुरूभ करने के लिये विश्नकार स्वचित्र बत आया है--- 


है 


अब रहा नहीं घट मठ का प्रश्न बहाँ है, 
* बन गया व्योम ही घट मठ रूप जहाँ है। 

सच्चिदानन्द ही. भवानन्द बन आया, 

खुद चित्रकार मानो स्वचित्र बन आया? ” 


निराका रवादी, अवतारबाद की किसी भी रूप में प्रशस्ति नहीं करते, मूरत्ति-्पूजा को वे जड़ता._ 


का लक्षण मानते हैं। कवि ने तथाकथित जड़ता में चेतना की स्वीकृति कर पूजा, अचेना, नैवेद्य 


आदि को उपयोगी माना है। वास्तव में कवि वर्ग की इस आस्था के मूल में यूग की आवश्यकता ५ ० 
अन्तनिहित थी। देश, जाति, धर्म और समाज कल्याण के लिए' दरक्तिशाली आधार चाहिये था ऐ ३ 5 | 
डॉ० सुधीनद्र के शब्दों में ईश्वर एक सामाजिक तत्व के रूप में प्रथम वार प्रतिष्ठित हुआ।' कवि 5 हि 
बुद्धि ने मानो समस्त समस्याएं इसी सामाजिक सत्ता को अपित कर दी। फलत: इस क्षेत्र में अनाचार ४ 


: देखते ही कवि उस सर्वशक्तिमान्‌ पर झुँशझला उठता था-- 


क्यों अपना नाम धराते हो, जो करुणाधाम कहाते हो। 
करुणा की कुछ जगह जहाँ है, वहाँ तुम्हारी दृष्टि कहाँ है ? 
मृगजल के दलदल में हमको, फँसने को फूसलाते हो। 
. दीनों का सर्वंस हरते हो, धनवानों का घर भरते हो। 
दुख में दुख, सुस्त में सुख वेते, हंसकर हमें रुलाते हो । 
लीला अपरम्पार तुम्हारी, दया करो अब सुनो मुरारी। आह 
बहुत खिलाया हमें, धूल में अब क्‍यों वृथा मिलाते हो।--झुँझलाहुट 


रे परन्तु इस झुँशलाहट में भी कवि उसके लोक-रक्षक तत्व को नहीं विस्मृत कर पाया है।.... 

.... तिरानाम! (१९७७ सं०) में यही भाव व्यक्त किये गये हैं। 'सद्गुरु प्रार्थना' में कवि कहता है कि. 
....._ जीवन रूपी नौका रुष्ट प्रकृति के हास, यम-यातना, विलास तथा मृत्यु के उपहास में निरंतर... 
... प्रवहमान है। भट्ट जी ने रहस्य-भावना से चिर आवृत्त संसार की असारता और मृत्युकी अनि- 





पं० बदरीनाथ भट्ट का खड़ीबोली-काव्य..  हृग्३े 


के अभिलाषी प्राणी को अहंकार तथा मायावी संसार से दूर रहने की चेतावनी है। कवि को विश्वास 
है कि चतुर जीव इस मग-मरीचिका का माया-जाल तोड़ कर ऐसे चला जा रहा है जैसे सिद्धार्थ, 
गोपा को त्याग गये थे --- द 
जिसको चिर संगिनी बना, समझा निज को सिद्धार्थ, है 
आज उसे ही त्याग स्वार्थ बद, ग्रहण किया परमार्थ। 
हि द छोड़ रहा क्‍या दशीतलहता को, आज चन्द्र निर्मोह, 
द भला कहां तक रूग सकती है, इस विराग की रोह-- द 
हक ““जीव और माया 
क्‍ मौत का डंका' (१९१५ ई०) तथा वृद्धावस्था' (१९१५ ई०) सुष्टि के अणु-अणु 
.. के शरण की ओर संकेत करते हैं। अन्योक्तियों का आश्रय लेकर कवि ने कुछ ऐसी रचनाएँ 
... भीकी जिनमें जीवन की सफलता के लिए मानवीय सद्गृुणों की अनिवायंता दिखाते हुए मनुष्य और 
. संसार के अचिर सम्बन्ध का खोखलापन प्रदर्शित किया गया है। गंगा में दीपक' (१९१९ ई० ), 
.. भनुष्य औरसंसार' (१९१५ ६०), अनुरोध एक बन्द कमल के प्रति” (१९१४), प्रातःकालीन 
तारोंके प्रति' (१९१४ई० ),परिवत्तेन और भय (१९१४ ई०) आत्म-त्याग (१९१४ ई० ), नया 
ल (१९१५) सज्जन और कट्शब्द' (१९१५), समय का फेर' (१९१५) आदि इसी कोटि 
.... की कविताएँ हैं। कृप मण्डूक' (१९२३ ई०), आए बोझा ढोऊ राम (१९२३ ई० ), पतंग' 
.... (१९२३ ई०), स्वामी जी” (१९१७) आदि में गुणहीन, स्वार्थी एवं अभिमानी मनुष्य को व्यंग्य 
... के कशाघात से उद्बुद्ध करने का सजग प्रयास है। दीप निर्वाण' (१९१५ ६०) तथा हा! 
... चिन्तामणि' (१९२८ ई०), क्रम से गोखले तथा चिन्तामणि के निधन पर रचित झोकाश्रुगीत है। 
.... चीनियों का एक गीता (१९१४ ई०) में परतन्त्र देश की परवशता एवं वेदना की कसक है। 
.... 'ूरदास!| (१९१६ ई०), तुलसीदास और रामायण” (१९१५ ई०) प्राचीन कवियों पर 
.. प्रशस्तिपरक रचनाएँ हैं। अनुरोध! (स० १९७२) द्वारा कवि ने हिन्दी को साहित्य और देश में. 
.. उचित सम्मान देने का आग्रह किया है। बेजारी की तान! (स० १९७७) में कवि ने यशसे 
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है गा .. और अर्थकृते लेखकों-पर व्यंग्य किया है। सामयिक विषयों में नौकरी (१९१५ ई०) 
रा. मे क ... उल्लेखनीय है। इन स्वतंत्र मुक्तकों के अतिरिक्त कवि के कुछ गीत उर्दू शी के ढाँचे पर 
. ,. चहन्द्रगुप्त, कुरुवन-दहन, वेणीसंहार आदि नाटकों में भी उपलब्ध हैं। 

.... अभिव्यंजना कला-भाषा (दब्द, वाक्य, रचना, व्याकरण आदि)--पं ० बदरीनाथ भट्ट 
की कविताओं के भाषा-सौष्ठव का मूल्यांकन करने से पूवे इस सम्बन्ध में उनकी अपनी मान्यताओं 

...  परदृष्टिपात कर लेना उपयुक्त होगा। ऊपर बताया जा चुका है कि भट्ट जी खड़ीबोली के बड़े... 

.. प्रबंछ समर्थकों में से थे। अतः उन्होंने खड़ीबोली की कविता', आधुनिक हिन्दी काव्य परदोषा-._. 

 रोपण', हमारे कवि और समालोचक', आजकल की हिन्दी कविता पर निवेदन', नागरी लिपि... । 

.. में सुधार की आवश्यकता', हिन्दी में सम्पादन कंछा की शिक्षा, पत्रसंपादत कला, संपादकों और; 

...... अनुवादकों का ऊधम आदि अनेकानेक लेख सरस्वती-पत्रिका तथा हिन्दी मनोरंजन आदि निबन्ध _ 

../. संग्रहों में प्रकाशित किये थे। इनसे न केवल तत्कालीन कवि-समाज समालोचकों और-पाठकों 





..._ का पथ प्रदर्शन हुआ बल्कि उनकी अपनी काव्य-शैली पर भी प्रकाश पड़ता है। इन लेखों के आधार 
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१०४ .... हिन्दुस्तानी 


पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भट्ट जी संक्षिप्तता और भावपुर्ण गेयता को कविता के 
अनिवार्य तत्व मानते थ | इन तत्वों को यथावत्‌ बनाये रखने के छिए आप प्रतलित शब्दों के 
परिमार्जन-परिवर्तन अथवा परिनिष्ठितीकरण के हक में न थे। वे यह नहीं चाहते कि “जिन 
शब्दों के हिन्दी स्वरूप बोलचाल की भाषा में स्थिर किये जा चुके हैं, उन्हें कुछ तुक-बन्द छोग 


जबरदस्ती बिकृत कर दे और हिन्दी काव्य-कर्दुक को कुए से निकाल कर खाई में गेर दें | 


उद्ाहरणार्थ, यदि कहीं पर सौन्दर्य का वर्णन साधारण भाषा में किया जा रहा हो तो चेहरा' शब्द 


गे हमें अच्छा मालम होगा | कदाचित इसी कारण उनकी पद्च-राशि में पे, दढ़ाना, 
महाना, प्रान, सरबस, करिये, दीज, नहि, मर्चेगी, बढ़ाय, वा, होय, जहार, भपन, कर, समझें, 
कारन, तरूक, ऊपटे, पछताना, सथों को, तनिक बिठलाना आदि दाब्द प्रभत मात्रा में बिखरे पड़े हैं। 
तर जो समकालीन कनि इस प्रकार के शब्दों का परिशोधन करने के आकांक्षी थे उन पर खीझ 
कर वे कहा करते थे कि बस मालम हुआ कि ऊरूलित शब्दों को भी ककंश कर देने का प्रवर 
ईदबर ने खड़ीबोली वालों ही के हाथ में सोंप दिया है और शायद यही कारण है कि वर्कशता के 
जम (बीज) खड़ीबोली में ही विशेष दिखाई देते हैं अथवा क्‍या यह बोलचाल के शब्दों की संगत 
का असर है कि जो शब्द उसके साथ रबखा जाय बही कर्कशता का बपतिस्मा लछे छे ? ' अतएवं 
भट्ट जी के कविताओं में नृत्य, कार्य, बलवरद्धक, व्याप्त आदि के स्थान पर क्रम से नाच, काज, बलवन्ता 
और व्यापना आदि शब्दों का उपयोग ही अधिक भिलेगा। सर्वसाध। रण की बोली में नेसगिक रूप में 
गृहीत विदेशी शब्दों से बचने का उनका कोई प्रयास रुक्षित नहीं होता । खारिज मुकदमा, खर्च, 
गुलाब, इत्र, खातिर, कर्ज, खजाना, मुस़ाफिर, आफ़त, नकली, दारमदार, फ़कीर, नादानी, परदा, 
कच, माऊछ, वसूल, पतंगा और ताला आदि व्यापक रूप में प्रचलित शब्दों के लिए कोई पर्यायवाची 
शब्द नहीं खोजे गये हैं। केबल तत्सम शब्दों के आग्रह से खड़ीवोली के माधुय को नष्ट करने, कृचिम 
बनाने और जनता से दूर फक देते वाले कवियों को लक्ष्य कर उन्होंने अपने सम्पादकों और अनुबादकों.- 
का ऊब्रम' शीर्ष क लेख में कहा है कि तत्ममानन्दियों ने भी बड़ा बखेड़ा मचा रखा है। वे 
गे भाषा की खास खबियों के जरा भी क़ायल नहीं; ये हिन्दी के प्रत्येक शब्द को वही पुराने 
कपड़े जबरदस्ती पहनाना चाहते हैं। इनकी बदौलत हिन्दी एक प्रफूल्लित कुसुमोद्यान से बदल 
कर संकुचित बीहड़ होती जा रही है। ज़रा-ज़रा सी बात के लिए संस्कृत के व्याकरण की टांग 





तोड़ने वाले व्याकरिणियों ने भी इनका खूब साथ दिया है। इन तत्समानन्दियों के मारे हमारे... 


बनारसीदास जी बेतरह परेशान हैं। मारे फ़िक्र के उन्हें रात भर नींद नहीं आती । बनारसी 


8 05 कर दास से वे जबदं॑स्ती वाराणसीदास बना दिये जायेंगे. . . द्न तत्समानन्दियों से भाषा के माधुय के हा 
हु है की रक्षा भगवान ही करे तो करे ।/ ज । 
द काव्य भर कंदाचित इसी मानुय-रक्षण और वाक-प्रबाह की बनाये रखने के लिए कदाचित . है 


. । भट्ट जी ने मुहावरों की इतनी उपयोगिता स्वीकार की है। आप कहते हैं कि, “हर एक भाषा में कुछ 4 < 
. शब्द तथा मुहावरे ऐसे होते हैं जो यदि गद्य में रंब दिये जायें तो उसे काव्य की ओर खींच ले जाये... 





लार्ध््णक शक्ति की अभिवृद्धि भी हुई है, उदाहरणार्थ :-- 
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१. बहुत पढ़ चके हैं हम पहले, तित्ली का फट जाना। 
“-प्रार्थना 





२ है क्‍या उचित प्रथम तो इस पर थों निज रंग जमाना ? ”** 
द द “प्रार्थना 5 
३. चलते पुरजों की चाल नहीं चलने की 
दिलदार' दलों की दाल नहीं गलने की। 
“संपादक का कोरा उत्तर 


_ ४. देखकर उनकी दक्षा को सुखते हैं इनके प्रात 


ये खड़े होते कमर कसके हैं करने को भला।' 
“जातीय सेवक 


.. ५. सबके सिर पर चढ़ी हुई थी, अब सब पैरों तले कुचछते, ...*+, 


ऊँचे चढ़कर नीचे देखा, सभी रंग बदरंग हुआ है।' ््ि 
-““समय का फेर 





६. इसे ही कहते हैं वेराग्य ? 
तो विरागता के सचमुच ही फूठे समझो भाग्य ।' 
“-स्वासी जी 


.. इनके अतिरिक्त दुलत्ती झाड़ना, पोल खुलना, गुरु घण्ठाल, फूले-फूले' फिरना, नाम घ॑रानो, 


पक तिलकी ओट पहाड़, कान कतरना, मँँह मोड़ना तथा जी छोड़ना आदि अनेक मुहावरे अपने मेँ ले 
.... रुप में प्रस्तुत हैं। जिन स्थलों पर कवि ने पर्यायवाची तत्सम दव्दों का उपयोग कर भी लिया है _ 
.... वहां वे अ्थबोध में बाधा नहीं पहुँचाते । देखिए:-- | ह 


१. करते हैं कटिबद्ध हो वे यत्न देश-समृद्धि का।' आओ ः 
““जातीय सेवक 


२. छिपते फिरते हैं मग, भय का पड़ा बुद्धियों को ताला। 
. “+परिवतेन और भय 


गम उपर्युक्त पद्मांशों में कटिबद्ध! और बुद्धियों को ताला पड़ना क्रम से' कमर कस के तैयार. 
का होना तथा अक्ल पर ताला पड़ना के रूपान्तर हैं। कहीं-कहीं कवि ने ऐसे प्रयोगों में मसमानी भी मा । 5 
... बरती है, यद्यपि ऐसे स्थल काव्य में अत्यल्प हैं--जैसे जातीय सेवक के गुणों की चर्चा करते हुए... 
... कवि कहता है :-- 8 या 


वे समझते जाति भर के भार को हैं अपना भार, 
उनके होते अन्य के दुख देखने को चक्ष चार।' 
.. -+जातीय सेवक 


। मल महावरा है आँखें चार होना । यहाँ चक्षु चार होने से निश्चय ही कवि का. तात्पय क 
.. प्रेम सम्बन्ध' नहीं है। वह तो वस्तुतः जातीय सेवक के हृदय की समानुभूति काच्ब्कियोत 
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१०६ हिन्दुस्तानी 
| कराना चाहता है, जो सम्भवत: अखि खोल कर चलना से ख्रींचतान कर, ग्रहण कर _ हे 
लिया है 


प्रचलित शब्दों तथा मुहावरों से अलंकृत भाषा में सामान्यतया काव्य-रचना प्राप्त होने... 
से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि भट्ट जी के काव्य में स्फीत वाग्वारा में प्रवाहित तत्सम प्रधान वाक्‍्य-..._ . 
योजना का सर्वथा अभाव है। सच तो यह है कि गंभीर विपयों के प्रतिपादनार्थ कवि ने साहित्यिक. 
हिन्दी का ही सहारा लिया है। ईश्वर, नश्वर, अभ्युदय, अभिलापा, स्वाभिमान, अगणित, .,... 
वसुन्धरा, करुणा, प्रतिध्वनि, प्रफुल्लित, मनहरण, पश्चात्ताप, विशिख, रिपु, और दारिद्रय आदि... 
सुबोध शब्दों से ले कर लोचनोन्मीलित, ताण्डबोपम, कराल कालान्तक, अत्युग्रतप्ता, जीव छोका..... 
कुलचित्तकारिणी, त्वदीय, मदीय और करालोवर जैसे समस्त संधिज भी उपलछब्ध होते हैं। 
कतिपय स्थकों पर इनका आधिक्य भाषा प्रवाह में बाधक हो गया है। जैसे:-- 


» प्रभो असहा हो गया अब तो जीवभत का बना।--प्रार्थना ' क्‍ 
, बस ध्यान सात्र करके त्वदीय, होता है पुलकित मन सदीय,--मातृभूमसि ” 
« और विविध गुण गणालंकृत हेँ--मातभूमि 


+ लक्ध०#२७५३७८%३३६- ।५ ५-५ कट 8७०कपेलक-रीजलमे+ िएलबलल-+ > 9० २३७#कल से 


» कराल कालान्तक ताण्डवोपस, उठे बबले नभ में जहाँ तहाँ 
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अखण्ड मातंण्ड-प्रचण्ड तेज से, न लोचनोन्मीलन है सुहा रहा--निदाघ कार ' 


अचिे 


ुए.. जछ +ह 


किन्तु समानन्‍्यतया विषय के अनुरूप भाषा में रसात्मकता, रमणीयता, उपयुकतता, सुंदरता... 
और मधुरता आदि गूण सहज रूप में सन्निबिप्ट मिलते हैं। वाक्य छोटे हों या बड़े, व्याकरण- 
दोष अपेक्षाकृत कम स्थलों पर मिलता है। तत्कालीन बोऊचाल की खड़ीबोली के स्वरूप को दृष्ठि..ः 
में रखकर भट्ट जी के उन विशिष्ट प्रयोगों को व्याकरण दोप की संज्ञा देना कवि के प्रति अन्याय... 
ही होगा। संस्कृत प्रधात और उर्दू एवं बोलचाल के शब्द से आवृत दोनों प्रकार की भाषा को. 
भट्ट जी के काव्य में प्रयुक्त देखकर कवि की प्रतिभा का सहज ज्ञान हो जाता है। उदाहरणार्थ.... 
उर्दू प्रधान भाषा--- द 
१. नाव बन जातीयता अज्ञानता से ठकराय जब, 
अपनी अपनी जां बचाने को मनुज घबराय जब। 
. तब उन्हें सबको सहारा ज्ञान रस्सी का जो दे, 
उनकी दठूटी नाव बिल्कुल पार तक पहुंचा जो दे ॥ “--जातोीय सेवक 





संस्कृत प्रधान भाषा--- द 
..._ २. जो गन्ध थी सन्व समीर प्रेरिता पुनः स्वचेतन्य प्रदानकारिणी 
अत्युग्ररूपा बहु धर्म वृस्सहा, नहों रही है अब मोददायिनी। 
जो उष्णता घोर निदाघ विस्तृता, संसार में व्याप्त हुई इतस्ततः 

है जीव-लोकाकुछ-चित्तकारिणी, गला रही सर्व शरीर धातुएँ।--निदाघकाल 





. .. -अलंकार-योजना---अप्रस्तुत नियोजन की दृष्टि से भट्ट जी के काव्य में द्विवेदी युग में... 
प्रदरईझत 'बही रूढ़ उपमान उपलब्ध होते हैं जो विषय प्राधान्य के कारण सौन्दर्य-विहीन एवं... 
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. निष्प्रभ से हो चुके थे। कवि चाहे भारतीय नवयुवक को जाग्रत करता हो अथवा ईइ्वर से प्रार्थना 
... करता हो, उसके फलस्वरूप उपमा, उत्त्रेक्षा, उल्लेख, विरोध, सन्देह, विशेषोक्ति आदि अलंकार 
: प्रयोग में एक विशेष प्रकार का पिष्ठपेषण है । उदाहरणार्थ कतिपय अवतरण देखिये:--- 


हु 


. अनुप्रास--. लिकखाड़ लेखकों के लेखों को लख कर, 
चंचल सत्काव्य सरोज मधर रस चखकर। द 
नित सधुर सथुप ध्वनि ध्वनित धरा को करिए, द 
. आधुनिक धुआँधारों के कान कतरिये॥--संपादक का कोरा उत्तर 
.. उपसा-- १. हैं वे सब अनसोल हीरे जाति रखी खान के, द 
5 हैं बे तारे से चमकते जाति के अभिमान के --जातीय सेवक 2 
२. : अज्ञान की अंधेरी, भुला है पथ मुसाफ़िर, हम 
दीपक सा टिमटिसाता, दुनिया में नाम तेरा--तेरा नाम... रा 
यह देष का निशाचर, हमको सता रहा है 
. सत्कर्म श्र से उसकी गरदन उड़ा दे मोहन “--प्रार्थना 
२. मुद्व प्रेम की सुरभि को पहुँचा दे हर तरफ़ तु, 
हा अ सन पल्‍लवों में आशा बंदे बिछा दे मोहन। --बही 
..  रूपक-- . १. प्रकृति सेज पर माया सुख से करती है विश्वास, 
अहंकार शिशु गोद पड़ा है, मानो भक्ति सकाम। --जीव और माया 
२. कोध कमण्डल, सोह माल, कर लिया द्रोह का दण्ड, 
हम शक लोभ लंगोट बाँध फेलाते हो प्रचण्ड पाखण्ड। --स्वामी जी 
.. उत्प्रेक्षा-- १. यह विविध दविजों का मिष्ठ बोल 
रा करते कलफल जो कर कलोल। 
मानो तव अचन हेतु आज, 
मी ..._ है प्रकृति देवि रच रही साज ॥ --मातृभूमि 
. प्रतीप--. प्राकृतिक दृध्य तेरे निहार, देता नन्‍्दन सर्वस्वहार'--मातृभूमि 
.. विरोधाभास-- पार रूगी तो सर जावेगी, डूब गईं तो तर जावेगी। हु 
..../...  निदचय अपने घर जावेगी, आज्ञा यों कहती है।" कम 
. ““सदगुरु प्राथनां 


ल्‍्क 


+. 


... उपसा-हपक १. 


पा . विभावना-विशेषोक्ति-- 
.... नेत्र रहित हो उस अथाह की पाई तुमने थाह, द 
नेत्र सहित हम थके भठकते नहीं सूझती राह।' --सूरदास 
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पा हाँ, गम्भीर एवं कलात्मक भावों के प्रेषण में कवि-हृदय अधिक संवेदनशील हो उठा... 
*॥ है भट्ट जी प्रकृतिप्रेमी थे, जहाँ उन्होंने आलम्वन रुप में प्रकृति-चित्रण किया है, वहाँ कविकासुक्ष्म.._ 
मा " निरीक्षण और प्रकृति से रागात्मक योग दिखाई पड़ता है-- 3 पा 2 पे आड6 हर | न्‍चच्छ, - हे 















१०८ .... हिजुस्तानी 


हिमकर शर-समृहु ने तम का जर्जर कर द्ारीर डाला, 

अथवा निशि ने साबुन से निज कृष्ण-रूप को धो डाला। 

जिसे देख हंस पड़ी वनश्री, खिली' कुम॒दिनी की माला, 

न्‍ बिगड़ गई तारों की छवि, मुंह हुआ उलकों का काला॥ 
““परिवर्तेत और भय 





चन्द्रोदय का समय है। चर्ध किरणों पर शर-समूह का आरोध रूप साम्य पर आधुत 


है। तम' का मानवीक रण शर-प्मह की ग्रज्धरता को और भी तीत्र कर देता है। 'निशि' पर नारी. 
का आरोप कर ज्योत्स्तामयी राति की घूति कवि ने अभिवृद्धि कर दी है। आलम्बन रूप में प्रकृति- 
चित्रण करते हुए भी कवि अपनी अन्तर्भावनाओं को रोक नहीं पाया है। तारों की छवि के 
बिगड़ने' और उलकों के गंह काझे होने में झसका प्रच्छन्न भाव ध्वनित हो उठा है। इसी प्रकार 
अनु रोध' (एक बन्द कमल के प्रति ) में सु्येदिय का संश्लिप्ट चित्रण है :--- द 


लो 


अब तो आंखें खोलो प्यारे। 
पूर्व दिशा अब अरुण हुई है, 
प्रकृति देवि पट बदल रही है, 
यम ने तम को बाँह गही है। 
छिप कर भागे तारे। 
प्रमुदित नलिनी बिहुंस रही है, 
प्रिय समीर से सुरभि मिली है , 
अति शोभामय वनस्थली है। 
 अलिगण हैं. गुज्जारें।'-.--अनुरोध 





हु जी के कदाचित्‌ इसी सरऊ और स्वाभाविक प्रकृति प्रेम को देखकर डॉ० रामचद्ध क्‍ 


मिश्र ने इन्हें स्वच्छन्दतावादी काव्य-्परम्परा का पोषक कहा है । 





युग के प्रभाव से भिन्न कि की दूसरी विशेषता उसका भावना-छोक की ओर उन्मुख 
। | हो आध्यात्मिक खिन्तन है । उसको गातसे बी सफझता ये है क्कि उसने असामान्य भावनाओं । ह ५ ० 
..._ की अभिव्यक्ति सामान्य सत्य पर आधुत की है। इस कारण पाठक के लिए विशिष्ट रहस्यवादी 3 ः द ि 

रे भावनाएं दुर्बोध्य, अस्पष्ट अथवा दुरूह्ट नहीं हुई हैं। जीवन्मकत पंचक' में ब्रह्म और जीव के अद्वैत-... । 


.. रूप का प्रतिपादन किया गया है। माया, ब्रह्म का अविद्या रूप है और जीव उसी के कारण सुख- 


मे द खकेबन्धन मे फसा रहता है | जआत्मसाक्षाक्रार या ज्ञान के उपरान्त माया' से उद्भूत द्वैतभाव । “र न 
....._ मिट जाता है। वही भारतीय दर्शन में सोड्ड्म्‌ तथा सूफ़ियों में अनलहक़' की स्थिति कही जाती है।... 


... कवि ने भी प्रस्तुत रचना में उसी स्थिति को प्रकृति के प्रतीकों द्वारा स्पष्ट किया है। एक ही तत्व... 







.._ परमात्मा के अनेक रूप दृष्टिगत होने में उल्लेख” अलंकार व्यंग्य है :--- 


भव जलू सें में कमरू हूँ, भव-घन में आदित्य, 
भव-घठ-सठ में व्योम हूं, अद्भुत अक्षर नित्य। 











१० बदरीनाथ भट्ट का खड़ीबोली-काव्य .. .. १०६ 


नर-तनु है धारण किया, करने को खिलवाड़ , | 
कोई देख सका नहीं, तिल की ओठ पहाड़ 


इसके अतिरिक्त भट्ट जी की अन्योक्तियाँ उनकी एक और विशिष्टता है। अन्योक्ति में. 
अप्रस्तुत प्रतीक द्वारा ही प्रस्तुत का प्रतिपादन होता है और प्रस्तुत सदा व्यंग्य रहता है। काव्य में 
प्रस्तुत की इस स्थिति को संस्क्ृताचार्य मस्मठ ने अप्रस्तुत प्रशंसा” का एक भेद माना और दण्डी ने 

. समासोकित के अन्तर्गत लिया। स्वप्रथम रुद्रट ने (नवीं शताब्दी) उसे अन्योक्ति' नाम देकर 


. अज्जकारों में स्वतंत्र स्थान दिया था। किन्तु जैसा कि डॉ० संसारचन्द ने स्पष्ट किया है, अन्योक्ति 
एक ऐसा अलंकार है जो कभी-कभी पद्य-विशेष में ही समाप्त न होकर पद्यों, सन्दर्भों या प्रकरणों... 


हा में दूर तक सतत चलता जाता है । 
... काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से भट्ट जी के समस्त काव्य में अन्योक्तिपरक गीत अद्वितीय 


... हैं। गंगा में दीपक' शीर्षक कविता में गंगा' संसार का और 'दीपक' जीवात्मा का प्रतीक है, जो 
हक ०. उस सवेशक्तिमान्‌ परोक्षसत्ता की कृपा से पार उतर जाता है। दीपक कहता है -- 


. जब तक उसको मरज्ी है, तब तक न किसी का कुछ भय है 
बरना फिर तो अनिल, अचल, जल एक बहना निदचय है। 
इसीलिए हूँ मौज उड़ाता, नहीं सोच का कुछ कारण, 
अन्त समय जब आया तब उच्चारण क्या मारण-जारण॥'' 


'समय का फेर' भूमि पर पड़ी सूखी पत्ती' के व्याज से ऐहिक-ऐद्वर्यों में पोषित अभिमानी 


का : व्यक्ति को चेतावनी है। कवि ने अग्रस्तुत द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस लौकिक सम्पन्नता के बल 
 प : पर मनुष्य इठलाता है समय का फेर' उसे किसी क्षण भी नष्ट कर सकता है। उसके शब्दों में --- 


हुई चूर अभिमान नशे में, सब पर हंसती झूम रही थी 
कौन पूछता है अब तुमको, वह सुख-सपना भंग हुआ है। 
सबके सिर पर चढ़ी हुई थी, अब सब पेरों तले कुचलते 
ऊंचे चढ़कर नीचा देखा, सभी रंग-बदरंग हुआ है॥ 


अनुरोध” (एक बन्द कमल के प्रति) में प्रकृति का सुन्दर चित्रण है किन्तु अन्योक्ति 
व्यंग्य है। कवि ने कमल' के मिस सुषुप्त, अचेतन और अकर्मंण्य मनुष्य को उद्बुद्ध करने का यत्न 


किया है। निवेदन' (प्रातः कालीन तारों के प्रति) क्षण स्थायी जीवन पर अभिमान की निर्थकता.._ हे 
0 सिद्ध करता है । जिस प्रकार उषा का आगमन होते ही तारे व्योम-पटल से पलक मारते मिट जाते प अप 
... हैं, उसी प्रकार गर्वोन्नत मनुष्य की भी दशा होती है। कवि कहता है -- _ बी 





आसमान पर खड़े हुए हो, सबसे ऊँचे चढ़े हुए हो। 
सब बातों में बढ़े हुए हो, हुए न तनिक उदार॥ 





_. . थम के घर उड़ जाओगे तुम, ले कर्मों का भार 


.. पीछे से पछताओगे तुम, रवि की ठोकर खाओगे तुम॥ -.. « मे 
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११० हिख्ुस्तानी 


आत्म त्याग! में दीपक उस मनुष्य का प्रतीक है जो स्वयं दु:ख सहदकर अपने बन्धुओं में. 


शक्ति और सामर्थ्य का संचार करता है। परन्तु जैसे मलिन पवन, दीपक के प्रतिकूल हो उसे बुझाने... 


में प्रथत्तशील रहता है, उसी प्रकार दुर्बृद्धि मनुष्य भी आत्मत्यागी को नष्ट करना चाहता है। 
'मनुष्ड और संसार शीर्षक कविता में अन्योतित प्रथम पंवित में ही स्पष्ट कर दी गषी है। कवि के 


अनुसार जैसे सागर में तिनके का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार विश्व में मनृष्य की सत्ता नगण्य रा 


है। अप्रस्तुतत के सहारे कवि ने मनृष्य को अहंवाद से बचाने का प्रयास किया है। उद्ग्रीव बड़ 
गैर अभिमानी पीपल भी क्या मृत्यु को जीत पाये हैं ? कवि कहता है -- द 


सागर में तिनका है बहुता। 

उछल रहा है लहरों के बल में हूँ, में हें कहता।॥। 
इस तरंग में मारे फिरते बड़ पीपछ अभिमानी, 
उनकी कथा जानकर भो यह बना हुआ अज्ञानी। 
अपने को है बड़ा समझता, यह इसको नादानो, 
धीरे-धीरे गला रहा है इसको ख़ारा पानी 0 


इसी प्रकार सज्जन और कटु शब्द' में बाजीगर, मिथ्याचारी, दम्भी व्यक्ति का और के 2 
सुजनसिह साब व्य वित का प्रतीक है। पतंग' भी ऐसे स्वार्थी दम्भी और गणहीन मनष्य पर 


अन्योक्ति है, जो संसार रूपी आकाश में भाग्य-विधाता की कृपा से चढ़ा और उसे ही विस्मृत कर 
बैठा। कवि ऐसे मनष्य को मानो क्षकझोर डालता है द 


पहले उसे धन्यवाद दे जिसने तुझे बनाया, 
फिर उसको जिसने तुझको यों नभ में है पहुँचाया। 
पल पल में हो रहा प्रलय है, अपनी खेर मना तु , 
कर विचार, हो सावधान, अब बिगड़ा काम बना तू ॥" 





'कूप मण्डक' भी ऐसे ही दम्भी मनुष्य पर अन्योक्ति है जो ब॒द्धि, धन, गुण सौकर्य से और. ० 
ज्ञान में अपने को सर्वश्रेष्ठ समझकर पेने उपदेशों से जनता पर प्रह्यार करता है। बह अपने को 


पतितोद्धारक तथा पवित्रता का ठेकेदार मानता है। ऐसे ही मनृष्य पर कंबि का व्यंग्य है 


स्वयं कप में डठे, जगत को लेंगे आप उबार, 
क्यों न हो. कि हैं आख़िर भ्रीमन्‌ पतितों के सरदार। 
लाख अबगुणी हैं पर पवित्नता के ठेकेदार, 
.. धन्य राज मण्डक, आपको है प्रणाम सो बार। 
टूठ नहों सकता है, गहरे अंधकार का तार, 
. जब तक काल-सर्प के मुख में जाते नहीं सिधार।** 


रा न द जैसे बुष्क एवं नीरस विषयों को अन्योक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करके कवि से उन्हें 





उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि जीवन की असारता, परिवर्तनशीलता, दुःखवादऔर 


















पं० बदरीनाथ भट्ट का खड़ी बोली-काव्य........ क्‍ १११ 


अधिक प्रभावपूर्ण बना सका है। डॉ० श्रीकृष्णलाल ने काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से इस अन्योक्ति 
रचयिता की बड़ी प्रशंसा की है । 
गीतिकाव्य की दृष्टि से भट्ट जी ने अनुरोध को कलिंगड़ा, आत्मत्याग' को जोगिया 
. आसावरी, परिवत्तेन और भय को कन्दरा दरबारी, निवेदन' को भैरवी, प्रार्थना' को देश्राग, 
समय का फेर को रागिनी पील्‌ू और मौत का डंका' गजल रूप में प्रस्तुत कर भाषा में 
_माधुय के सल्निविश का सजग यत्न किया।* “सज्जन और कदुशव्द' अन्त्यानुप्रासहीन रचना है। 
ये अभिव्यंजन कौशल कवि के रूढ़ियुक्त और स्वच्छन्द भाव प्रकाश की ओर स्तुत्य प्रयास हैं। 
शब्द-शक्ति--भद्ट जी ने भारत माता' के कल्याणार्थ राष्ट्रीय भावना के विकास, आत्मिक 
उद्धार, विश्वव्यापी अव्यक्त सत्ता के लिए जिज्ञासा आदि तथा संसार की सरसता आदि अनेक विषयों 
0 5 घर अपनी लेखनी चलाई । शब्द की शक्ति को बनाये रखने के लिए मुहावरों का प्रचुर मात्रा में 
..._ उपयोग किया है, अतः लक्षण के अनेक उदाहरण उनके काव्य से उद्धत किये जा रहे हैं-- 
.._ सारोपा शुद्धालक्षण लक्षणा ह 
क जीवन के दीप का अब, सब तेल चुक गया है, 
हो भी चला सबेरा, खोलो किवाड़ खोलो। 
जीवन के फूल में से, सब रस हवा हुआ है, 
....... सूरत बिगड़ गई है, खोलो किवाड़ खोलो॥ “--मौत-कांड का क्‍ 
...  स्ारोपा गौणी छक्षण .... अं क क कम | 
हा १. उत्सुकता की नदी दर्शकों में बढ़ी द 
पर अचरज सागर में झट लय हो गई। 
काले और कुरूप कोयले वे सभी, 
सुजनसह पर अहो ! फूल हो कर गिरे।। --सज्जन और कदु दाब्द 
.. २. जिसको चिर संगिनी बना, समझा निज को सिद्धाथ। 
.... आज उसे ही त्याग स्वार्थवद्, ग्रहण किया परमार्थ ॥-जीवन और माया 


५ किन्तु वास्तव में पं० बदरीनाथ भट्ट की अन्योक्तियाँ ही शब्द की व्यंजना शक्ति के सबसे 
. *. सुन्दर उदाहरण हैं जहाँ सादृश्यं की अतिशयता गुण, क्रिया अथवा व्यापार समष्टि पर आधारित- 
..... होने के कारण प्रतीक लक्षण का आश्रय न लेकर सीधा व्यंजना द्वारा प्रस्तुत की अभिव्यक्ति कराता 
.._है। कवि सूखी पत्ती से कहता है-- क्‍ 
० अब क्या जड़ सकती है तरु में किसकी है तू कौन है तेरा ? 

. इस दुनिया में कोई किसी के दुःख में कभी न संग हुआ है। कि 
दुख क्या है? “अभिमान-प्रतिध्वनि” है आशा का रूप निराधा,......ः 
है जीवन का हेतु मरण ज्यों, मणिका हेतु भुजंग हुआ है।--समय का फेर... 

......  प्रस्तुतपंक्तियाँ अत्यन्त तिरस्कृत (अविवक्षित वाच्य) ध्वनिकी अन्यतम उदाहइण है। 
|... थहां वाच्यार्थ (सूखी पत्ती) बाधित है लक्षण के द्वारा अर्थान्तर में संक्रण नकर-कछ् छा... 












































११२ हिन्दुस्तानी 


का सर्वथा तिरस्कार करना पड़ता है और सहृदय सामाजिक को सूखी पत्ती” के व्याज से अप्रस्तुत' 


मनुष्य का एकदम बोध्य हो जाता है। इस प्रकार के अनेक उद्धरण इनकी अन्योक्ितियों से प्रस्तुत... 


किये जा सकते हैं। द 
गृण-प्रस्तुत खड़ीवोली रचनाओं में विषय के अनुकूछ ओजगुण का सन्निवेश मिलता है। 


भारतीय नव व॒क को देश की दुद शा, किसानों की अधोगति, अतीत भारत के स्वणिम रूप की 


झलक दिखाते हुए उदबुद्ध करन के लिए कबि की अन्तरात्मा मानो आने से परिषुर्ण हो जाती है। 


तदवुकूल ऐसे स्थलों पर भाषा में चित्त प्रदीप्त करने की शक्ति भी आ गई है, उसमें आवेग भी है. 


और स्फत भी। देखिए :-- 
उठो हिन्द के सुतों सुदृढ़ हो, 
कर्म क्षेत्र में बढ़े चलो, 
राजो निराशा भाव, विफलता 
५ वायुवेग से तुम न हिलो ।"--उद्बोधन द 
... ऐसे प्रकरणों की भाषा प्रायः बोलचाल की हे, अतः प्रसादगण स्वाभाविक रूप में मिलता है। 
परन्तु जहाँ आध्यात्मिक चिन्तन रे कवि का मस्तिष्क ओर हृदय बोझिल है वहाँ भी प्रतीक के 


माध्यम से भाव-प्रकाशन हुआ है । प्रतीक सामान्‍्यतया प्रकृति के जड़ अथवा चेतन रूपों से चयित 
हैं। अतएव अर्थ-विवक्षा में कहीं बाबा नहीं आती। कदाचित्‌ इसीलिए ब्रह्म और जीव के अद्गेत् 


रूप जैसे दुरूह विधयों पर रचित कविताएँ भी सर्वजन सुबोध हो सकी हैं। उदाहरणार्थ, अवतार... 
शीर्षक रचना की प्रसाद गुण सम्पन्न कुछ पंचितर्या देखिए :-- कप, 
जिसको पाकर वाणी विराम पाती है, 
जिस तक न पहुँच सति की गति रुक जाती है। 
देखो वह निर्धन का जीवन धन आया; 
खुद चित्रकार मानो स्वचित्र बन आया।॥। 
इच्द्रियों आप विषयों में खिच जाती हैं, 
मन मरा, ब॒द्धि की आंखें सिच जाती हैं; 
यह देखो वसा वहु अचिन्त्य जन आया, द 
खुद चित्रकार मानो स्वचित्र बन आया “--अवतार 


भावानुभूति की गंभीरता के साथ कबि का दृष्टिकोण तो सूक्ष्म हुआ ही है, भाषा भी अधिक 


परिमाजित दृष्टिगत होती है किन्तु भाषा के प्रसादत्व में कहीं बाधा नहीं आई है --- 


दे रहा दीपक जल कर फल। 

रोदी उज्ज्वल प्रभा-पताका, अन्धकार हिस कर ॥१॥ 
.. इसके जीवन तया का केवल आत्मत्याग है मुूू। 
. जिसके बल, सनहरण सुरभिसय, खिलता है यश फल ॥२॥ 
 जीवन-सरण डोरियों पर, हां, आप रहा है झूल। 











रा . हंस-हंस खाय हवा के झोंके, अपना आपा भूल ॥३॥ “+आत्म-त्याग.._ 





पं० बदरौनाथ भट्ट का खड़ी बोली-काव्य ११३ 


संक्षेप में पं० बदरीनाथ भट्ट के खड़ोबोली काव्य की अभिव्यंजना का मूल्यांकन करने से 
. स्पष्ट हो जाता है कि भट्ट जी ने भाव और भाषा दोनों ही दृष्टि से खड़ीबोली काव्य की शैली में 
परिवर्तेन लाने का सजग प्रयास किया। हिवेदी यूग की इंतिवृत्तात्मकता एवं नीतिवादिता से दूर 
. रह कर, कवि जीवन-निर्माण पर बल देता रहा। प्रकृति का आल्म्बन रूप में निरीक्षण एवं बित्रण, 
छायावाद के आगमन की पृथ्ठभूमि बना । उसकी अन्योक्तियों से एक ओर खड़ीबोली में नये 
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.. ने उचित ही कहा है कि बदरीनाथ भट्ट की सर्वोच्च सिद्धियाँ हैं। उनके पद-गीत जो संकेतवाद के 

.. अन्तर्गत हैं, प्रतीकवाद के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। रवीन्द्र के रहस्य की उन पर उसी प्रकार छाया है 
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ढतिहास--विज्ञान 
ब्रथवा 
कला 


श् गो ६५३ ५ ५६ गे 





इतिहास विपयक तात्विक चर्चा का भख्य केन्द्र बोरोप ही रहा हैे। २० वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में इंग्लेड में इस विधय पर कि इतिहार जिज्ञान हे अबबा कला, बठत जोरों से तर्क-वितर्क 
हुए। बीरे-बीरे इस समस्या ने सम्पूण याोरोप मे विद्यय रूप थे जमनी में, एक महत्वपूर्ण स्थाल प्राप्त _ 
कर लिया और वहाँ इतिहासकारों तथा दार्णनिकों के बीच खाद-विवाद का प्रमुख विषय बन गया। 


सन १९००२ में जान बंगनेछ बरा ([॥0॥ कफ्ैएआलए। फतवा, 00-027) ने कम्ब्रिज में 








दृधाटन भाषण देते हुए बड़ी दृढ़ता के साथ यह उद्वोधणा की कि इतिहास एक विज्ञान है, 


इससे न कुछ कम ने कुछ अधिक। अपने इसी भागण में उसने या लिचार भी व्यक्त किया कि हा 
जब तक इतिहास कछा के रूप में मान्य रहा, सत्यता तथा शद्ता के सिद्वान्त खरे नहीं उतर सके। ध 
,.... में आपको स्मरण दिला सकता 8 कि इलिहास साहित्य की एक शाखा नहीं है 





आवसफाड के प्रोफग रे याक पाबल [40७, शा ७७ )) ने भा गतहार के सम्बन्ध मे ऐसी है । ; 
ही धारणा व्यक्त की और कहा कि नवीय इतिहास ऐसे व्यक्तियों हारा लिखा गया है जो यह 


विश्वास करते हैं कि इतिटास शज साहित्य का हीहे और ने सर्बभा ललित, शिक्षाप्रद एवं 





मनोरंजक विवरण है, वरन्‌ विज्ञान की एक शाखा है और अच्य विज्लानों की भांति १९वीं शताब्दी -. 


की' देन है । 


इतिहास सम्बन्धी उस दष्टिकोण ने उसे शालासदी के विश्वविद्यालयों में एक प्रमख स्थान _ 


.. इस आम्रह ने कि इतिहास कठोर, वैज्ञानिक मापरंडों और पद्भतियों से समच्वित एक विज्ञान. 
है, सत्य के निर्णय तथा कथन में अधिक रात्कता और सावधानी को प्रश्नण दिया एवं प्रत्येक घटना... 


तथा प्रमाण के परीक्षण-निरीक्षण तथा निष्का्यों तक पहुँचने में अधिक शद्भधता पर जोर दिया।. 


निस्‍्सन्देह इन सब ने इतिहास-लेखन के कार्य को अत्यन्त कठिन तथा इतिहास-पठन को कम रोचक. 
बना दिया। दूसरी ओर, चूंकि इस दृष्टिकोण ने साहित्यिक प्रतिष्ठा को बहुत कम महत्व दिया, 


अतः इतिहास-पुस्तकों की एक बहुत बड़ी संख्या की रचना उस व्यक्षितयों द्वारा हुई जिनको इतिहास 


-ऋलरिणा था फलस्वरूप मुंद्रणालयों द्वारा इतिहास की अनेक अनगढ़, विकृत एवं अव्यवस्थित 











की लेख़न-दली का बिलकुल ज्ञान ही नहीं था। उन्होंने इतिहास के नाम पर केवल तथ्यों का संकलन हा 








को धार्मिक तथा विश्व-विज्ञान सम्बन्धी ((१०४०००१०४7०७/) दृष्टिकोण में एक ऋष्तिकादबबयरिवत- 


इतिहास--विज्ञान अथवा कला... 82७. 


. रचनाएँ प्रकाशित हुई और इतिहास-लेखन का कार्य एक अत्यन्त साधारण कोटि का कार्य 


बन गया। 


.... किन्तु इतिहास सम्बन्धी इस कठोर एकेडेमिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विरुद्ध एक. 

: ब्वीज्र श्रेयकर प्रतिक्रिया भी दो दिशाओं में हुई। भूतजगत्‌ के अध्येता प्राकृतिक-दार्शनिकों का, उत्तर 

. था कि इतिहास' विज्ञान से बहुत कम है और साहित्यिक इतिहासकारों का कथन था कि वह 

.. विज्ञान से बहुत अधिक है। द हा 

...... पहले वर्ग के आलछोचकों का यह तक था कि विज्ञान की आधारभूत सामग्री के विपरीत... 
... इतिहास की सामग्रो अनिश्चित और अनिर्धारणीय होती है, इतिहास के तथाकथित तथ्य का 

प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है, प्रयोग असम्भव है, प्रत्येक ऐतिहासिक घटना अपने ढंग की 


अकेली होती है और किसी भी स्थिति में उसको पुनरावृत्त नहीं कराया जा सकता; अतः इसके 


फलस्वरूप घटनाओं का न तो निश्चित वर्गीकरण किया जा सकता है और न इतिहास के सामान्य 


सिद्धान्तों की उद्भावना ही की जा सकती है, इतिहास की सामग्री अपेक्षतया जटिलतृर होती है, 


 इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतवेभिन्य है कि क्या गौण है और क्या महत्वपूर्ण है; 


इतिहास में आकस्मिकता का तत्व ऐसा है जो उसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया को असत्य सिद्ध कर देता है 
और भविष्य-कथन असम्भव हो जाता है, और इन सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति का अस्तित्व और 
उसके स्वेच्छाकृत प्रयास, जिनके कारण इतिहास को वैज्ञानिक भित्ति पर स्थापित करने की चेष्टा 


हा विफल सिद्ध होती है। 


दूसरे वर्ग के साहित्यिक इतिहासकारों का कथन था कि इतिहास, विज्ञान हो या न हो 


.._ वह कला अवश्य है। विज्ञान अन्चेषण तथा अनुसंधान ढवारा अधिक से अधिक इतिहास का कंकाल ही 


प्रस्तुत कर सकता है, उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करने तथा सजीव बनाने के लिये साहित्यकार की कल्पना 


..... आवश्यक है और जब कंकाल एक बार सजीव हो जाता है तो उसे सुरुचिपूर्ण परिधान देने एवं 
.._ प्रभावशाली बनाने के लिये कुशल लेखक की निपुणता आवश्यक होती है। वैज्ञानिक की मनोराग- 
.._ रहित निस्पृहठता इतिहास के लिये अपर्याप्त और अवांछनीय है क्योंकि उसका विषय है चेततन्य 


पक्तियों का क्रिया-कलाप। प्रसिद्ध इतिहासकार जी० एम० ट्रेवेल्थन के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं 


ऐड ही मनोराग अथवा उत्साह से रहित है वह दूसरे के मनो रागों पर शायद ही कभी विश्वास कर सकेगा 


और उन्हें समझ तो कभी नहीं सकेगा। 


प्रश्न उठता है कि वे कौन से प्रमुख प्रभाव थे जिन्होंने सैद्धान्तिक इतिहासकारों को इतिहारू - 


की वैज्ञानिक विशेषता (82०४४7० 0४०7०८८००) पर आग्रह के लिये वाध्य किया। वैज्ञानिक 
युग की प्रवृत्तियों को देखते हुए इस प्रशत का उत्तर सहज ही दिया जा सकता है। प्रथमत 


तो इस वैज्ञानिक युग की यथार्थता, शुद्धता एवं वस्तुपरकता पर बल देनेवाली प्रवृत्ति ने इतिहास 


की वैज्ञानिक विशेषता पर जमे रहने के लिये प्रेरित किया, फिर जर्मन चिन्तकों का प्रभाव भी कम 


नहीं पड़ा। किन्तु जो सब से महत्वपूर्ण बात थी और जिसका प्रभाव सर्वाधिक एवं अतिव्यापक 
रूप से पड़ा, वह थी भौतिक विज्ञान की उपलब्धियाँ । जैसा कि ट्रेवेल्यत ने लिखा है--- विज्ञान _ 
ने मानव जाति की आथिक एवं सामाजिक जीवन की काया पलट दी थी और शिक्षित व्यक्तियों के. 








बे ॥ 
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श्श्ट हिन्दुस्तानी 


ला दिया था। भौतिक-विज्ञान की इन आश्यर्यजनक उपलब्धियों ने, पचास बर्ध पहले तक, 


बहुत से इतिहासकारों को इस बात को मानने के छिये प्रेरित | यदि इतिहास को विज्ञान. 


मानकर वैजानिक पद्धतियों एवं आद्शों से कार्य किया जाय तो इतिहास के महत्व तथा मल्य में... 
अभिरद्धि हो जागगी। उसी सब्दभ भें ट्वेट्यन ने प्रतिकिया स्वरूप अपना दृप्टिवः णभीव्यवत 


हे । क्योंकि मानव जालि का अध्ययन, परमाण के भीतिक गणों के अध्ययन अथवा जीव जन्तुओं ! 
के जीवन-इतिहास के अध्ययन के सदुश नहीं होता । शदि आपने किसी एक परमाणु के विपय में... 
जान लिया तो सभी परमाणुओं के विधत में जान लिया और एव रॉबिनस (२, ]॥7) के स्वभाव. 
के विपय में जो कुछ रात्य है वही सभी रॉबिनों के स्वभाव के विषय में भी सत्य है। किन्तु एक. 





व्यक्त का जीवन-इलिहारा अबबा बहुल से अऊग-अऊग व्यक्तियों के जीवन-इतिह्ास भी अन्य... 
ब्यतितयों के जीवन-इलिहास को नहीं बला सकते । उसके अतिरिक्त, आप किसी एक व्यक्षित 


के जीवन:इतिहास का पूर्ण बैज्ञानिक विश्लेषण नहीं मार सकते। वैज्ञानिक विश्छेषण के लिये... 
मनष्य बहत ही जडिछ, आध्यात्मिक और घितबिवित्र है और एक ब्यतित के जीवस-४वतिहास से 


तारों-लाखों व्यतितर्यों के जीवन<तिह्ार का अनभान नहीं छगाथा जा सकता। इतिहास बस्तुतः ४० 
प्राप्तव्य तथ्यों के आधार पर अधिकांशतः अपूण अनमान का बिपय है। और, यह उन बी द्धिक एवं 
आत्मिक शक्तियों का वर्णन करता है जिन्हें किसी विश्लेषण के अधीनस्थ नहीं विया जा सकता और... 


न उस विश्लेषण को उचित अभ में विज्ञान ही कहा जा सकता है ।” हक 
हमारे सम्मुख अब, इतिहास सम्बन्धी दो विरोधी धारणाएँ प्रस्तुत हँ--प्रथम, इतिहास. 


एक विज्ञान है, न इससे कम और न इससे अधिक । दूसरी, इतिहास ज्ञान की व्यवस्थित शाखा... 


नहीं है। अब हमें देखना » कि इन दोन घारणाओं में वरतुत: कौन सही हे ! 
यहाँ यह निर्देश कार देता उचित होगा कि आजकल साइंस! शब्द का प्रयोग बिशेपक 


ऐसे बिश्युद्ध बिज्ञानों (४00 हैललाटक) के लिये होता है जो प्रदर्शीय अथवा पर्मवेक्षित _ 05 
तथ्यों तथा उनके व्यवस्थित हैग से वर्ग किरण के आधार पर खोजे गये एस सागास्य के प्रति प्रहणशील 


होते हैं जिनसे रामरूप तथ्यों के आधार पर विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार 


के व्यवस्थित विज्ञान का सर्वक्षेष्ठ उदाहरण है भौतिक विज्ञान । विज्ञान (छलंतलाएठ) शब्द... 


का मूल अर्थ है ज्ञान का व्यवस्थित समवाय । और इसी अर्थ में नीति विज्ञान (० . 


>0600 ) बमशास्त्र विज नि ( [007] (39] 5: 5८४८१ , ११ विज्ञान ग़ब्द का प्रयोग होता है | । क्‍ ः । 
. किन्तु ऐसे विज्ञानों से निकाले गये निष्कर्ष शायद ही ऐसे हों जिन पर पूर्णछूप से विश्यास कियाजा । 
सके। लेकिन जिसे निश्चित, शुद्ध विज्ञान कहा जाता है बह भी एक अर्थ में उतना निश्चित नहीं... 


... होता। नत्रीन घटना-व्यापारों की खोज या नवीन शोध, पूर्व सिद्धान्तों में हमेशा परिवर्तन छाते 


.. रहते हैं। तब फिर सामाजिक विज्ञानों तथा नियमानुशीछ विषयों जैसे अर्थशास्त्र, नृविज्ञान, 
मनोविज्ञान के सम्बन्ध में ही क्या कहा जाय ? यहाँ केवल यही कहा जा सकता है कि इतने संकुचित 








अर्थ में विज्ञान को सीमित कर देना स्पृहणीय नहीं है। सामाजिक विज्ञानों में न तो १९ वीं 


५ . शताब्दी के भौतिक विज्ञान की कठोर नियमितता रहती है और न तो इसी कारण २० वीं शताब्दी मा 
के अपकएः विज्ञीन में ही कोई कठोर नियमितता है। तब फिर वह क्या है जो इतिहासकार के... 








इतिहास--विज्ञान अथवा कला के शहर 






मस्तिष्क में पेंठकर उसे इतिहास को विज्ञान मानने अथवा न मानने के लिये वाध्य करे 
_ ए० एल० रोजे (8. [.. 7 ०४७४८) के अनुसार वह वस्तु है इतिहासकार के मस्तिष्क में स्थ | 
निश्चितता की भावना, विश्वसनीय वस्तुपरकता, ( यद्यपि कि मूलभूत अर्थ में भौतिक विज्ञान में ही». 
कौन सी वस्तुपरकता है) ज्ञान के रूप में व्यवस्थित होने की एक निश्चित क्षमता । डे 
... इतिहास-रचना की पद्धतियों के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। 
. कुछ विद्वानों की यह दृढ़ धारणा है कि इतिहास-रचना में भौतिक-विज्ञानों की पद्धति 
.. का अनुसरण करना चाहिये जब कि कुछ चिन्तकों का विश्वास है कि इसकों अपनी 
. विशिष्ट विषय-वस्तु के कारण अपनी निजी पद्धति का अनुगमन करना चाहिये। इस 
बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ऐतिहासिक अनुसंधान और अध्ययन के 
लिये वे पद्धतियाँ अधिक हितकर हैं जो यथासम्भव वैज्ञानिक अर्थात्‌ निश्चित, कठोर एवं 


.. व्यवस्थित हैं। इतिहास सम्बन्धी आधुनिक अध्ययन में ऐतिहासिक सामग्री के अधिक ठीक ढंग 
.. से परीक्षण-निरीक्षण करने की विधियों का बहुत अधिक विकास हो चुका है। एक समय जो 
. इतिहासकार के कार्य-व्यापार के उपरकण मात्र थेवे अब अपने आप में एक विषय हो गये हैं, 


.. उदाहरणार्थे--जैसे, लिपिविज्ञान, कूटनीति, हस्तलेखों का अध्ययन और प्रलेखों के रूप आदि। 
पुरातत्व अपने आप में ज्ञान का भंडार हो गया है और अपनी वैज्ञानिक पद्धतियों एवं 
.. अभिनव सूचनाओं द्वारा इतिहास-सं रचना में योग दे रहा है। अर्थशास्त्र, भगोल आदि अनेक 
.. ऐसे विषय हैं, जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से इतिहासकार की सहायता करते हैं। 
े एच० पी० रिक्मेत (पछ.ए. [२८॥४४०७ ) के अनुस्तार इतिहास भौतिक-विज्ञानों की 
.._ भाँति एक अनुभूत अनुशासन विद्या है और अन्वेंषण की विविध पद्धतियों जैसे निरीक्षण, 
. वर्गीकरण और अनुमानों के परिकल्पन और परीक्षण में उन्हीं के सदृश भाग लेता है।” 
.. इतिहासकार उन पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है, जो तुलनात्मक शरर-रचना-शास्त्र की पद्धतियों 
के सदृश होती हैं। जैसे शरीररचना-शास्त्री कुछ अस्थियों के आधार पर एक प्राणी के शरीर का 
: पुर्नानर्माण करता है, उसी प्रकार इतिहासकार भी किसी आश्रम के भवनावशेषों, यंत्रों, टूटे-फूटे 


. बर्तनों तथा मुद्राओं द्वारा उसके जीवन को पुनर्निभित कर सकता है अथवा इतिहासकार किसी 


.._ संस्था को एक विकास-क्रम में रखकर वैसे ही प्रकाश डाल सकता है जैसे एक जीव-शास्त्री प्राणी 
. की एक नस्ल पर डालता है। इतिहासकार विभिन्न वर्गों की उन्नति-अवनति अथवा आर्थिक परि- 
..वर्तेनों का परीक्षण करते समय अनुमान अथवा सांख्यकीय पद्धतियों का भी प्रयोग कर सकता है। 
. इस प्रकार इतिहास की पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धतियों की बहुत सी सम्भावनाएँ निहित हैं । 
० द द निस्सन्देह, इ तिहास और विज्ञान के इस क्षेत्र में विभिन्नताएँ भी हैं। मानव के क्रिया-कलाप - - 
.. भौतिक-कार्यावस्‍थाओं की अपेक्षा अधिक जटिल, कठिनता से विश्लेषणीय तथा निश्चित प्रदर्शन. 
.. के लिये कम अभिगम्य होते हैं। इस कारण सम्परीक्षण बहुधा असम्भव हो जाता है तथा प्रामाणिकता _ 
. के परीक्षण और प्रत्यक्षता के सत्याभास के लिये वे केवल अंशात्मक रूप में ही प्रयक्‍त किये जा 





.. सकते हैं। किन्तु कुल मिलाकार ये अन्तर एक सापेक्ष स्थिति के विषय हैं और सिद्धान्त के प्रश्नों. क्‍ | 
. को नहीं उठाते। फिर भी, इतिहास और विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भेद लक्षित किया जा सकता है।.. 


... इतिहास का सम्बन्ध घटनाक्रम से होता है जिसकी प्रत्येक घटना अपूर्व होती है जब कि विज करन 


























डे .. हिल्लुसस्‍्तानी 


त्रत नियमितताओं के संस्थापन ये होता है। (यह भी मूछभत अन्तर की अपेक्षा अभिव्यक्ति 
का विषय तथा अभिरुचि का केद्ध अधिक जान पड़ता है) वैनानिक को अपने कार्य के प्रसंगानुसार _ क्‍ 
विशिट प्रयोगों को स्पष्ट करणा और कभी विशिष्ट घटनाओं--जैसे सौ र-प्रणाली का उद्गम अथवा 
मानव का विका|स---के अनुकरमों का विस्तृत रूप से वर्णन करना आवश्यक है,सद्यपिं कि उसका मुख्य 
सम्बन्ध उनमें सन्निद्ठित नियमों से ही होता है। दूसरी ओर, दतिहासकार के लिये बार-बार घटित 
संघर्षों का वर्णव करना आवश्यक है, यद्यपि उसका सम्बन्ध घटनाओं के अपूर्न गणीं से उतना ही 
होना चाहिये जितना उनके ब्ोच की समसख्यताओं से । अतएवं यदि हम ऐलिहासिक पद्धति-- 
अप्रतिरूप घटनाओं की शरंखल! का प्रस्तुतोकरण---तथा बैजानिक पद्धति---नियमों की व्यवस्थित 
एवं ऋमबद्ध ग्राह्मता--के बीच सूक्ष्म दृष्टि से अन्तर करें और फिर उन पर थोड़ा सा संयत ढंग से 


शीछताएँ ()53])॥0) दोनों पद्धतियों के सम्मिश्रण रूप में परस्पर उपयोगी होगी। 


अपनी ही करा या शिल्प के अनशीजन एवं अभ्यास द्वारा अनेक जड़ सामग्रियों का मूल खोज 


सकता । 


का निर्धारण किया है। यह बात इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि विषय की प्रकृति क्या 


. होने बाली घटनाओं के प्रारूपों, य॒द्धों, कास्तियों, सा म्राज्य-यंस्थापन के प्रयत्नों, शक्ति प्राप्ति निमित 


निकालता है और अन्त में उसके भीतर एक ऐसी उदात्त कल्पना, आन्तरिक दृष्टि ([कफंवंणा) 

उत्पन्न हो जाती है जो अचानक किसी समस्या का स्पष्टीकरण कर देती है। यहाँ कोई उसकी 
मनोवैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर सकता, यद्यपि उसकी सन्तोषजनक व्याख्या सम्भव हो सकती 
है। किन्तु वह आने के लिये बाध्य है, वह किस क्षण आयेगी, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर 





निश्वित कम, वस्तुओं की प्रत्यक्षता तथा सामान्य नियमों के उद्देश्यों तथा नियमों द्वारा 





विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि इतिहास और विज्ञान की वास्तविक निय्रमानु-..... 


ऐतिहासिक पद्धति तथा वैज्ञानिक पद्नति में ऊपर जो अन्तर लक्ष्य किया गया है बह बहुत 
कुछ ऊपर-ऊपर का है। दोनों में एक आन्तरिक अन्तर भो है। ऐतिहासिक पद्धति के क्षेत्र में एक... 
ऐसा अवैज्ञानिक तत्व है जो उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना वैज्ञानिक तत्त्व । यह तत्व है इतिहासकार... 
का अपने विषय एवं उपकरणों से सहानुभूति । जैसे एक कुशक शिल्पी को अपने निमित्त से, कुम्भ- 
कार को मिट्टी से, संगतराश को पत्थर से सहानुभूति एवं राग रहता है, बसे ही इतिहासकार को भी. 
अपने वियय एवं उपकरणों से राग होता है। इस प्रकार की रागात्मक बोधशक्ति इस बात की 
ओर इंगित करती है कि बह किन बातों से सतर्क रहे और किन बातों का अच्वेषण करे। कोई व्यक्ति ._ 





इतिहास की विपय-वस्तु के सम्बन्ध में यह परिस्थिति और भी जदिल है। जैसा... 
. क्रिए० एल० रोजे का मत है कि न तो बरी (8५०५) के और न ट्रेवेल्यन (फटए्टॉएड)) 
- के ही पुथरभाव (६८8ए८॥८७) को स्वीकार किया जा सकता है ।* इतिहास में विज्ञान 
... का तत्त्व अवश्य है परन्तु प्रश्न है उसके पृथक करने का और यह कहने का कि वहू 
. क्या है और क्या नहीं है। इतिहास, किप्ती भी हालत में शंखलारहित वैयक्तिक तथ्यों अथवा 
... अस्त-व्यस्त अक्रमिक घटनाओं का समवाय नहीं है। सभी इतिहासकारों ने, चाहे वे किसी 
. भी सम्प्रदाय के रहे हों कोई न कोई निष्कर्ष निकाला है और अपने वर्ण्य-चिषय से सामान्य नियमों 










नी चीहिये। अन्य सामाजिक विज्ञानों--जैसे नृविज्ञान, मनोविज्ञान आदि की भाँति इतिहास भी. ० 











इतिहास--विज्ञान अथबा कहा. | रह | ४2, 


विवरणात्मक है किन्तु उसके कुछ सामान्य नियम भी होते हैं जो ऋमिक रूप से घटित हो होनेबाली- 


घटनाओं में देखे जा सकते हैं | इतिहास के तथ्य' अस्त-व्यस्त कंकडों की तरह पृथकक्‍कत नहीं होते द ' हे . 5 हु का 


वे प्रत्येक दिशा में परिणाम की उलझनों से श्ृंखलित होते हैं। काय-व्यापार की एक अवस्था दू की 25 

अवस्था को जन्म देती है तथा अपने पूर्व की अवस्था से जन्मी होती है, वे कारणतः परस्पर जुड़ी » 

: रहती हैं। इस बाते का कारण बहुधा साधारण अथवा एक पक्षीय नहीं है, यह अर्थ नहीं होता कि वह _ 

. (कारण) वहाँ नहीं है, इसका केवल यही अर्थ है कि वह समस्याओं को सुलझाने अथवा उनका. 

.._ स्पष्टीकरण करने के लिये अधिक दुर्बोध एवं जटिल है। इसी कारण इतिहास में योजनाहीनता एवं _ द 
. नमनीयता दिखाई देती है। 

... जीवन में जो व्यवस्था है, इतिहास अपने आप में उससे श्रेष्ठ कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था 
. नहीं बनाता। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें कोई व्यवस्थित तत्त्व है ही नहीं। उसमें कुछ 

द .. ऐसे तत्त्व अवश्य हैं, जो वैज्ञानिक-विश्लेषण के योग्य हैं। किसी देश की जनता, उसकी जनसंख्या 
: एवं सामाजिक विशेषता उस देश के इतिहास में तथा इतिहासकार के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण 

हे है। प्रश्न यह उठता है कि इतिहास-लेखन, में इतिहासकार व्यवस्थित-अव्यवस्थित तत्वों 


.. को एक साथ कैसे सँजोये ? इसका उत्तर है, उन दोनों पद्धतियों द्वारा जो परस्पर गुम्फित 


.. रहती है, एक पद्धति बौद्धिक और वैज्ञानिक है तथा दूसरी अन्तदुंष्टीय एवं सौन्दर्यात्मक है। 
उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं वरन्‌ वे एक दूसरे की पूरक हैं, एक-दूसरे को प्रदीप्त करनेवाली 


... है। इतिहास का अथवा ऐतिहासिक संरचना एवं अध्ययन का सम्पूर्ण रहस्य, इतिहासकार की 
.. दृष्टि की द्वैतावस्था में सब्निहित रहता है। वह सर्वदा अपने विषय को दो दृष्टियों से देखता है--- 
०.“ एक: दष्टि है विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक तथा द्सरी है वर्णनात्मक एवं सौन्‍्दर्यात्मक | गिबन 


के पास अपने आँकड़े तथा अपने सामान्य नियम थे, किन्तु उसके पास एक कला भी थी, एक 


हु ४ | .. सौन्दयंबोध भी था जिसके कारण वह जीवन का चित्र अस्तुत करने तथा सहानुभूति पेंदा करने 
... मेंसक्षम हों सका। ही 


.... इतिहास में विज्ञान का तत्त्व प्रधान रहे या कला का, यह विषयवस्तु तथा इतिहासकार की 
 रुचिपर निर्भर करता है। प्रारम्भिक मानव-इतिहास अथवा प्रागंतिहास के विश्लेषण में वैज्ञानिक 


.._.. तत्त्व का सर्वाधिक योग रहता है। वैयक्तिक-कार्य-व्यापारों के विश्लेषण की अपेक्षा जन-समूह के 

.. कार्यव्यापारों के विइलेषण में इस तत्त्व का अधिक महत्व है। यद्यपि व्यक्ति के अध्ययन में भी एक 
.._ सीमा तक विज्ञान का तत्त्व है, अन्यथा मनोविज्ञान क्यों होता / और इसके विपरीत जन-समभूह के+- 
..._ अध्ययन में भी एक मूल्य-तत्व (0९ ८«०एा८०० हैं--नहीं तो देशभक्त, राजमक्ति और __ 
.. आत्म-बलिदान का अस्तित्व कहाँ रहता ? ये चीजें जटिल हैं और इनको सुलझाना सहजकार्थय._ 
.. नहीं है, फिर भी इतिहास की प्रक्रिया को समझने के लिये दोनों तत्तों को मस्तिष्क में रखना... 


आवश्यक है। 
आज. इतिहास निरा अमर्यादित अनमान का विषय नहीं है। उसमें ऐसे क्षेत्र अवश्य हैं जहाँ... 
पा -. प्रमाण एवं साक्ष्य के अभाव में अनुमान का सहारा लेने के अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते।.... | 
क्‍ . कुछ जन्य ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ अनुमान अथवा काल्पनिक व्याख्या ही उचित पड़तिहै। किन्तु, या 











० इनके अतिरिक्त अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आँकड़े संग्रहीत करना, सामान्य नियम निर्धादनत करना, पा, ४ 




































१२२ <्ज .. हिन्दुस्तानी 
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नियमों से आबद्ध प्रवृत्तियों का निरीक्षण-परीक्षण करना ही उचित एवं संगत बात है। इतिहास. 
के सामान्य क्षेत्र में भो कुछ सामान्य नियम सम्भव है। किसी समाज की आ्िक परिस्थितियों... 
जथवा विभिन्न वर्गों के सामाजिक सम्बन्धों पर मुद्रास्फीति (7%72000) अथवा अपस्फीति 
(02#७0:0 0०7) के प्रभाव की ही बात लीजिये। इ तिहास में कुछ अंश तक यह नियमितता के... 
साथ देखा जा सकता है कि मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव है। साथ ही हम यह अनुमान अथवा 
भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि वे क्या होंगे। मुद्रास्फीति एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक अभ्यस्त.. 
दायों (६९८८७७४६०7८त॑ तंप्टड) में एक हलचल पैदा कर देता है; जो नौकरी-पेशा वाले हैं और जिनकी. 
आमदनी निर्धारित है वे घाटे में रहते हैं तथा आर्थिक दृष्टि से नीचे गिर जाते हैं किन्तु जिनकी हि 
सम्पत्ति वास्तबिक स्वामित्व में है, जैसे भूमि, मकान आदि उनको ऐसे समय में भारी लाभ होता है। द 
यह नियम सभी प्रदेशों तथा कालों के लिये सत्य है। अपस्फीति का प्रभाव ठीक इसके विपरीत 
पड़ता है । द  । 
बल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, इतिहास के अच्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की अन्य सामान्य... 
प्रवत्तियां द्रष्टव्य है। जैसा कि बरी का विचार है ये प्रवृत्तियाँ नियमित हैं और नियमों सेमिन्न 

नहीं हैं। जब किसी देश की जनता सहयोग, शक्ति और आत्मबोध की एक निश्चित सीमा पर. 

पहुँच जाती है तो अन्य देश के लिये वहीं की जनता को हमेशा के लिये अधिकृत कर लेना असम्भव- 

साहो जाता है। यह राष्ट्रीयता एक आराध्य शक्ति होती है, जो इतिहास से निकाले गये निष्कर्ष 

के रूप में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अपने देश भारतवर्ष की राष्ट्रीयता इसका एक... 

ज्वलन्त उदाहरण है । । 
वर्णनात्मकता एवं कलात्मक अन्‍्तर्दष्टि के विपरीत इतिहास में वैज्ञानिक तत्त्व--विश्छेषणा- 

त्मकता तथा बीद्धिकता--किस सीमा तक है, इस पर विचार-विमर्श करने के लिए समूह और 

व्यक्षित का विभेद महत्वपूर्ण है। जन-समृह के घटना-व्यापार ही वे विषय हैं जिन पर वैज्ञानिक . 
विश्लेषण-पद्धति अधिक व्यवहार्य है। व्यक्ति अधिकांशतः अज्ञात, अपूर्वदृष्ट होता है, किन्तु 

बह भी, अब (ूर्णरूप से अज्ञात नहीं रह गया। अन्यथा मनोविज्ञान की स्थिति ही कहाँ रहती अथवा _ 
सार्वजनीन रूप से मानव प्रकृति के ज्ञान' का प्रश्न कहाँ से उठता ? यदि हम व्यक्ति की इच्छाओं, 

.... उसकी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं के कुछ अंशों को जान जायें, इससे भी अधिक यदि हम उसकी 
.... कुछ मानसिक ग्रन्थियों का ज्ञान प्राप्त कर लें, क्योंकि वे उसके अवचेतन मन की संक्रियाओं को _ 
7 उद्घादित करती हैं--तों हम उसकी व्यवहार-पद्धति के सम्बन्ध में बहुत कुछ जान जायेंगे। _ 
..._... समूह के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अधिक निश्चित है, क्योंकि अधिकांश मनुष्यों के सम्बन्ध में . 
....... वैयक्तिक भेद, स्वभावगत विशेषताएं समान समझ ली जाती हैं और वे बहुत कुछ उत्त शक्तियों के. 
..... अनुरूप कार्य करते हैं, जो उन्हें प्रभावित करती हैं। किसी भी जागरूक देश के जीवन-अस्तित्व .. 
.. को कोई धमकी दे तो समूचा देश एक बनकर उससे लोहा छेने के लिए कटिबद्ध हो जायेगा। _ 
.. इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। किसी भी देश अथवा जाति के दमन का प्रयत्न करने ._ 
... पर एक निद्चित प्रतिक्रिया होगी। इसी प्रकार किसी मज़दूर वर्ग की मजदूरी कम करने पर 
< अथवा, किसी सामाजिक-वर्ग विशेष की सम्पत्ति ले लेने का प्रयत्न करने पर, मेरा अनुमान है, एक. 
“निश्चिलर्धिश्वसनीय प्रतिक्रिया 
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इतिहास--विज्ञान अथवा कला 


उस जनसमूह की शक्ति, उसकी आन्तरिक एवं वाह्य अवस्थाओं, तथा उसकी अवरौध्‌ शक्ति. पा 


आदि पर निर्भर करेंगी। 


... इतिहास में सामूहिक कार्य-व्यापारों के क्षेत्र में जिस बात की चर्चा करना मेरा यहाँ लक्ष्य... 
.._ है और जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और संवेधानिक इतिहास में तथा राज्यों के सम्बन्धों में. ५, 
भी प्राप्य है वह है, जन-समूह के व्यवहार का सर्वप्रचल्तित पक्ष । यहाँ उनके वैयक्तिक रूपों--जैसे 
... पिता का रूप, या कलाकार का रूप या प्रेमी का रूप आदि से कोई मतलब नहीं है। ये सब उनके 
... चरित्र के व्यक्तिगत परिपाइ्वों से सम्बन्धित हैं और सम्भवतः सामाजिक इतिहास के अतिरिक्त 
..._ किसी अन्य इतिहास से इनका सम्बन्ध बड़ी कठिनाई से जोड़ा जा सकता है; किन्तु जन-समुदाय 
... के सामान्य व्यवहार के इस क्षेत्र में यह निश्चित है कि कोई व्यक्ति सर्वोत्तम ढंग से सामान्य 
... सिद्धान्त बना सकता है और एक सीमा तक भविष्यवाणी भी कर सकता है। जत-समुदाय के 
.._ अंगभूत व्यक्ति विशिष्ट गुण रखकर भी उसके अंग ही रहेंगे, वे उस जन-समुदाय के विशिष्ट गुणों 
.._. की सीमा से बाहर नहीं किये जा सकते। वे सब अपने भौतिक एवं सामाजिक परिवेश द्वारा 
... सीमित तथा परिबद्ध रहते हैं। मनुष्य वास्तव में, एक सामाजिक निर्मिति है। जाति और देश, 
.._ धर्म और पंरिवार, मित्र और शिक्षालय जैसा उसे बनाते हैं वैसा वह बनता है और उसी रूप में 
.... वह विश्लेषण के योग्य है। इतिहास में वैयक्तिक कार्यों के निरीक्षण के लिए यही व्यावहारिक 
...._ एवं समुचित दृष्टिकोण है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता रखते हुए भी इनसे परे नहीं 

.... हो सकता। 


किन्तु इतिहास के सम्बन्ध में अवांछनीय रूप से सिद्धान्त स्थिर करना भी अधिक ख़तरे 


..._ की चीज है। समस्या उस समय खड़ी होती है जब कि मानवीय घटनाओं की विविधता सिद्धान्तकार 
... के प्रतिबन्धात्मक ढाँचे (स०४४०४८४४ए८ ॥७776-७०एं०) में आयासपूर्वक बिठाई जाती है। 
..._ ऐसा करना इतिहास की वास्तविक प्रकृति के विपरीत जाना है। क्योंकि हर घटना नियम से 
.. नहीं बाँधी जा सकती और यदि किसी नियम से बाँधी भी जा सकती है तो उस नियम तक हमारी 
... पहुँच नहीं है और न हमें उसका ज्ञान है। ऐसी घटनाओं को मात्र आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित 
. कह कर ही सनन्‍्तोष कर लेना पड़ता है। 


जैसा ऊपर संकेत किया गया है कि इतिहास में एक महत्वपूर्ण बौद्धिक व्यवस्था है और 


. _ जन-आन्दोलनों का निरीक्षण करते समय यह व्यवस्था अपने श्रेष्ठतम रूप में देखी जा सकती है। 


अत्यन्त संशयवादी दार्शनिक हाम भी बहुत कुछ ऐसा ही सोचता है। यहाँ उसका मन्तव्य द्र॒ष्टव्य 


..... है--जो निर्णय कुछ व्यक्तियों पर आधारित होता है वह प्रायः आकस्मिक अथवा रहस्यमय 
... अज्ञात कारणों के अधीन है और जो निर्णय, अधिकांश व्यक्तियों के आधार पर लिया जाता है 
... उसके उत्तरदायी प्रायः निश्चित एवं ज्ञात कारण हो सकते हैं।”*' इस दृष्टि से इतिहास के सिद्धान्त 
..._ सांख्यकीय सिद्धान्तों के सदृश होते हैं। एक व्यक्ति के विबलेषण के आधार पर किसी प्रकारका 
..... निष्कर्ष निकालना असम्भव है, किन्तु अधिक व्यक्तियों के विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम निर्धारित... रा को 
... कियेजा सकते हैं। ० आह 
इतिहास-दर्शन के प्रमूख चिन्तक डिल्ये ()0069) ने प्राकृतिक विज्ञानों तथा-मानव-.. 
.. अध्ययनों के बीच एक विद्चिष्ट अन्तर दिखाया है। उसका मन्‍्तव्य है कि १९वीं शेताब्दी के- न 



































श्श्ड ... हिन्दुस्तानी 


अनभववर दियों (00 लेंडाऊ) तथा प्रत्यक्षवादियों (20580एं88) जैसे मिल, स्पेंसर तथा काम्ते 
की“यह बारणा ग़लत है कि प्राकृतिक विज्ञान के पूर्वगृहीत सिद्धान्त एवं पद्धतियाँ मानव-अध्ययनों.._ ० 
को बिता बदले वास्तविक रूप में हस्तान्तरित की जा सकती हैं। डिल्थे के अनुसार मानव- 
अध्ययन उस अर्थ में ज्ञान है जिस अर्थ में प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि भौतिक वस्तएँ जैसा कि 
हम जानते हैं केवल बाहरी दिखावे हैं जब कि मस्तिष्क वास्तविक यथाथंता है। यह न तो बाह्य. 
संसार की वास्तविकता को अस्वीकार करने का प्रयत्त है और न प्राकृतिक विज्ञान की जययात्रा.... 
को न मानने की बात है। ऐसी अनेक सुगम पद्धतियाँ हैं जिनसे हम भौतिक प्रकृति को अच्छी तरह... 
जानते हैं अपेक्षाकृत मनुष्य अथवा समाज के जानने के । मनुष्य अथवा समाज के अध्ययन की... 
. अपेक्षा भौतिक प्रकृति के अध्ययन में हम वर्णन और विश्लेषण, व्यास्या और भविष्य-कथन अधिक 
निरिचतता से कर सकते हैं। दूसरी ओर, हम भौतिक वस्तुओं की प्रकृति और प्रक्रियाओं में प्रविष्द...._ 
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ययन-विक्य के मध्य स्वरूपगत अथवा प्रकृतिगत तादात्म्य पर आधारित सहानुभृतिपूर्ण दृष्टि... 
हमें केवल वाह्य परिवर्तेनों तथा क्रियाओं के ही विवेचन के योग्य नहीं बनाती वरन्‌ उनके आन्तरिक _ 


कारणों तथा सम्बद्ध व्यक्तियों के प्रति उनके अभिप्रायों एवं अर्थों की व्याख्या के योग्य भी बनाती... 
है। यही वह बात है जिसने डिल्थे को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि मानवीय अध्ययन एक... 


' अर्थ में वास्तविकता का ज्ञान है जिस अर्थ में प्राकृतिक विज्ञान नहीं हे 
डिल्ये का कथन है कि “इतिहास की आधारमत सामग्री मस्तिष्क की केवल प्रव्यंजनाएँ 
ही नहीं हैं, वरन उसी रूप में अनभत भी है और यही इतिहास विषयक अध्ययन और प्राकृतिक _ 
विज्ञान में जञानवादी भेद उत्पन्न करता है। वैज्ञानिक, वस्तुओं एवं प्रक्रिया का निरीक्षण तो करता... 
. है किन्तु उनके भीतर की क्रियाशीलता अथवा चेतनता तथा गत्यात्मक सम्बन्धों का अनुभव नहीं... 
करता। उनके कार्य-कारण सम्बस्धों का जो भी ज्ञान वह प्राप्त करता है, वह केवल परिकल्पन 
तथा प्रयोग पर आवारित होता है और परोक्ष सिद्धान्त के रूप में रहता है | किन्तु मस्तिष्क की 
प्रव्यंजनाएँ ऐसी प्राणमथ्॒ अन्तःप्रेरणा है जिससे वे निःसत होती है और जिस पर वे निरन्तर... 
प्रत्याघात करती हैं। उन्हें एक गत्यात्मक प्रक्रियाओं के रूप में देखे बिना हम उनका बिल्कुल... 
निरीक्षण नहीं कर सकते । उनके 'ऐतिहासिक' कहने का वस्तुतः यही अभिप्राय है। मस्तिष्क उसी 
को समझ सकता है जिसका उसने सृजन किया है। प्रकृति अथवा प्राकृतिक विज्ञान की छक्षित 
विषयवस्तु उस वास्तविकता को अंगीकार करती है जो मस्तिष्क की क्रियाशीलता में से स्वतन्त्र 
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अध्ययन का विषय बन जाती है।/* । 
..._ जैसा कि उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है, डिल्थे ने प्राकृतिक विज्ञानों एवं मानव अध्ययनों 
... की पद्धतियों के बीच अति कठोर अन्तर बना रखा है। वस्तुतः शुद्ध और मूल रूप में ऐतिहासिक 
... पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति में एक सीमा तक कोई अन्तर नहीं है। दोनों में विभिन्न तथ्यों के... 

. संग्रह से सामान्य नियमों का निर्धारण किया जाता है और फिर नियमों के आधार पर सामान्य... 

तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। इतिहास और विज्ञान दोनों शून्य से नहीं वरन्‌ सामान्य ज्ञान... 
क्रिय अनुमान से प्रारम्भ होते हैं और जैसे-जैसे हमारा ज्ञान आगे बढ़ता है वैसे-वैसे साक्ष्य... 
















.. में, आथिक तथा सामाजिक दक्तियों तथा समाज में जन-समूह के व्यवहा रों और सापेक्षिक व्यवस्था 


.... यह अन्‍न्तरात्मा मनष्य की आत्मा में स्थित रहती है, वह स्वयं जीवन का प्रकाश है और उसका 
चित्रण केवल कला द्वारा ही सम्भव है। किसी भी देश के अतीतकालीन विचारों, भावनाओं एवं 

. जीवन-पद्धतियों की पुनर्भ्राप्ति अत्यन्त ही कठिन, दुर्बोध एवं शैक्षणिक कार्य है। यह अनुमान पर 
.... आधारित सिद्धान्तों के चारों ओर नत॑न करने से अधिक महत्वपूर्ण एवं कठिन है। किसी भी देश 
..._ के अतीत के जीवन अथवा व्यक्ति अथवा जन-समुदाय का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए 
.._.._ ज्ञान और कार्य॑निष्ठा की आवश्यकता पड़ती है। ऐतिहासिक प्रमाण सत्य की जानकारी कराते हैं 
पा किन्तु इसके लिए अत्यन्त सूक्ष्म अन्तभ दी दृष्टि, व्यापक सहानुभूति, महत्कल्पना और अन्त में वर्णन- 
..... विधि में अतीत के जीवन को सजीव बनाने की कला अत्यन्त आवश्यक है जिसके अभाव में इतिहास 
... मात्र एक कंकाल रह जाता है।' इतिहासकार का कार्य एक उपन्यासकार के कार्य के सदृश सामान्य 
.. ज्ञान विवेचन से, अनुभव तथा बोधशक्त द्वारा प्राप्त मानव-प्रकृति के ज्ञान से, सहानुभूतिपूर्ण 
दृष्टि एवं सम्भाव्य कल्पना से अतीत के जीवन को यथाथ रूप में उपस्थित करना होता है। तथापि 
रे जज हाँ कल्पनात्मक बोबशक्ति ([748/727ए० एए6०७४४०4४8) कार्य-कारण संबंधी व्याख्या 
में परिवर्तित अथवा उससे परिपूरित हो सकती है, वहाँ ऐसा होना चाहिए, और यदि इस 


..._ अभिज्ञान की ओर हो रहा है। जब तक यह प्रक्रिया गतिशील रहेगी, इतिहास और समाज शास्त्र _ 
... के बीच की दूरी कम होती जायेगी और अन्ततः इतिहास व्यावहारिक समाजशास्त्र का स्वरूप 





इतिहास--विज्ञान अयवा कहा. ७ शश५ ० रा ।# 


. 





. के अनुसार हमें अपनी परिकल्पना एवं अनुमान में संशोधन करना पड़ता है। इस प्रकारेश्यामान्य 
.._ नियम बनाये जाते हैं और वे सिद्धान्त जो तथ्यों की व्याख्या करते हैं, बहुधा महत्व प्राप्त कर'ेते कह 
हैं। किन्तु विज्ञान और इतिहास दोनों में नवीन उपलब्ध प्रमाणों के प्रकाश में सामान्य नियम । मा 
हमेशा संशोधित भी होते हैं और तथ्यों के सामंजस्य में निरन्तर सँवारे भी जाते हैं।._ *« 
...._ उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इतिहास के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों के तत्त्व हैं 
.. अर्थात्‌ इतिहास की सीमा में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वैज्ञानिक पद्धति अधिक संगत एवं उपयुक्त 

.. होती है। भौतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों तथा मानव जीवन पर उनके प्रभाव के अध्ययन _ 


पर उनके प्रभाव के विश्लेषण में, सामूहिक कार्यों के विभिन्न पक्षों के समझने में, यहाँ तक कि एक 
.. सीमा तक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विवेचन में भी वैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त एवं संगत है। 

...... किन्तु अन्ततोगत्वा इतिहास विश्लेषण के ये बौद्धिक प्रयास केवल वाह्म हैं। इतिहास की 

. अन्तरात्मा, उसकी मूल प्रवृत्ति कहाँ है--इसका ज्ञान इनके द्वारा बहुत कम सम्भव है। इतिहास की 
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ह _ कथन में कि इतिहास विज्ञान बनता जा रहा है” कुछ भी अर्थ है, तो बहुत अंशों में यही है कि 
उसका विकास कल्पनात्मक बोध से प्रक्रियात्मक बोध की ओर, सहजात दृष्टि से सुव्यवस्थित 7 
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... धारण कर लेगा। 


अन्त में, ऐतिहासिक पद्धति के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह तीन विभिन्न पद्धतियों 


.. का संहिलष्ट रूप है। वे तीन पद्धतियाँ हैं--वैज्ञानिक, परिकल्पनात्मक तथा साहित्यिक अथवा 
हा द ० कलात्मक। उपलब्ध सामग्री का अनसन्धान-अन्वेंषण, उनसे प्राप्तव्य तथ्यों का सम्रहण आदि 
... वैज्ञानिक पद्धति के अन्तगंत आते हैं। फिर तथ्यों का चयन, उनका वर्गीकरण, सम्बन्ध और सनिद्धान्त- 
पे रे निर्धारण परिकल्पनात्मक पद्धति के अन्त्गत अं ते है और अन्तिम, जो इतिहास कौ कल की सीमा, 
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कॉआधार बना कर भावात्मक अभिव्यक्ति की जाती है। कौहँन ((४०८॥) ने इतिहास के आधुनिक 


नि्थल्णिणों में वेज्ञानिक तथा विन्यास में कलात्मक है, एक एंसा आदर्श है जिसके लिये महान से 


महान्‌ इतिहासकारों ने हमेशा आकांक्षा की है।” बास्तव में, इतिहास, इतिहासकार के रा 
बोधशक्ति की कल्पनात्मक प्रक्रिया है जो स्थिरता को जीवन तथा अर्थ प्रदान करती है। क्योंकि... 
विगत जीवन को समझने का यही एक मार्ग है--और इतिहास हमारे लिये अतीत-जीवन का, 


अभिलेखन करता है, जो मानव द्वारा किया गया है। अतः इसका मूलतत्व ऐसी वास्तविक 


घटनाओं तथा उनकी बहुस्तरीय विविवता में सन्षिहित है, जो एक बार इस वास्तविक जगत जो, 


“आदझे को स्वीकार करते हुए लिखा है-- अतीत के काल्पनिक पुर्नानर्माण का आदर्श जो अपने... 





में घट चुकी है। इतिहासकार का कायम उनका बशन करना है, उनको पुननिभित करना है। | हे 2 हर 
ऐसा करने के छिए उसमें कलाकार का गृूण होना आवश्यक है। ऐतिहासिक पुनर्तिमाण की... 
प्रक्रिया व्यस्तव में, कवि या उपन्यासकार की रचना प्रक्रिया से तत्वतः भिन्न नहीं होती, सिवाय... 
इसके कि उसकी (इतिहासकार की) कल्पना सचेतन रूप से सत्य के अधीनस्थ रहती है। वह... 
साक्ष्यों एवं प्रमाणों का उल्लंधन नहीं कर सकता और न उनके विरुद्ध जा सकता है। इतिहास-....._ 


कार का कार्य संगमी का कार्य है, एक शोधक की वृत्ति है। 


इस सन्दर्भ में यह एक महत्वपूर्ण बात है कि अन्तर्दृष्टीय अवबोधन अथवा कल्पतात्मक 
अन्तप्रवेश की पद्धति सर्वदा से ही महान इतिहासकारों की अपनी पद्धति रही है। हैरोदेतूस और 
थूसाइदिद्स, टेसिट्स और लिवी, ह्यम और गिबन, मैकाले और कार्लाइल सभी को कलाकार सुलभ 
कल्पना का वरदान प्राप्त था और वे महान्‌ इतिहास लेखक माने गये हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा. 
सकता है कि वैज्ञानिक पद्धतियों एवं उपलब्धियों से समस्वित होने के बावजूद भी इतिहास शुद्ध... 


विज्ञान नहीं है, वरन कछा से समस्वित एक विशिष्ट ज्ञान-प्रक्रिया 
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निरक्षनी सम्प्रदाय-- 
स्रोत 
और परम्परा 


० परशुराम चतुर्वेदी 





समिरंजन वा 'निरंजनी” कहे जाने वाले किसी सम्प्रदाय-विशेष को एक ऐसी 


धारमिक परंपरा बतलाया गया है जिसका मूल खोत नाथ-पंथ है। कहते हैं कि इसका बहुत 
कुछ प्रभाव उड़ीसा प्रांत के अंतर्गत किसी-ल-किसी रूप में अभी तक वर्तमान है। सन्रहवीं 


विक्रमी शताब्दी के मध्यकाल में स्थापित सिलहट के कतिपय पंथ भी इससे अनुप्राणित 
कहे गये हैं। अनुमान किया जाता है कि यह सम्प्रदाय सर्वप्रथम, कदाचित्‌ उड़ीसा से ही आरंभ. 
हो कर पूर्व की ओर भी पहुँचा होगा। इसका प्रचार कभी राजपूताना तथा पदिचमी पंजाब 
में था। यह इस समय सी कम-से-कम परदिचमी तथा पश्चिमोत्तर भारत से चछा गया नहीं कहा 
जा सकता।' फिर भी वैसे किसी “निरंजनी-सम्प्रदाय” का कोई प्रामाणिक इतिहास अभी तक 
उपलब्ध नहीं है। इस कारण यह कहता संभव नहीं कि उसका उद्भव, विकास तथा प्रसार 
क्रमश: किस प्रकार हुआ, न निश्चित रूप से यही बतछाया जा सकता है कि उक्त उड़ीसा वाले... 
भूलरूप' तथा पश्चिमी भारत में आज कल पाये जाने वाले इस नाम केपंथ में कहाँ तक समानता ._ 
अथवा भिन्नता है। कहा तो यह भी गया है कि राजस्थान वाले ऐसे मत के मूल प्रवत्तंक स्वामी 
निरानंद निरंजन भगवान्‌ निर्गुण के उपासक थे।' कितु हमें उनका भी कोई परिचय नहीं 
मिलता, न यही पता चलता है कि उनका आविर्भाव कब हुआ। उनके मौलिक सिद्धांतों का रूप... 
क्या था और उनका प्रचार किस ओर तथा किस प्रकार संभव हुआ । यदि इत निरानंद निरंजन... 


. भगवान्‌ का जीवन-कार कहीं विक्रम की चौदहवीं शताब्दी तक तथा विभिन्न भवित-सम्प्रदायों 


.. के यूग में सिद्ध किया जा सके और इनकी रचनाओं तथा साधना-पद्धति आदि का पूरा पता चल. 
. सके तो, उसे हम नाथ-पंथियों तथा संतों के बीच की एक लड़ी भी ठहरा सकते हैं। परन्तुइस 
... प्रकार की संभावना को भी केवल उसी दश्षा में प्रश्मय दिया जा सकता है, जब इस विषय में पूरी 
.. छान-बीन की जा सके तथा ऐसी यथेष्ट सामग्री के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन कर के कोई. 


.. निश्चित निर्णय करने का कभी यत्न किया जाय | 


पक राघोदास का मत--राघोदास दादू पंथी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'भक्तमाल' के अंतर्गत, कहा... 
.. है कि-जिस प्रकार मध्वाचार्य, विष्ण्‌ स्वामी, रामानुजाचार्य तथा निबार्क ने महंत चकक्‍कवे' के रूप. 


- 'हथइलकनलजभस न 
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निरंञ्जनी सम्प्रदाय-त्रोत और परम्परा... द ह. .. १३१ 


कबी र, नानक, दादू और जगन ने भी पीछे चछ कर अगृन, अरूप तथा अकल' की निर्गणोपासना 


प्रचलित की तथा इन चारों ही की पद्धतियों का संबंध 'निरंजन' से-रहा। उनके ऐसे कंथन 
द्वारा, यह भी प्रकट होता है कि ऐसे चौथे मत वा सम्प्रदाय के प्रवतेक “जगन” नामक व्यक्ति 


को भी हम उसी प्रकार महत्व प्रदान कर सकते हैं, जिस प्रकार अन्य तीन मतों वालोंब्को। 


इसी कारण, उन्होंने इनके विषय में आगे एक अन्य पंथ भी लिखा है और इन्हें वहाँ पर 
. लूपदयों जगन्नाथ' जैसा नाम देकर इनके निवास-स्थान आदि का परिचय देने की चेष्टा भी 

. की है। परल्तु निरंजनी पन्‍थ बरनन' के शीर्षक से उन्होंने इस सम्प्रदाय का एक विवरण पृथक्‌ 
. रूप में भी दिया है। इससे पता चलता है कि इसके मुख्य प्रचारक संख्या में १२ थे। उन्होंने 


इनके नाम भी क्रमशः (१) लूपट्यौ जगन्नाथदास; (२) श्यामदास;। (३) कान्हड़दास; 


(४) ध्यानदास; (५) षेमदास; (६) नाथ; (७) जगजीवन; (८) तुरसीदास; 
.. (९) आनन्ददास, (१०) प्रणदास, (११) मोहनदास और (१२) हरिदास जैसे बतला 
. दिये हैं। इन सभी बारहों को ही वहाँ पर उन्होंने महन्त' की संज्ञा प्रदान की है ओर यह भी 

. कहा है कि ये कबीर का भाव रखने-वाले वा उनसे प्रभावित थे।" उन्होंने इनमें से किसी के भी 
. जीवन-काल का कोई उन्ल्लेख नहीं किया है, न इनके पारस्परिक सम्बन्ध की ही ओर कोई 


संकेत किया है। इससे हमें न तो यह प्रकट हो पाता है कि ये सभी समसामयिक भी थे या नहीं, 


. न यही कि इनमें से किसे सर्वप्रमुख समझा जाय। उन्होंने अपने एक छप्पय द्वारा इतना कह दिया 
.... है कि इनमें से जगन्नाथ थरोली' के रहने वाले थे, श्यामदास दत्तवास” के निवासी थे, कानन्‍्हड़- 
.. दास चाड़स में रहते थे, आनंदास का स्थान. लिवाली' था तथा क्रमशः मोहनदास का स्थान 
..  दिवपुर' में, तुरसीदास की सेरपुर' में, प्रणदास का भंभोर' में, क्षेमदास का 'सिवहाड़' में 
.. नाथ का टोड़ा' में, ध्यानदास का झारि' में तथा हरिदास का उसी प्रकार डीडवार्ण में था।* 
.... इसके सिवाय उन्‍होंने अच्यत्र यह भी बतलाया है कि इनमें से जगन्नाथदास बड़े संयमशील थे और 
..:. ताम-स्मरण में निरत रहते थे। श्यामदास ऊँची स्थिति तक पहुँचे हुए साधक थे जिनके रोम-रोम 
.. से रंकार' की ध्वनि उठा करती थी। आनन्दास इन्द्रियजीत और विरक्‍्त थे, कान्हड़दास कलाल- 


रा ..... कुल में उत्पन्न थे, किन्तु अपने रहने की कुटी तक भी उन्होंने नहीं बनवायी। पुरणदास ने पिण्ड 
.. .... और ब्रह्माण्ड के रहस्य को जान लिया था और कबीर को अपना गुरु स्वीकार करके वे निरन्तर 





. नाम-स्मरण में लीन रहे। षेमदास हिन्दू-मुस्लिम अथवा ब्राह्मण तथा अन्त्यज सभी को एक समान 

.... देखते हुए सदा सत्संग में प्रवृत्त रहा करते थे। इसी प्रकार ध्यानदास ने परब्रह्म विषयक अनेक 

.. रचनाएँ साखी, कवित्त और पदों के रूप में प्रस्तुत कीं। किसी रामदास के साथ झारि' नामक 

.. स्थान में रह कर ये अत्यन्त प्रसिद्ध हो गये। मोहनदास ने अपने अनुभव की बातें ठीक उसी प्रकार. 

... व्यक्त कीं जिस प्रकार काशी के कबीर ने की थी। नाथ सदा निरंजन में ही लीन रहने वाले . 

..._ साधक थे, तुरसीदास एक ब्रह्म-जिज्ञासु योगी थे और संयमशील जीवन व्यतीत करते थे । जगजीवन- 
.... दास बड़े ही सच्चरित्र और त्यागी थे। हरिदास की विशेषता यह थी कि उनकी कथनी और -. 

.. करनी दोनों उच्चकोटि की थीं तथा अपनी निर्मल वाणी द्वारा वे निराकार की उपासना करके 


निरंजनी कहला कर प्रसिद्ध हुए 
मूल प्रवर्तक कौन «-परन्तु राघोदास ने अपने भक्तमार्ल' ग्रन्थ में जिन उपचुक्त स्थानों, 
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१३२ हिन्दुस्तानी 





हे उल्लेख किया है उनमें से सिवाय एक डीडवाणा के हमें अन्य किसी का भी कोई भौगोलिक 
परिचय अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। सका है। इसके सिवाय उन्होंने जो कुछ परिचय हमें उक्त १२ 
 निरंजनी महत्तों का दिया है उसमें भी कोई ऐसा एँ तिहासिक तथ्य नहीं मिल पाता जिससे हम 
उनके किसी जीवनवत्त का अनमान कर सकों। उनके द्वारा किये गये 'छूपटयों जगन्नाथ' अथवा 


लिए ब्यवहृत हुए हैं जिसे जगन' कहा गया है। इसके कबीर, नानक तथा दादु--जैसे निमणी 
पन्‍्थ-प्रवर्तकों के नामों के साथ आने के कारण, इतना और भी अनमान कर लेना सम्भव है कि 


न 


प्रकार जगन्नाथदास' अशवा केवल जगन्नाथ नाम के प्रयोग भी, क्रमरा: बहाँ-बहाँ पर किये गये हैं 
जहाँ सर्वप्थम उनका स्वभावगत परिचय दिया गया है अथवा जहाँ उनके बास-थान थरोली' 
की चर्चा छो गयी मिलती है। इससे उक्त अनमान को और भी बल मिल सकता है, यद्यपि इस बात 
की प६्टि किसी अन्य प्रमाणों से भी नहीं होती। इसके बिपरीत उस सम्बन्ध में बहत-री छोगों की' 


बारणा यह भी पायी जाती है कि वास्तव में इस सम्प्रदाय के मुल-प्रवतेक हरिदास निरंजनी थे 





के समर्थकों में प्रसिद्ध दादू-पन्थी सच्त सुन्दरदास (सं० १६५३-१७४२) तथा रामसनहें। सतत 





६22] 


चर्चा अपनी रचताओं में की है। तदनुसार इनमें से प्रथम ने जहाँ इ 
जैसा बतलाया है, प्रत्युत इनके ऐ से बाबत शिष्यों की भी चर्चा की है, जिन्होंने निरंजन की छाप 
सुन्दरदास के ऐसे कथन से केबल इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निरंजर्य। सम्प्रदाय 


“दादस पन्थ”--जैसे शब्द से भी ऐसा सूचित होता है जैसे कदाचित्‌ निरंजनी सम्प्रदाय की १२ 
भिन्न-भिन्न शाखाएँ प्रचलित रही हो तथा ये इनमें से केवल किसी एक के ही प्रवर्तक रहे हों। फिर 


......_ तभी हो सकता है, जब उसके समर्थन में कोई और भी प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकें 


।8/७ मा / आप + कस “कलम + ५५ नकल हिल. "हक कट 


'जगन्नाथ' जैसे नामों का प्रयोग यह अवश्य सूचित कर सकता है कि ये कदाचित उसी पुरुष के 


कहीं इसके द्वारा अभिह्वित किया जाने बाला ही व्यक्ति निरंजनी सम्प्रदाय का सर्वप्रधान प्रवर्तक 
भी न हो। जगन' का नाम सम्प्रदाय के उपर्यकत १९ महन्तों में सबसे पहले लिया गया है। इसी 


वालों में स्वामी हरिदास श्रेष्ठ महापुरुपषवत्‌ अपना छिये गये थे, यद्यपि इस सम्बन्ध में उनके... 
यहाँ कोई विवाद' का चलना भी प्रतीत होता हे। इसी प्रकार सन्त रामदास द्वारा यहाँ प्रयुक्त _ 


... प्रदान करते के विषय में राघोदास का कथन केवल भ्रमात्मक भी बन जाता है। उसका विचार है 


जे । हरिदास का जीवन-काल--स्वामी हरिदास के सम्बन्ध में चर्चा करते समय पुरोहित 
..._ हरिनारायण वर्मा ने लिखा है, “ये हरिदास जी प्रथम प्रागदास जी के शिष्य हुए, फिर दादू जी के। 
... फिर कबीर और गोरख-पन्थ में हो गये। फिर अपना निराला पन्‍थ चला दिया।”/ उतका कहना... 
.. है कि यह बात केवल दादूपन्थियों में प्रसिद्ध है, निरंजनी इसे नहीं मानते। प्रागदास जी दादू दयाल 
के प्रधान शिष्यीं में अन्यतम थे। इनका देहान्त कार्तिक बदी ६ बुधवार सं० १६८८ को डीडवाणे 





रामदास (सं० १७८३-१८५५ ) जैसे छोगों के भी नाम लिये जा सकते हैं। जिन्होंने इस बात की... 
इन्हें दत्तात्रेय, गोरखनाथ, 
कंथड़ और कबीर तक की श्रेणी में स्थान दिया है' वहाँ द्वितीय ने इन्हें न केवल पन्‍्थ का प्रवर्तक..« 


 छेकर माया का त्याग कर दिया और जो दस प्रकार अत्यन्त भाग्यशाली भी सिद्ध हुए ।' परन्तु सन्‍त 
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में हुआ था। कुछ पुराने पत्रों की प्रतिलिपियों से यह भी जान पड़ता है कि हरिदास जी ने इनसे 
सं० १६५६ के जेठ में दीक्षा ली थी। इस प्रकार, यदि दादू-पन्थियों का उक्त कथन स्वीकार 
कर लिया जाय तो, हमें यह भी अनुमान कर लेना पड़ सकता है कि इन्होंने अपना नया निरंजनी 
पन्‍थ, इसके कुछ काल अनन्तर अर्थात्‌ संम्भवतः दादू-पन्थ में कुछ दिनों रहकर तथा फिर ऋमश: 
कबीर-पन्थ तथा गोरखपन्‍थ का भी अनुयायी रह चुकने के उपरान्त ही चलाया होगा और ये इसके 
पीछे तक भी जीवित रहे होंगे। इस बात की पुष्टि स्वयं इनकी ही एक साखी से होती जान पड़ती 
है, जिसमें इन्होंने अकबर का नाम लिया है। इन्होंने वहाँ पर कहा है, छह चक्रवर्ती मुचकुन्द, 
विक्रम, भोज, सामन्‍त पृथ्वीराज चौहान अब कहा रहे और अकबर नौरोज भी नहीं रह गया। * 
इसका अकबर नौरोज' यदि सम्राट अकबर (मृ०सं० १६६२) से अभिन्न हो तो हमें यह भी 
स्वीकार कर लेना पड़ सकता है कि इनका देहान्त सं० १६६२ के कुछ काल पीछे हुआ होगा। 
 अकबर' शब्द के साथ यहाँ पर प्रयक्त नौरोज' दब्द के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है 
कि इसकी उपयुक्तता सम्राट अकबर द्वारा प्रचलित किए गए पारसियों के नौरोज्ञ| नामक 
वाषिकोत्सव के आधार पर सिद्ध की जा सकेगी। इसके सिवाय, निरंजनी सम्प्रदाय के अनुयायियों 
की ओर से प्रकाशित की गई हरिपुरुष जी की वाणी की भूमिका में भी स्वामी 
हरिदास' के' जीवन की कतिपय घटनाओं का उल्लेख करके इनकी मृत्यू का सं० १७०० की 
_ फाल्गुन सुदी ६ को होना लिखा है। इससे भी इस मत का ही समर्थन होता जान पड़ता है 
. और इनका जीवन-काल, अधिक-से-अधिक विक्रम की १७ वीं शताब्दी के अन्त तक 


.. चलना जाता है। 


परन्तु, इधर उपलब्ध कतिपय सामग्रियों के आधार पर यह समय इससे पहले भी ले जाया 


ला जा सकता है। उदाहरण के लिए हरिरामदास (सम्भवतः १८वीं विक्रमी शताब्दी) द्वारा रचित 


.. हरिदास जी की परचई' से पता चलता है कि स्वामी हरिदास का जन्म सं० १५१२ की फाल्गुन 
हे सुदी ६ को हुआ था। इन्होंने सं० १५५६ की बसन्‍्तपंचमी को दीक्षा-ग्रहण की थी तथा सं० १६०० 

.. के फाल्गन मास की श॒क्‍ला षष्ठी को डीडवाणे में इनका देहान्त हो गया।*' इसी प्रकार किसी 
.. पूर्णदास (सम्भवतः २०वीं विक्रमी शताब्दी) द्वारा नवरूगढ़ में किये गये एक उल्लेख से जान 
.. पड़ता है कि इन्होंने सं० १४७४ में जन्म लिया था तथा सं० १५९५ की फाल्गुन सुदी ६ को इनका 
.. देहान्त हुआ ।* इस बात का समर्थन भमन्त्रराज प्रभाकर' के एक अन्य ऐसे प्रसंग से भी हो जाता है।* 
इसके सिवाय स्व० जगद्धर शर्मा गुलेरी द्वारा बतलाये गये हरिदास जी के रचनाकाल सं ० १५७७- 
९७ : सन्‌ १५२०-४० ई०“ की भी संगति इस मत के साथ बैठ जाती है और हमारा यह अनुमान 

7 र लेना उचित हो जाता है कि ये सं० १६०० के पहले रहे होंगे। यहाँ पर उल्लेखनीय यह है 
कि इनके मत्य-काल के मास तथा तिथि का उल्लेख इन चारों मतों में एक ही प्रकार किया गया. 
मिलता है। सभी के अनुसार महीना फागून का था और तिथि उसके शुक्ल पक्ष की षष्ठी रही। 
... केवल पुरोहित हरिनारायण द्वारा उद्धत पत्रों में लिखा मिलता है श्री स्वामी प्रागदास जी का 
. सिष हरिदास जी निरंजनी संवत १६७० के मिति फागण झुदि ६ रामसरणि हुवा तथा श्री 


मा हरिपुरुष की वाणी” में यह सं० १७०० और 'हरिदास की परचई' में सं० १६०० और पूर्णदास 





.. तथा 'मन्त्रराज प्रभाकर! के अनुसार, सं० १५९५ हो जाता है जिससे म्रान्ति उत्पन्न होने लगती 
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है। यदि तिथि के साथ यहाँ पर किसी वार का भी उल्लेख कर दिया गया होता तो इस बात की 
परीक्षा सरलतापूर्वक हो जाती कि इनमें से किस संबत को स्वीकार किया जाय। ऐसी दशा में 


यदि स्वामी हरिदास के जीवन-काल को विक्रम की १६वीं शताब्दी में स्वीकार करना चाहें, तो... 


हम दह भी वाह सकते हैं कि जिन पुराने पन्नों की प्रतिलिपियों के आधार पर इनका प्रागद्यस का 


शिष्य होना तथा इनकी म्त्यू का सं० १६७० में होना कहा जाता है उनकी सम्यक छानबीन होनी ह 


हिए। इनके हारा स्वयं रचित कही जाने बाली उपयेकक्‍्त साखी को या तो प्रक्षिप्त मान लेना 


चाहिए अथवा इस बात की ओर भी ध्यान दे लेना चाहिए कि सम्राट अकबर को कहीं अन्यत्र भी 


इस प्रकार अकबर नौरोज़ कहा गया नहीं मिलता, जिस कारण हम इसे किसी अन्य व्यक्ति के 


लिए प्रयुक्त भी ठहरा सकते हैं। इसी प्रकार हम पद्धहतरीं शताब्दी में इनके जन्म-प्रहण करने के _ 
आधनततिक उल्लेखों को भी अधिक महत्व न देकर ऐसा कह सकते हैं कि सोलहवीं शतावदी के पक्ष- 


बोले मत को उसके इस सम्प्रदायवालों द्वारा अधिकतर मान्य होने के कारण, तब तक सान लिया 


जा सकता है। स्वामी हरिदास का जीवन-काछ सं० १५१२-०५ स्वीकार कर लेने पर सबन्‍्त 


सुन्द रदास द्वारा इनके लिए किसी प्राचीन मत-प्रवर्त क जैसा कहा जाना सुसंगत बन जाता है, क्योंकि 


हमें परानी-सी लगती 


जीवन-वत्त--कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जन्म से शाखछा गोत्र के क्षत्रिय... 
थ्रे। ये डीडवाणा परगने के कापड्ोद' नामक गाँव में जो वर्तमान कोलिया' के उत्तर-पूर्व दो 
कोस की दूरी पर आज भी स्थित है, उत्पन्न हुए थे। इनके माता-पिता के नाम हमें विदित 
नहीं, किन्तु पता चलता है कि इन्होंने आरम्भ में वैवाहिक जीवन भी व्यतीत किया था। इनका... 
अपना पूर्व नाम हरिसिह था। प्रसिद्ध है कि ये छगभग ४५ वर्ष की अवस्था तक कमी-कभी 
दुर्भिक्ष आ जाने पर छूटपाट का काम भी किया करते थे। एक दिन, जब ये अपने कुछ 


साथियों के साथ ऐसे कार्य में प्रवृत्त थे, इनकी भेंट किसी महात्मा से हो गई जिनके द्वारा न 


केवल इन्हें किसी बसे कक्ृत्यों से विरत होने की शिक्षा मिल गे अपितु जिन्होंने इन्हें दा 
आध्यात्मिक चिस्तन की ओर प्रवृत्त भी कर दिया। इन्होंने उसी समय अपने शास्त्रादि पास 
. के खोसल्ये कुएँ" में डाल दिये और फिर ये तीखी इंंगरी' नामक पहाड़ी की ओर चल 


. इनके भोजनादि का प्रबन्ध किसी-किसी प्रकार हो जाता रहा। कुछ दिनों तक तो 


.. वहाँ डीडवाणे के निवासी गाढ़ा वियाणी नामक एक श्रद्धालु पुरुष ने इनके लिए भोजनादि की _ : 
... व्यवस्था की। उन्हीं के विशेष आग्रह पर ये फिर वहाँ से उस नगर की ओर पधारे और उसके... 
... उत्तर वाले जज्भूछ में निवास करने छग गये। तत्पशचात्‌ ये फिर वहाँ से भी कुछ दिनों के छिए 

... देदश-अ्रमण की इच्छा से निकले और क्रमशः नागोर, अजमेर, टोडा, जयपुर तथा शेखावाटी जैसे 
... कई स्थानों से होते हुए, अन्त में वहीं पर लौट आये। इनके पर्यटन-काल वाली घटनाओं का विस्तृत 
रा विवरण राघोदास की 'भक्‍तमाल', उस पर की गयी चक्रदास की टीका तथा अन्यत्र कई स्थलों । 
पर भी 3३ पायाजाता है।. वह अधिकतर चमत्कारों से भरा हुआ अथवा विविध काल्पनिक बातों .. 


वे यो अपने समकालीन के सम्बन्ध में नहीं कह सकते थे। इसके साथ ही रवयं इनकी कतिपय 
मान्यताओं में लक्षित होने बाली उस विचार-बारा का भी कुछ-न-वुछ समाधान हो जाता है, जो... 
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से पूर्ण भी कहा जा सकता है। रघुनाथदास द्वारा रचित परचई' से पता चलता है कि इनका _ 
जन्म सं० १५१२ में, गृह-त्याग तथा साधना का आरम्भ सं० १५५६ में, साधना की पूर्ति सं० 
१५७० में, देश-भ्रमण के अनन्तर डीडवाणे में निवास सं० १५८० में तथा छगभग ८८ वर्ष की 
आयू पाकर वहीं पर देहावसान सं० १६०० में सम्भव है।” स्वामी हरिदास ने समय-समय पर 
जो उपदेश दिये थे उनका एक अंश इनकी उपलब्ध रचनाओं में प्राप्त होता है। ये रचनाएँ इनकी 
वाणी के नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं और इनमें इनके ४७ लघु ग्रन्थ” भी संगृहीत हैं, जिनमें 
से केवल दो गद्य में और शेष पद्य में हैं। इनके अतिरिक्त उसमें इनके बहुत-से पद हैं, जो रागों के 
अनुसार दिये गये हैं। इनके कवित्त, कुण्डलियाँ और चान्द्रायण, जैसे छन्‍्दों के अनन्तर इनकी 
साखियों को भी स्थान मिला है जिनकी संख्या कम नहीं है। 
शिष्य-प्रशिष्य और थांबे--स्वामी हरिदास के उपदेशों के प्रभाव में आकर अनेक 
व्यक्तियों ने इनसे दीक्षा ग्रहण कर छी थी। इस प्रकार इनके द्वारा दीक्षित अथवा किसी-नं- 
किसी प्रकार पूर्ण रूप से प्रभावित शिष्यों की गणना ५२ तक की जाती है। यह संख्या 
("२ ही क्यों हो सकती है और इससे कम वा अधिक क्‍यों नहीं ठहरायी जाती। इस 
की बात का समाधान करते हुए कहा गया है कि “बैष्णवों में बावन' द्वार माने जाते हैं” तथा 
..... इत बाबन द्वारों का अनुकरण वैष्णव सम्प्रदाय से पीछे बनने वाले सम्प्रदायों ने बावन शिष्यों 
.. के रूप में किया होगा और इस अनुमान की पुष्टि अन्यत्र भी होती है।' कुछ परंपराओं' 
.. के अनुसार हमें इनके इन ५२ शिष्यों के नाम दिये गये भी मिलते हैं, किन्तु उनकी ऐसी 
... तालिकाएँ आपस में पूरा मेल नहीं खातीं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस विषय 
.. में कुछ-त-कुछ मतभेद भी चला आ रहा होगा। भाऊदास जी की गूबड़ी' से जान पड़ता है कि 
.... निरंजनी-सम्प्रदाय के जिन अन्य ११ महन्तों की चर्चा राघोदास ने अपने भक्तमाल ग्रन्थ में 
....... की है उनका भी महत्व कुछ कम नहीं था, किन्तु उन्हें वहाँ पर स्वामी हरिदास (हरिपुरुष जी ) 
.._ की अपेक्षा किडिचित गौण स्थान प्रदान किया गया है *' उन्हें अन्यत्र इनका अनुगामी होना 
अथवा उनमें से कम-से-कम षेम जी, नाथ जी, मोहनदास जी, पूर्णदास जी और जगजीव्रनदास जी 
..._ जैसे कुछ छोगों का तो इनका शिष्य होना सिद्ध' तक बतछाया गया है।'* इंस प्रकार के कथन 
.._का समर्थन, कुछ अंशों तक उनकी रचनाओं द्वारा अवश्य हो जाता है, किच्तु जब तक कोईऐसा 
ऐतिहासिक तथ्य भी न उपलब्ध हो, व उसके आधार पर किसी प्रकार कोई प्रामाणिक वंशाबल्ली' .. 
निर्मित की जा सके, तब तक इस विषय में अन्तिम नि्णेय सम्भव नहीं है। अभी तक केवल उतना 7) / 
..._ ही कहा जा सकता है जितना उनकी उपलब्ध रंचनाओं के आधार पर अनुमान किया जा सकता है। 
.... तदनुसार जगजीवनदास के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने कबीर कोस्पष्ट रूपसे अपना गुरु 
....._ स्वीकार किया है," ध्यानदास ने गोपाल' को गुरु कहा है षेमदास ने अपना गुरु हरिदास जी... 
“ को. बतलाया है” तथा शेष लोग भी कदाचित्‌ इसी प्रकार कथन करते दीख पड़ते हैं। 
..... केवल इसी के आधार पर सभी को एक दूसरे का गुरु-भाई ठहराना युक्‍क्ति-संगत नहीं कहा हे 
": जासकता। + “7 का 
.... कहा गया है कि स्वामी हरिदास जी का देहावसान हो जाने के अनन्तर प्रायः एक शताब्दी... 
.._ के समय तक इनके दिष्य-प्रशिष्य अधिकतर पूरी वैराग्य-वृत्ति को अपनाने वाले हुआ करते थे । --.... 
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१३६ द हिन्दुस्तानी 


जप ले ४ 25 ड़ ब् जज हर जज $ ने श् हे 2 77४ पृ र रहता »बुत री ञ पे ० ४ नर अ ]४ 7 रआ दे जन ३ [ क् भि ५ हः नी लः धर ल्‍ जे जप ५ तब की 
उनकी साज-सज्जा केवल एक गदड़ी और पान तक ही सीमित रही तथा जहां तक पता चलता 
है ऐसा कोई स्थान कदाचित ही मिल सके जो इसके पहले बना हो। डीडवाणे में निर्मित इनकी 


समाधि तथा एकाधघ अन्य शालाएं भी सम्भवत: शताब्दी के अन्त वा १८ वीं के आरम्भ की बनी. 
होनी चाहिए। इसके अनन्तर सम्प्रदाय के अन्तगंत अपने प्रचार तथा विस्तार की प्रवृत्ति विशेष 
रूप से जाग्रत हुयी । इसके अनेक सोग्य आचार्यो ने सम्भवतः इसी काछ में अपनी विविध रचनाएँ... 
भी प्रस्तुत कीं। इस रामय तक हमें इस बात के छिए कोई प्रमाण नहीं मिलता कि स्वामी हरिदास 


पु * 


अनुसार यह कहा जा सके कि इनकी किसी गद्दी पर अमुक-अमुक महन्त क्रमश: रहते चछू आए हैं। | 
जहां तक पता है कि एक परिवार' वा वंशानुक्रम डीडबाणे के प्रसिद्ध विरक्‍्त वाडे' में पाया... 
जा सकता है जो अमर पुरुष जी के पीछे चला है। थे अमर पुरुष स्वामी हरिदास के शिष्य बड़े पेम. 
जी की छठी पीढ़ी में हुए थे भऔर इनका जीवन-काल सं० १७५५ से १८४२ तक रहा। ये एक ' 


सिद्ध पुरुण कहें जाते हैं और इनके शिष्यों की संख्या ५६ तक बतलछायी जाती है। इसी प्रकार, 


कहते हैं कि डीडबाणे के अतिरिक्त नागौर, बीकानेर तथा जोधपुर के अन्तर्गत भी कुछ ऐसी 


परम्पराएँ स्थापित हो गयी जो अभी तक चल रही हैं। इस प्रकार के स्थानों को प्रायः मण्डल' 


की संज्ञा दी जाती है जिनमें से दो शेखावाटी तथा एक मेड़ता को भी लेकर ७ विशेष प्रसिद्ध हैं। 
फिर भी ऐसा अनुमान किया जाता है कि सम्प्रदाय के अनयायियों की संख्या में क्रमश: क्वास होता 


जा रहा है जो १५वीं शताब्दी के अन्त से दीखता है । 


साम्प्रदायिक साहित्य--निरंजनी सम्प्रदाय की विशेषताओं में इसके विशाल साहित्य का... । 
भी उल्लेख किया जा सकता है। स्वामी हरिदास जी की रचनाओं की चर्चा इसके पूर्व की जा... 


चकी है और हमने यह भी देखा है कि उनमें कितनी विविधता लक्षित होती है। उनकी बाणी' 


अतिरिक्त हमें तु रसीदास, मोहनदास, ध्यानदास, कल्याणदास, सेवादास, नरीदास, आत्माराम, और. 
रूपदास आदि अनेक अन्य निरंजनी लोगों की वाणियाँ भी प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं। इनमेंसे 
तुरसीदास की रचनाओं में से केवल साखी भाग में ही दो सौ प्रकरण (अंग) पाये जाते हैं जिनमें. | 
४२०२ साखियाँ संगृहीत हैं। इसी प्रकार, इनके चार 'छघु' ग्रन्थ हैं, ४४१ पद हैं, जो २९ राग- 
“रागनियों में विभाजित हैं तथा उनकी कुल संख्या प्रायः ६ सहस्न तक पहुँच जाती है। सेवादास जी... 
 (सं० १६९७-१७९८) की वाणियों की संख्या तो इससे भी बड़ी जान पड़ती है, क्योंकि इनकी ५७. 
” अंगों में विभाजित साखियाँ ३५६१ हैं। इनके लघु ग्रन्थ' १० हैं, कुण्डलियाँ ३९९ हैं। इसी प्रकार... 
.. इलके २० छप्पय, ४ सवैये, १३४ चान्द्रायण, ४४ रेखतों तथा ४०२ पदों को लेकर इनकी कुछ. 


रचनाओं का जोड़ दोहे-छन्द के ८ सहस्न से भी अधिक तक पहुँचता है। इसी प्रकार उपर्युक्त अन्य 
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पहला 


डेप: 








..... ऐसे निरंजनी सन्त कवियों की उपलब्ध रचनाओं के सम्बन्ध में भी कुछ न कुछ विवरण उपस्थित 
..... किये जा सकते हैं। इसके सिवाय इन वाणियों के साथ-साथ कुछ ऐसी अन्य प्रकार की रचनाएँ... 
... भी मिलती हैं जिन्हें अनुवाद-साहित्य के अन्तर्गत स्थान दिया जा सकता है। इनमें प्रसिद्ध. 

.....  भगवानदास निरंजनी की, जेसी उपलब्ध पुस्तकें गिनी जा सकती है। इन, भगवानदास निरंजनी 
...... के कठिपय ग्रन्थ अमृतधारा', विचार माला' तथा अनमभे हुलास'--जैसे भी मिलते हैं। इनमें 

दादु-पन्थी निर्दच बलेदांस की भाँति वेदान्त-सम्बन्धी विषयों पर मत प्रकट किया गया है। इस कोटि... 
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की अन्य रचनाओं में षेम जी मनोहरदास जी (सम्भवतः सं० १७१७ के आसपास ) तथा हरिराम- 
दास जी आदि की कुछ पुस्तकों के भी नाम लिये जा सकते हैं। हरिरामदास जी की एक पुस्तक 
छन्‍्द रत्तावली' भी बतलायी जाती है, जिसका सम्बन्ध छन्द-शास्त्र से है। इसी प्रकार प्यारे- 
राम जी, रघुनाथदास जी, पूर्णदास जी तथा जानकीदास जी आदि कुछ लोगों ने ऐसे ग्रन्थ भी 4लखे 
हैं जिन्हें भकतमाल', परचई' अथवा जीवन-चरित कहा जाता है। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों 
में एक नाम निपट निरंजन स्वामी का भी लिया जाता है। इनका जन्म संवत कहीं १५९६ और 
कहीं १६५० तक दिया गया मिलता है तथा जिन्हें मह॒षि शिवन्नतलाल ने दौलताबाद का रहने 
. बाला बतलाया है।' कहते हैं कि ये मूलतः गौड़ ब्राह्मण थे, अधिकतर काशी में रहा करते थे और 
स्वभाव के बड़े अक्खड़, स्पष्टवादी और निर्भीक थे। इनकी दो रचनाएँ शान्‍्त सरसी' तथा 
निरंजन संग्रह प्रसिद्ध हैं जिनमें से प्रथम को कहीं-कहीं सन्‍्त-सरसी' जैसा नाम दिया गया भी 
.. मिलता है। 
हरिदास के पथ-प्रदर्शक--स्वामी हरिदास की वाणी के देखने से प्रकट होता है कि 
इन्होंने अपने पूर्ववर्ती महात्माओं में से गुह गोरखनाथ तथा सन्‍्त कबीर साहब के प्रति बड़ी 
: श्रद्धा और निष्ठा प्रदर्शित की है। इनमें से प्रथम को तो इन्होंने अपना गुर तक स्वीकार करके _ 
. स्वयं उनका बालक' होना तथा उनके हाथ' का अपने सिर पर' होना बतलाया है'' इन्होंने उन्हें 
.. _गोरखमुनति' की संज्ञा दी है और कहा है कि उनकी गति-मति को सुर-मुनि में से भी कोई नहीं 
.... जानता।* वास्तव में जिन महात्मा द्वारा इनके लूटपाट वाले प्रारम्भिक जीवन के स्वभाव का 
.. छूट जाना कहा जाता है, उन्हें भी प्रायः गोरखनाथ ही माना गया है। विश्वास किया जाता है 
. कि स्वयं उन्हीं ने आकर इनका पथ-प्रदर्शन किया होगा। इसी प्रकार इन्होंने कबीर साहब की 
.... दृढ़ टेक और निर्भीकता की प्रशंसा की है। इन्होंने कहा है कि वे राम के रंग में रंगे जाकर सभी 
... वर्गों में श्रेष्ठ हो गये, पंचेन्द्रियों को वश में कर लिया और निःशंक बन कर अपनी कथनी तथा करनी 
में सदा सामंजस्य बनाये रहे। ये जल में कमल की भाँति संसार में रहते रहे और समुद्र रूपी हरि 
..... में बूँद रूपी कबीर ठीक उसी प्रकार छीन रहे, जिस प्रकार एक साधारण बूंद समुद्र में मिलकर 
... एक हो जाती है।* इन्होंने इन दोनों महापुरुषों को काल प्र विजय प्राप्त करने वाले उस अमर 
.... की पदवी प्रदान की है जो निरंजन में लीन होकर दूसरे पार पहुँच गया हो।*' इसी प्रकार 
क्‍  प्रशंसात्मक उल्लेख करते हुए इन्होंने गोपीचन्द, नाभा, पीपा तथा रैदास के भी नाम लिये हैं ।'* 
इनका कहना है कि जिस ताथ निरंजन को अंतिम अभीष्ट वस्तु मान कर उन छोगों ने सिद्धि 
.. प्राप्त की थी, उसी को मैं भी अपने लिए अनुभवगम्य समझता हँ। मेरी धारणा है कि जो लोग 
.._ उसमें विश्वास न रखने की दुर्ब छता दिखलाते हैं वे असफल सिद्ध होते हैं। हर 
....... साधना--स्वामी हरिदास जी ने इसी कारण उसे प्राप्त करने की रीति भी वही अपनायी 
है, जो कबीर साहब की थी। इनका कहना है कि मुझे इसी में आनन्द है, इसलिये मैंने अपने मन को 
... समझा-बुझा कर उसी पन्‍्थ वा मार्ग को ग्रहण किया है जो कबीर का है। यह पन्‍थ करडा है और _ 
.. इसकी रीति भी कुछ उलटी-सी जान पड़ती है। इसके लिए मैं संसार की ओर से उपेक्षा भाव रखने 
.._छगगा हूँ और मैं केवल परमेश्वर के ही साथ प्रीति को बनाये रहता अपने लिए श्रेयस्कर मानता हैः 
.. तदनूसार इन्होंने अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को अन्तर्मुखी बनाने की ओर सबसे अधिक च्यान दिया... 
5 १6, द 
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है। ये दूसरों को भी यही उपदेश देते दीख पड़ते हैं कि यदि सत्य के खोजी हो तो तुम्हें भी चाहिए... 





कि ह। र्स सी 
का भी यही कहना है कि 'उस' 'अलूख' वस्तु को पहचान प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है 
कि उलटा गोता लूगाया जाय जिसके परिणामस्वरूप अपनी आत्मा क्रमशः गद्य, इन्द्रिय, मन तथा 
वाणी से अपने आप परे हो जाय। इन लोगों का भी अन्य संत-मत बालों की भांति, मुख्य उद्देश्य 


उलटी नदी ही बहा दे तथा बराबर इस उलटे साग पर ही चला करे। सेवादास निरंजनी 


यही है कि इड़ा तथा पिगछा ना ड़ियों के मध्य बर्त मान सुपुम्ता को जाग्रत कर अनाहत नाद को श्रवण. 
करे और बंकनालि के द्वारा शग्य मण्डल को आर से आत्त हुए अमृत का पान कर। ये छोग ताम- हु 


स्मरण को भो उसी प्रकार महत्व देते हैं, क्योंकि जसा स्वामी हरिदास ने कहा है यही वह डोरा' 


वा धागा है जो हमें उस निरंजन के साथ जोड़ सकता है।' हमारा मन इसी के सहारे परात्पर बह्य 
में जाकर लीन हो जाता है तथा इस प्रकार का उद्यम हमारे अन्य उद्यमों को ग्रस भी लेता है।” 
नताम-स्मरण की क्रिया एक ऐसी विचित्र साथना है जिसमें भक्ति के साथ-साथ योग का पूर्ण समन्वय. 


ह्ठ ५५ 


द्वारा हमारी अन्तर्मखी वृत्ति परमात्मा में आप-रो-आप लीन हो जाती ' है | तदनुसार हम अपने... द 


प्रियतम के चरणों में अपना सर्वस्व स्योछावर कर देते हैं। उसके अतिरिक्त हमारा अन्य कुछ भी. 
नहीं रह जाता। यह वास्तव में अपने आप की ही अपरोक्षानुभूति है जिस दशा को प्राप्त करने... 
वाले को उसके वर्णन की कोई क्षमता नहीं रह जाती | अतएव स्वामी हरिदास का कहना है "अब... 
मैं हरि के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु के पाने की इच्छा नहीं करता और उसका ही भजन 
करता हुआ मग्न होकर ताच रहा हूँ । हरि मेरा कर्ता है, मैं उसी की कृति मात्र हूँ और अपने मन. 


को उसे समर्पित कर देता है ।” “जब मैंने ज्ञान, ध्यान तथा प्रेम की उपलब्धि की तो इस प्राप्ति... 


के फलस्वरूप मैंने अपने आपको खो डाछा।” आदि 





परमात्म-तत्व--स्वामी हरिदास जी ने उस परमात्म-तत्व को साधारणतः राम- का 
निरंजन', हरि निरंजन! वा अलूख निरंजन जेसे शब्दों द्वारा अभिद्वित किया है, किन्तु उसकी 


व्याख्या करते समय इन्होंने सदा प्राय: वही शक्ति शैली अपनायी है, जो अन्य सन्‍्तों की 
 है। इनका कहना है कि “वह न तो उत्पन्न होता है, न नष्ट हुआ कारता है। वह सदा. 
और सर्वत्र एकरस' बना हुआ वर्तमान है तथा बहू आकाश की भाँति सब कहीं व्याप्त भी 
कहा जा सकता है।*' जिस प्रकार जलती हुई छकड़ी के टुकड़े-टुकड़े कर देने पर भी अग्नि के... 
: दुकड़े नहीं हो जाते, उसी प्रकार हमारा परम गुरु काठ की आग की माँति सर्वत्र एकभाव से 
: व्याप्त तथा वर्तमान रहता है। जिस प्रकार फूल की गन्ध को तेल में निहित करने पर तिल... 


.. का तेल फूलेल बन जाता है, उसी प्रकार हरि तथा हरिजन एक हो जाया करते हैं। 


.. उस तत्व का न तो कोई रूप है, न रेखा है, न वह घना है और न थोड़ा है, न पृथ्वी है, न आकाश _ 
... ही है। वह कलारहित रूप में सबके साथ निरन्तर उसी प्रकार विद्यमान है, जिस प्रकार चन्रमा _ ० 
.... जल में प्रतिबिम्बित होकर बना रहता है। वह अगम्य है और उसकी थाह का पता किसी को भी 


.. नहीं है, जिसका जैसा भजन-भाव रहता है उसी के अनुसार वह उसको मान लिया करता है। 


५ हे, अपनः वह निराकार वैसा ही है जैसा घड़े में जल हो और वह स्वयं समुद्र में हो। इस कारण जब * 


निरण्जनी सम्प्रदयय-लोत और परम्परा १३९ 


स्थल पर कहा है “हरि सबमें है और सभी हरि में अन्तहित है। यह सम्बन्ध उसी प्रकार का है 
जसा, जल तथा बूदबुदे का है, तरंग तथा बुदबुदा दोनों जल के ही अंग हैं और पवन के मिल जाने के 
कारण, उनका जल में अस्तित्व हो गया है।” स्वामी हरिदास ने एक स्थरू प्र अवतारवाद के 
प्रसंग में भी कहा है, हरि का दस अवतार धारण करनाही क्‍यों स्वीकार किया जाय, वह तो जैनन्त 
अवतार धारण करके वत मान है। जल-थल के जितने भी प्राणी हैं वे सभी उसके अवतार स्वरूप 
हैं इसका रहस्य जल में पड़े चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब द्वारा समझ लो ।” ' इस प्रकार की उक्तियों हारा 
.. इनकी धारणा.का पता चल जाता है। 
निगंण भक्ति--ऐसे अनुपम परमात्म-तत्व के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन भी, स्वभावत 
कुछ विचित्र ढंग से हो सकता है। ऐसी निर्गुण-भक्ति वाले नवधा रूपों का वर्णन तुरसीदास 
निरंजनी ने बड़े सुन्दर ढंग से किया है। इन्होंने उसकी व्याख्या अद्वेतवादी दृष्टिकोण से की है। 
उसी के अनुसार उसमें प्रेमा-भक्ति को भी जोड़ते हुए उसे दशधा रूप तक दे डाला है। जिसका 
. एक परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। इनके कथनानुसार श्रवण तथा कीर्तन क्रकः सारमत 
... का श्रवण कर उसे अपने हृदय में धारण करना तथा उसी को नित्यशः आत्मसात्‌ करने की चेष्टा 
. करना है। * इन्होंने इसी प्रकार' हा भावना के जाग्रत करने को स्मरण' की संज्ञा दी है। “ इनके अनु- 
.. सारहदयस्थित परमज्योति स्वरूप ब्रह्म का समस्त ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत ध्यान, अ्चेन', ऊँ का 
. प्रतिरूप देखता तथा 'बन्दन”, साधु, गुरु तथा गोविन्द इन तीनों की अभेद भाव के साथ वन्दना 
. करना है। इसी प्रकार दास्य से अभिप्राय हरि गुह तथा साधु की निष्काम-भाव से निरन्तर 
..._ सेवा करना”, सख्य' का अर्थ भगवान के प्रति बराबरी का अभिमान न रखते हुए भी, उसे जिस 
..._ किसी भी मां द्वारा प्राप्त कर लेने में विश्वास करते हुए उसको मित्रवत्‌ समझने की भावना" 
..._ तथा आत्मनिवेदन', राम के प्रति तम, मन तथा' आत्मा सब कुछ उसी की वस्तु मान कर समपित 
कर देना और इस प्रकार, उससे उऋण हो जाना।' तुरतीदास इस नवधाभवित के वक्ष को सींच 
... कर उससे प्रेमा-भक्ति का फल प्राप्त कंरने की ओर भी संकेत करते हैं जिससे भक्ति का दसधापन 
... सिद्ध किया जा सके। निरंजनी सम्प्रदाय के सन्‍्तों ने सगुणोपासना के प्रति किसी प्रकार का 
_....  उतेक्षा-भाव प्रदर्शित न करके उसे अपने ढंग से अपनाया है। इसी प्रकार उन्होंने मू्ति-पूज। जैसी 
... साधना का भी तिरस्कार न करते हुए, उसे उसके सच्चे रूप में स्वीकार करने का परमाश्श दिया है। 
उदाहरण के लिए स्वामी हरिदास के अनुसार किसी देवल के प्रति वैर वा प्रीति का भाव रखने की 
वैसी आवश्यकता नहीं है।' उसी प्रकार तुरसीदास के अनुसार यह मूर्ति हमारे लिए अमूर्ते की 
.. ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी बन जा सकती है।।.._ 


| ... शम्प्रदाय की विशेषताएँ-- 





द डॉ० बड़थ्वाल ने निरंजनी सम्प्रदाय के साधना में वेदान्त-प्रभावित योग के कतिपय है 

. उदाहरण पा कर इसे नाथ-पन्‍्थ का एक विकसित रूप समझा है। कबीर-पन्थ तथा राधास्वामी-..... । 

. सत्संग के विचारानुसार निरंजन को काल-पुरुष मानने की प्रवृत्ति को देख कर इसे निगुंग-पन्थ _ हे 

.._ (सन्त-मत) से भिन्न भी ठहराया है। परल्तु इस प्रकार के वेदान्त प्रभावित योग के अनेक उदा- कक 8 
.._ हरण सन्त मत के कई अन्य पन्‍्यों के सम्प्रदायों में जैसे दादू पन्‍थ, बावरी पन्‍थ आदि की साधनाओं --« 




















ही हिन्दुस्तानी 


में भी स्यनाधिक पाये जाते हैं। निरंजन को कालू-पुरुष कहने की प्रवत्ति भी उक्त कबीर वा राघा-. 


स्वामी वाले पन्‍्यों के अन्तर्गत पीछे चलछ कर ही दीख पड़ती है, जिस कारण केवल उन्हीं दो बातों ः 
के आधार पर वैसा मत निश्चित करना ठीक नहीं है। निरंजनी सम्प्रदाय वा मत तथा उसकी 

साधता उसी प्रकार की है जिस प्रक।र की सन्त-मत में सामान्य रूप में भी दीख पड़ती हैं। यहाँ 
तक कि स्वयं इस सम्प्रदाय के प्रवर्तेक स्वामी हरिदास से कबीर साहब के पन्‍्थ' वा सार्ग को 


ही अपने लिए उपयुक्त माना है। ऐसी दशा में, यदि हम इस सम्प्रदाय की किन्‍्हीं विशेषताओं 
का उल्लेख करना ही चाहें, तो इसके छिए हमें उसे नाथ-पन्‍्थ तथा सन्त-मत के बीच की किसी 


कड़ी की कल्पना करने की कोई आवश्यकता ने होगी। इसकी एक विशेषता हम इस रूप में देख... 
आये हैं कि निरंजनियों के यहां किसी प्रकार के साम्प्रदाधिक संगठन को उतना महत्व नहीं. 

दिया जाता। इसी प्रकार इसके अनुयायियों में सग्णोधासना अथवा मतति पूजा तक को किसी 
विरोब की भावना के साथ देखने की प्रवत्ति नहीं है। इसी प्रकार इनके यहां वर्णाश्षम-व्यवस्था रे . 
के प्रति भी किसी घोर तिरस्कार का भाव लक्षित नहीं होता। यह सम्प्रदाय बस्तुतः किसी. 


दलबन्दी की भावना से प्रेरित न होकर सामंजस्य के अनुसार चलना चाहता है और यहाँ पर 


अविरोध की मात्रा भी अधिक हे। जहां तक उसने ऊपर साथ-पस्थ के प्रभाव की बात है 


कु 


इसकी यह बिशेषता बिश्नोई सम्पदयाय' जरानाथों था सिद्ध सम्पदाय, आदि बाई अन्य ऐसे 


धारमिक वर्गों में भी देखी जा सकती है, जिनके यहां भी गुर गोरखनाथ को आदिंगुर का 
महत्व मिछा है। 


साम्प्रदायिक वेशभूषादि--- 


निरंजनी सम्प्रदाय के अनुयायियों की वेशभूषा अधिकतर बहुत सादी ही पायी जाती है। । 
इनके लिए जैसा इसके पहले भी कहा जा चूका है, केवल एक गदड़ी मात्र तथा एक पात्र तक ही. 
पर्याप्त रहा है। परन्तु इस समय इनमें से सभी केवल विरवत भाव के साथ रहते ही नहीं दीख पड़ते, ... 
श्रत्युत इनम साधारणतः दा बग भी बन गए हैं जिनमें से एक अर्थात विश्यतों नें मुदाय का 
को 'निहंग'! तथा गहस्थी वाले को घरवारी' कहा जाता है। निहंग लोग कोई 











वाकी रंग की < 


- गवड़ीगले में डाले रहते हैं और प्रायः भिक्षावलि से जीवनयापन करते हैं। ये लोग कभी-कभी 
ऐसी गूदड़ी के साथ-साथ नाथों की जैसी सेली' भी गले में बाधा करते हैं। इस समय बहुत-से 


निरंजनी मूर्ति-पूजा करते हुए भी पाये जाते हैं। इस प्रकार कभी-कर्ी ऐसे छोगों तथा साधारण 

_ सगुणोपासक भक्तों में कोई अन्तर नहीं प्रतीत होता । जोधपुर वाछे प्रान्त के डीडबाणे के निकट _ 
8 गाढ़ा' नामक गाँव में प्रतिवर्ष फागुन सुदी १ से १२ तक एक मेला छगा करता है जहाँ पर सम्प्र- हर 
..दाय के अनुयायियों की एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर सुरक्षित स्वामी हरिदास जी की गूवड़ी के. 


. दर्शन करने आती है। सम्प्रदाय के अनुयायी अधिकतर राजस्थान प्रदेश में ही पाये जाते हैं और 
. अन्यत्र इनकी संख्या कम कही जाती है। उड़ीसा में प्रचलित किसी ऐसे पन्‍थ का सम्बन्ध अभी तक. 







... इसके साथ सिद्ध नहीं किया जा सका है, अपितु राघोदास की स्वामी हरिदास प्रति लिखित 
.. पंक्ति से यह भी प्रकट होता है कि अपनी उपासना की शैली विशेष के कारण ही ये स्वयं सर्वप्रथम. 
“निरंजर्नी क़हुला कर प्रसिद्ध हुए. होंगे। इसी कारण, यदि इनके अतिरिक्त अन्य १६ व्यक्ति रा - 








निरञ्जनी सम्प्रदाय-ल्लोत और परम्परा १४१ 


भी इस सम्प्रदाय के महन्त' कहे गये होंगे तो उन्हें ऐसी पदवी सम्भवतः इनके साथ सहयोग के. 
आधार पर ही मिली होगी। 


संदर्भ -संकेत-- 


१. सिडीवल सिस्टिसिज्म ऑफ इंडिया, क्षितिमोहन सेन, पु० ७० तथा १७०। 
२. कबीर, हजारी प्रसाद हिवेदी, बम्बई, सन्‌ १९४२ ई०, प० ५२। 
३. 7६ (राक्द्धत|870 5८४0०) 8 4 8 छब्दए, यरशांदज4फ 02९७४८९म 8 पिंद्रात 
- 56४00  ब्यव 6 ]९४०० 8०700 ?:र(4८८, 09. 7 & 477 ४0 ६06 , !९॥7४ए४ 5८700 
रण सकता 72067०७ए 972ए 77. ?. 0. 89792 ए०/ 
.. ४, “सिगन रूप गत सास ध्यान उन विविध बतायौ॥ 
इन इक्र अगुन अरूप अकल जग सकल जितायो॥ हु 
नूर तेज भरपूरि जोति तहाँ बृद्धि समाई॥ 
निराकार पद अमिझू अमित, आतसा छूगाई॥ 
निरलेप निरंजन भजन को, सम्प्रदाइ थापी सुघठ॥ 
तर च्यारि महंत ज्यूं चतुरव्यू ह, त्यूं चतुर महंत नगुणी प्रगट ॥३४ १॥ 
नानक सूरज रूप, भूष सारे परकासे॥ . 
मधवा दास कबीर ऊसर सूसर वरषासे॥ 
दादू चंद सरूप अमी सबको पोषे॥। 
वरन निरंजन मनो त्रिषा हरि जीव संतोष ॥ 
ये च्यारि महंत चहू चकक्‍कवे, च्यारिपंथ मनिरणुन थपे॥ 
नानक कबीर दादू जगन, राघो परमातम जपे॥३४२॥ 
. रामानूज की पधति चली लदमी सूं आई॥ 
. विष्णु स्वामि की पधित सुतौ संकर ते जाई॥ 
_ सध्वाचारज पधित ग्यान ब्रह्मा सुबिचारा॥ 
नींबादिता की पध्चित च्यारि सनकादि कुमारा॥ 
' उ्यारि सम्प्रदा की पधित, अवतारनसूं हू चली। 
इन च्यारि महंत नगुनीन की पधित निरंजन सूं सिली ॥३४३॥ हे 
8 --प्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति से जो लेखक को पुरोहित हरिनारायण दर्मा, जयपुर... 
. से मिली थी। क्‍ द हा 
. ५--- अब राखहि भाव कबीर के इन येते महंत निरंजनी” आदि छप्पय ४२९॥ 
६. छप्पय डंडे... 
.. ७. छप्पय ४२९-४४१ तक ः 
. ८, “जगन” नामक किसी भक्‍त का नाम नाभादास की “भक्‍तसाल” छृप्पय- ९९ सें 


"नमक 


.. भी आया है जहाँ पर एक अन्य नाम किसी हरिदास का भी है।न्‍लेखक. 7. #. ऋ 
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किम लीन की मल आल अप मेज लोड कफ मे पड कल सम सकी 











(४२ हिन्दुस्तानी 


९. कोउक गोरष को गुरु थापत, कोउक दत्त विगस्बर आदू। 
कोउक कंथर कोउ भरथ्यर, कोउक कबीर कोउ राषत नाबू॥ 
कोउ कहे हरदास हमारे जु, यों कहि ठानत वाद विवादू। 
और तो संत सब सिर ऊपर, सुन्दर के उरहे गुरु दादू ॥ण॥ 
““सुदर ग्रंथावली, द्वितीय खण्ड, पु० ३८५। 
१०. हरीदास पूरा गुरु पाया, नाम निरंजन पंथ चलाया। 
बावन शिष्य मिल्या सुख मांई, पाढ़ू साता चेली कक्‍्याई॥। 
द्ादस पंथ संत बड़भागी, छाप निरंजन माया त्यागी। 
अंजन छाड़ निरंजन ध्याये, मस निरमल निदरने कर पाये ॥९६॥ 
“-भी श्री रामदास जी महाराज की वाणी, पृु० २०१ 
११. संदर-ग्रंथावली, प्रथम खंड, जीवन चरित्र, पृु० ९२॥ 
१२. वही, पू० २७-८ 
१३. छ चकक्‍वे मचकंद कहाँ, कहाँ विक्रम कहाँ भोज। 
सावंत पृथी चोहाण कहाँ, कहाँ अकबर नौरोज ॥१८॥ 
““महाराज श्री हरिदास जी को वाणी, जयपुर, पृ० ८२। 
संपादक सेवादास, जोधपुर सं० १९८८, पु० ता 
पन्दर से बारोत्ते फागुन सुदि छठ सार। 
वराग्य ज्ञान भगति क्‌ लोयो हरि अवतार। 
पन्‍्दरहु से छप्पन ससे वसंत पंचसी जान। 
तब हरि गोरष रूप घरि, आप दियो ब्रह्मज्ञान ॥ 
गरीलह सौ को छटिठ सुदि फागूण सास। 
सरस धाम मे प्रापती नगर डींड हरिवास।--सुरपूर्व त्रअभाषा, डॉ० शिव- 
प्रसाद सिह, वाराणसी, सन्‌ १७५८ ई०, पृ० १९९ पर उद्धत। 
१६. चवदह्‌ से चौहोत्तरे जन्म लियो हरिवास। 
पन्वरह सो पिचाणवे, कियो जोति में वास। ह अ। 
फागुन सुदि की छट्ठ को, परम जोति परकास ।--वही, पृ० १९९॥ मा 
१७. चबदा शत संबत्‌ सप्तचार, प्रग्ट सुदेस सुरधर मझार। न. हट जय 
पंचासौ पंचानवे शुद फागुण छठि जाण। मा, 
विशासों वपु राखिके पहुचे। पद निर्वाण ॥--वबही 
.. १८. नागरी पअचारिणी पत्रिका, सं० १९९७, पु० ७७ पर उद्धृत 
... १९. सुंदर ग्रंथावलो, प्रथम खण्ड, प० २८ पर उद्धत। 
२०. महाराज श्री हरिदास जो की वाणी, भूमिका, पृ० ७९। 
... २१. महाराज श्री हरिदास जी की वाणी, पृ० १०१ द है 
...._» २२. दे०, स्वामी दादुदयाल, रामसनेही, रामदास, आदि के ५२ दिष्यों का प्रसंग 
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निरड्जनी सम्प्रदाय-ल्रोत और परम्परा हे 


* श्री हरिपुरुष महाराजा गृवड़ी, तुमारी पातक जारणी शटेक 
. कानड़, मोहन, खेम हजूरी, आनदास, पुरण सत पूुरी। 

दयास सांकड़े ध्यान लूगाया, जग जीवण तुरसी तत पाया॥ 

नाथ ध्यानजी है अवधूता, जगन्नाथ केवल पद पहुंता। हे 

जिनकी पदरज जे धारे, जन्म-जन्म अधघ जारणी॥७॥ 

२४. महाराज श्री हरिदास जी की वाणी, भूमिका, पु० १०१ 

२५. गुरकबीर प्रताप ते, कहै जगजीवनदास---चितावणी, जोग ४०। 

ग्र कबीर प्रताप ते, कहें जगजीवन सार,--प्रेमवामोजोग ग्रंथ ५९। 

२६. सघीरी वधावणो आज सरहानें गुरु मिलिया गोपाल--पद संग्रह । 
.२७. गुरु मेरे हरिदास, जिन किया बुधि प्रकाश,--विराग रक्षणग्रंथ। 

२८. महाराज श्री हरिदास जी की वाणी, भूमिका, पृु० १०६-१०। 

२९. शिवर्सिह सरोज, नवीन संस्करण, लखनऊ, सन्‌ १९२६, पृ० ४३८4 
३०. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इलाहाबाद, सन्‌ १९३७ ई०, पु० 


२ 


नया 


७१८॥ 
. ३१. संतमाल, प्‌० २९१-३॥ 
द ३२. दे०, 'गोरष हमारा गरु बोलिये' (४) “जन हरिदास नाथ का बलक' (९) 
तथा “सिद्धि गोरष का हाथ' (५) वाणी, पृ० ३५६-७। 
३३. वाणी, जोधपुर संस्करण, पद १२, पु० ३०५॥ 
३४. वही, पद २, पृ० ३०२-३। 
३५. वही, साखी ३७, पू० १८२। 
३६. नाथ निरंजन देखि, अति संगी सुखदाई। 
गोरख गोपीचंद सहज सिधि नव निधि पाई॥॥। 
नासेदास कबीर राम भजतां रस पीया। 
.. पीव जन रेदास बड़े छकि लाहा लीया। 


कर 
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. अणमे बस्त संभालि करि, जन हरीदास लागा तही। । 

2 राम विमुखा दुविध्या करे, ते निरबल पहुंचे नहीं।॥॥१३॥--बाणी, पु० २९५ | द 
३७. जन हरिदास आनंद दूृहे, अपना मन परमोधि। डे 

करड़ा पंथ कबीर का, सो हम लीया सोधि ॥१॥ 

पीठि दई संसार सूं परमेदवर सूं प्रीति। 5 

जन हरीदास कबीर की, या कछु उल्टी रीति ॥२॥ | 

द --वाणी, महिमा कौ अंग, पृ० ३८८ । द | 

.. ३८. सहजि सहजि सब जाहिगा, गुण यंद्री मन वाणि। कक 
..... तूं उल्टा गोता मारि करि, अंतरि अलख पिछाणी ।--तागरी प्रचारिणी पत्रिका, ._ | 

.... काशी, सं० १९९७, पु० ८२ में उद्धृत। कह श दा 


... ३९. वाणी, जोधपुर संस्करण, पद १, पृ० २२। आम कम 











हिन्दुस्तानी 


४०. अब में हरि बित ओर ने जांच, भजि भगवंत मगन हू नाचे। 

हरि मेरा करता हूं, हरि कीया, में मेरा मन हरि कूं दीया--वाणी, पु० २२४। 
४१. ज्ञान ध्यान प्रेम हम पाया, जब पाया तब आप गंवाया॥ बही। 
* ४२, लकड़ी काटी कटत है, अगनि न काटी जाय। 


| 
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४३. फूल बास तिल में दुरी, तिल का तेल फुजेल। 
हरिजन हरि ऐसे मित्या, अरस परस यहु पेल ॥७॥--बही 
४४, तत्वनिर्णय ग्रंथ, संग्रह, प० ११०। 
४५. वाणी, जोधपुर संस्करण, पृ० २८८॥ 
४६. सार सार मत ख्रवन सुनि, सुनि राषे रिद्र मांहि। मत 
» ताहीकी सुनियों सुफल, तुरसी तपित सिराहि॥>“ता० प्र० पत्रिका, प० ८६। है 
४७. तुरसी ब्रह्म भावना यहे, नाम कहाचे सोय। के 
यह सुमिरन संतन कहा, सारभूत संजोय ॥-“वही, पृ० ८६०७। 
४८. तुरसी तेजपंज के चरन वे, हाड़ चाम के नाहि। 
वेद पुराननि बरनिये, रिद्ा कव॒ल के माहि ॥->«बही, पृ० ८७। 
४९. तुरसीदास तिहुंलोक में, प्रतिमा है ऊंकार। 
वाचक निर्भुण ब्रह्म की, वेदनि बरन्यों सार ॥-“बही। 
५०. गुरु गोविद संतरनि विष, अभिनव भाव उपजाय। 
मंगल स्‌॑ बंदन करें, तो पाप न रहुई काय ॥--बही । 
५१. तुरसी बने न दास कूं, आलस एक लगार। 
हरि गुर साध सेव में, लगा रहे इक तार ॥--बही। 
५२. बराबरी को भाव न जाने, गन ओऔगुन ताको कछू न आजे। 
अपनो मित जानिबो राम, ताहि. समार्ष अपना धाम ॥--बही। 
५३. तुरसी तन मन आतमा, करहु समर्पन राम। 
जाकी ताहि के उरन होहु, छंडिहु सकल सकास' ॥--वही । 
(४, तुरसी यहु साधन भगति, तर लॉ सींची सोय। ः 
तिन प्रेमा फल पाइया, प्रेम भक्ति फल जोय ॥--वही, प० ८८। 
५५. नहिं देवन स्‌ बरता, नह देवल सूं प्रीतित।. द 
..._ कृत्रिम तज गोविंद भर्ज, या साथां की रीति॥ वाणी, जोधपुर सं०, पृ० ८। 
५६- म्रति में अमुरति बसे, अमल आतमा राम। 
..._ तुरसी भरम बिसरायक, ताही को ले नाम ॥--ना० प्न० पत्रिका, पु० ८५। 
५७, वि निर्गंण स्कूल आफ हिंदी पोएदी, प्रीफेस, प० २-३। 
५८. नृसल नृवांणी निराकार कौ उपासवान,.......... 
लुगूणी उपासिको निरंजनी कहायो है। 

















मध्ययगीन रोमाज्चक आख्यान- 
साहित्य के गअ्रध्यथन की | निद्यानन्द तिवारी 
शक भमिका 


. यदि रोमाञ्चक आख्यान के सम्पूर्ण वातावरण को एक शब्द में प्रकट किया जाय तो 
. शायद मध्ययुग सबसे उपयुक्त शब्द होगा। इस युग का जीवन एक साथ ही कई विरोधाभासों 
से परिचालित होता रहा है। उत्तेजक और उग्र इस युग की आत्मा आँसू भरी दया और कठोर 
.. करता, आदर और गुस्ताखी, मायूसी और अनियन्त्रित उच्छुंखछता' के बीच सहज ही रोमांस 
- के उपयुकक्‍त वातावरण प्रस्तुत कर देती है। इस तरह के परिवेश में रचित रोमाञ्चक 
_आख्यान साहित्य उस युग की सम्पूर्ण जीवन-दृष्टि का परिचायक है जहाँ पिछले महाकाव्य काल 
की एकान्वित राष्ट्रभावना के ह्ास से यथार्थ और सौन्दयं भावना आदि के प्रति अतिकाल्पनिक 


.... और रोमाञ्चक विभावन ((०४८८७०८) प्रस्तुत हो गए थे। इस भावना के स्रोतों की खोज और 
.. उसके विकास का विश्लेषण तत्कालीन जीवन-दृष्टि और काव्य रूपों के नए तथ्यों को प्रस्तुत 


.. करने में सहायक हैं। 
ग्रेज़्ी के रोमांस' शब्द की भाँति, हिन्दी में कोई एक शब्द नहीं है जो उस यग की 


.._ सम्पूर्ण जीवन-दृष्टि और सम्पूर्ण साहित्यिक विशेषताओं को एक साथ प्रकट कर सके। इसलिए 
... पहले इस 'रोमांस' शब्द पर ही विचार कर लिया जाय और फिर भारतीय मध्ययुगीन साहित्य के 
.... लिए किसी उपयुक्त शब्द को खोजने का यत्न किया जाय। पुराने फ्रेंच शब्द २०:87 का परि- 
.... वर्तित रूप रोमांस है, जो फ्रेंच भाषा और उसमें लिखी जाने वाली उस कविता के लिए प्रयुक्त 
.. होता है जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन होता है।' ये वर्णनात्मक आख्यान लैटिन के अष्ट 





रूप रोमांस भाषाओं” में पद्य या गद्य में लिखे जाते थे। जिसके लिए रोमांस” शब्द का सबसे 
.. पहला प्रयोग १२वीं शती में मिलता है। इन रोमांञड्चक आख्यानों के लेखकों और गायकों ने 
: प्रारम्भ से ही सोचा कि जनता को आचार शिक्षा के साथ ही साथ मनोरंजन भी देना चाहिए 


... क्योंकि इतिहास बिना मनोरंजक बनाए लोगों को स्वीकाय नहीं था। फलतः लेखकों नेऐतिहासिक..... | 
.. तथ्यों में लोकवार्ता, लोकप्रिय अन्धविश्वास और अनेक प्रकार की कथाएँ जोड़नी प्रारम्भ कर दी. 
... और बाद में तो ऐतिहासिक तथ्यों का प्रायः लोप ही हो गया । ऐतिहासिक सत्य परम्परा का एक्‌ू पल 
..._ तथ्य मात्र रह गया था' और धीरे-धीरे इसका प्रयोग सीमित अर्थ में' विशेष प्रकार के अतिकाल्पनिक 
.... और रहस्यपूर्ण आख्यानों के रूप में होने लगा। द । 


हमारे यहाँ इस तरह का कोई एक शब्द इस प्रकार के साहित्य के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ हे 





... है। ऋग्वेद में लगभग २० कथात्मक सूकत हैं, जो संवादों के रूप में हैं और साधारचतया इनके रा 


कमी 















१४६ हिन्वुस्तानी 


0 


लिए संवाद, आख्यान या इतिहास का नाम दिया गया है।” 'संवाद' शब्द बैदिक साहित्य में नहीं... 


कक 





है। हन्लोदगीथे काम बदाम' अर्थात हम लोग उदगीथ के सम्बन्ध में वाद-विवाद आरंभ 

करें।' बाद के बैदिकयंगीन साहित्य में 'इतिहास' का प्रयोग 'पुराण' के साथ बराबर मिलता है। 

सका प्राचीनतम उल्लेख अववबंबेद में फिर शतपथ ब्राह्मण, जमिनीय, वहृदारण्यक, छान्‍्दोग्य 

उपनियदों में भी है।। इतिहास और पूराण को अलग-अलग बेद भी कहा गया है।" लेकिन मैक- हा 

डानेल के अनुसार इतिहास और पूराण के अर्थों में कोई विभाजक रेखा खींचने के संकेत प्राचीन 

साहित्य में नहीं भिलते। जेल्डनर के अनुसार 'इतिहास-पुराण' नाम का कोई ग्रन्थ था, जो पातंजलि 

को सम्भवतः मालूम था। किन्तु यारक ने अपने निरुवत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है और _ 

इस प्रकार मेकडानैल उपर्यूवत मत को अस्वीकार करते हुए निरुकत के आधार पर बताते हैं कि. 
ऐतिहासिक केवछ वे छोग थे, जो ऋग्वेद की व्याख्या अबदान (.(|लार्त) की भाँति करते 

थे जबकि सौराणिक देवकथा (।७॥॥) के रूप में। हा 

हुलिहास का सम्बन्ध आख्यान से भी बलाया गया है। देवकथा (१४४४॥ ) और अबदान 

([.ल्‍ह८ापग ) जिनका बोध वैदिक ऋषियों को था, वे पुराण और इतिहास के रूप में विभाजित थे। _ 

और सीग के अनुसार आख्यान इस चक्र से भी पृथक अपना अस्तित्व बना सका। शतपथ ब्राह्मण _ 

में अध्वर्य का कथन इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है। अध्यर्य होत्‌ से कहता है पूर्व यज्ञकर्ताओं के _ 

उल्लेख के साथ, इस यज्ञकर्ता को सबसे अधिक ऊँचा उठाओ। ऐतरेय ब्राह्मण में आख्यानविद्‌ 

का भी उल्लेख पाया जाता है।  यास्क ने अपने निशकत में ऋ”्वेद से पारस्परिक व्याख्याकार के 

रूप में उसका प्रयोग किया है।' 

इन उल्लेखों के आधार पर सीग आख्यान को वर्णनात्मक काब्य का एक प्रकार मानते 

हैं और ओल्डेनबर्ग गद्य और पद्च का मिश्रित रूप। विष्टरनित्स ने अपनी पुस्तक ४66 

कुछ व्याक ती वापीया फिहालापाएंँ में संसार के अन्य देशों के काव्य-रूपों के विकास को दृष्टि हा 

में रखते हुए ओल्डनबर्ग के मत की बल प्रदान किया है। 5 

है किन्तु आख्यान पर विचार करते समय उसके मूलभूत अर्थ की ओर लोगों का ध्यान कम. 

.. गया है। पाणिनि के अनुसार आख्या' का अर्थ कहना, सूचना देना, वर्णन करना आदि है और 

..._ जब वर्णन की इस पृथक शैली का विकास मात्र इतिहास (घटना ) से पृथक्‌ हुआ होगा तब सबसे 

... पहले आख्यान का प्रयोग हुआ होगा। इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण और कदाचित्‌ पहला उल्लेख _ 

.. झतपथ ब्राह्मण का है। होतू, यज्ञकर्ता को पिछले सभी यश्ञकर्ताओं से बढ़ा-चढ़ाकर गाता है और _ 

.. यहाँ इतिहास (घटना) की अपेक्षा इस आख्यान शब्द में वर्णनात्मक अर्थ-छाया का अधिक बोध 

... होता है, क्योंकि अत्युक्ति पूर्ण यश या वीरता की वर्णन शेली ही यहाँ मुख्य है। प्रत्येक १० दिन बाद 

... नए ढंग से परिण्लव अवदान का कहा जाना" कथाचक्र की भाँति है और यहाँ से आख्यान शब्द 

.... में विकसित होते हुए किसी वर्णनात्मक साहित्य-प्रकार का भान होने लूगता है। ऐतरेय ब्राह्मण _ 

.. में आख्यानविद्‌ का उल्लेख यह प्रकट करता है कि उस समय तक यह व्यावसायिक रूप धारण _ 

.. कर चुका था। आख्यान शब्द में कथन-वर्णन की प्रधानंता अधिक लगती है जेब कि इतिहास में 

रए. पैथ्य या घटना। घटना या तथ्य को वर्णन द्वारा ही दूसरों तक पहुँचाया जा सकता है, किन्तु 


































मध्ययुगीन रोमाउचक आख्यान-साहित्य के अध्ययन की एक भूमिका. १ ४७ 


.._ वेदिक युग तक इन दोनीं में बहुत अन्तर सम्भवतः नहीं हो पाया था। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है 


.. कि वैदिक साहित्य में आख्यान का उल्लेख नहीं मिलता जब कि अथर्ववेद में इतिहास का उल्लेख 


.. है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐतिहासिक घटनाएँ या ऋषियों या वैदिक वीरों की 


..._ प्रशस्तियाँ धीरे-धीरे जब एक वर्णनात्मक साहित्य प्रकार में विकसित हो गयीं तब ब्राह्मणब्य्रन्थों 
..... तक आते-आते उन्हें आख्यान का नाम दिया गया। महाभारत और रामायण को भी इतिहास- 
... आख्यान सम्भवतः इसीलिए कहा गया है कि वे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित वर्णनात्मक काव्य 

... थे और उस समय तक इतिहास और आख्यान अपने शब्दों में बहुत पृथक नहीं हो पाए थे। इसके 


. बाद किसी भी काव्य या साहित्य-प्रकार के लिए इतिहास, आख्यान का प्रयोग एक ही अर्थ में 
_कदाचित्‌ नहीं मिलता। फलतः इतना तो अनुमान लगाया ही जा सकता है कि आख्यान मूलतः 
इतिहास का वर्णनात्मक साहित्य-प्रकार रहा है जिसे इतिहास भी कह दिया जांता रहा है। इस 
प्रकार हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। 
१. इतिहास का प्रयोग आख्यान' से पुराना है। द दे 
का २. इतिहास उन्हीं को कहा गया, जो वर्णन करने योग्य या प्रशस्ति योग्य पुरुषों से सम्बन्धित 
. घटनाएँ हों। द 
.... ३. इतिहास में जब वर्णन की पृथक्‌ शैली का विकास हो गया उनका एक व्यावसायिक 
. रूप आ गया तब उसे आख्यान कहा गया। ब 
..... ४, आख्यान मूलतः: इतिहास का वर्ण॑नात्मक साहित्य-प्रकार है जिसके लिए इतिहास का 


। | . । प्रयोग संगठित और सजग प्रयास से हुआ कदाचित नहीं जान पड़ता । 


५. आख्यान के रूप में ही साहित्यिक शैलियों और रूपों के बीज सुरक्षित हैं। 
आगे चल कर जब साहित्य के काव्य, नाटक आदि साहित्य रूप विकसित हो गए तब 


रा का आख्यान का प्रयोग उसी प्राचीन अर्थ में नहीं मिलता बल्कि वह किसी प्राचीन कथा के सन्दर्भ 
.. के अर्थ में प्रयुक्त होता रहा। ' 


छठी शताब्दी के आस-पास संस्कृत में आख्यायिका और कथा के नए साहित्य-रूप विकसित 


.... हुए।* क्योंकि मोटे रूप में इन साहित्य-रूपों की कोई परम्परा संस्कृत में नहीं दिखायी पड़ती । 
... इनका स्रोत संस्क्रत से भिन्न भाषाओं में ढूँढ़ा जा सकता है। कथा' के अर्थ में कथा का प्रयोग 
.. शायद बहत्कथा (बड़्डकहा) में पहली बार किया गया मिलता है और इन प्राकृत भाषाओं से ही 

.. संस्कृत में इसका अथं ग्रहण कर लिया गया होगा। गुणादय की बड्डकहा पेशाची प्राकृत में 


. थी और अनेक रोमाञचक कथाओं का भाण्डार थी। इसी प्रकार जातक,पञ्चतन्त्र तथा जैनियों की _ 


रा _रोमाञचक कथाओं कां वातावरण और प्रकृति कादम्बरी और हर्षचरित में मिलती है जो क्लैसिक 


.. और जलंकृत भाषा में होते हुए भी अपनी स्पिरिट में क्लैसिक साहित्य नहीं कहला सकता। क्योंकि _ 2 


... कादम्बरी के अनैतिहासिक, कप्॒त्का रपूर्ण, अतिकाल्पनिक' रोमाञचक कथानक के कारण प्राकृत 


.. चरित की स्वीकृति के कारण प्राचीन संस्कृत के आख्यान का अंथ ग्रहण करते हुए सम्भवत उसे 
.... आख्यायिका का नाम दिया गया। यों उनकी मूलभूत प्रकृति में बहुत अन्तर कर पाना सम्भव न] 
। हा  लगता।' अतिकल्पना रहस्य और रोमाअंच की प्रकृति विकसित हो जाने से आख्योने केवल ऐति- 























हासिक वर्णनात्मक काव्य ने रह गया बल्कि उसमें इतिहास का तत्व तो प्रायः खो ही गया। फछतः 
मध्ययगीन आश्यान को रामाचवक विशेषण की आवश्यकता पड़ी और यह रोमांचक आख्यान बहुत 9 3 | 
कुछ अंग्रेजी के ९.॥:0₹८ की विशेषताओं को प्रकट करता है। यहा से दो बातें स्पष्ट होती हैं। 
इस युग तक आते-आते आख्यान शब्द सन्दर्भ कथाओं के अर्थ में ग्रहण कर लिया गया 
और आख्यायिका और कथा का नया साहित्य रूप, जो संस्कृत में विकसित हुआ उसका 

सम्बन्ध संस्कृत के प्राचीन आख्यान ग्रस्थों से अधिक ने हो कर प्राकृत की परम्परा से रहा। यहाँ. 
से छोकभाषाओं में रोमाझचक आख्यान की पर्म्यरा असण्ड रूप में बहती हे। ६ 
रोमाऊचक आख्यान : उद्भव | 
विद्वानों ने मध्यप्रगीन रोमाझवक आख्यानों के उद्भव का कोई सेद्धान्तिक विवेचन 
अभी तक नहीं किया है। प्रेम एक सडज मानवीय वक्ति है और वही उनकी उत्पत्ति का कारण है, 
इससे अधिक उपयुक्त कारण अभी तक नहीं बताया जा सका है। सबसे पहले तो रामाञूचक आख्यान 
को बे प्रेमसख्यान मात्र समसते हें जब कि धामिक और शौरय॑ सम्बन्धी रोमाझवक आस्यानों की कमी _ 
नहीं। हिन्दी के आदिकालीन धामिक आख्यानों को तो प्रायः प्रेमाख्यान के भीतर ले छिया गया 
है, लेकिन शीर्य आख्यानों को वीर कास्य की संज्ञा दी गयी है। किन्‍ल इससे एक अम उत्पन्न होता 
है। मध्यप्रग और बीर यग (6-6८ 08०) की बीरता के आदर्गों में बहत अन्तर है। यहाँ 
इतना ही बता देना पर्याप्त है कि मध्ययग का शौर्स (6॥एस79) अपने अस्तित्य में रोमांटिक 

है और आप अपना छट्ष्य है, जब कि प्राचीनकालीन बीरता माध्यम है किसी बड़े उद्देश्य के छिए।- 
संस्कृत बलेसिक भाषा थी ओर उसका साहित्य वलेसिक प्रकृति को अभिव्यकत्त करता था। 

प्रकृत साधारण अशिक्षित या अर्धशिक्षितों की भाषा थी जिसके साहित्य में संगठित व्यक्तित्व या 
उच्चस्तरीय संस्कृति की उदात्त आत्मा की अभिव्यक्ति सहज सम्भव नहीं थी। फलछतः प्राकृत _ 
भाषा का जन्म एक पृथक्‌ संस्कार और पृथक बोध (इलाहओ।।ए) को अभिव्यकत करने के _ 
लिए हुआ। रामायण, महाभारत के जैसा ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ बड्डकहा' बाद के साहित्य: 
(चाहे वह संस्कृत हो या प्राकृत) के रूप और स्वभाव को निर्मित करने में बहुत अधिक सहायक _ 
हुआ। प्राकृत की प्रक्रति रोमाझचक थी फलत: मध्ययगीन रोमा््चक आस्ूयानों को समझने के _ 
लिए प्राकृत हमारे लिए अधिक सहायक है । पे 
रोमाझचक आख्यानों के उद्भव में भाषा शायद प्रधान और प्रत्यक्ष कारण है। इस सन्दर्भ 
में जैसा कि अनेक विद्वानों का विचार है धर्म और सन्‍्तों का जीवनचरित इनके उद्भव का कारण _ 


है .. है यह बहुत अधिक संगत नहीं जान पड़ता ।' पहले तो वड्डकहा जिस समय लिखी गयी" धर्म - 
._.... के सम्बन्ध में उस प्रकार की उत्तेजक मनोवृत्ति विकसित ही नहीं हो पायी थी। मध्ययग में जिसका _ 
... व्यापक प्रचार दिखाई पड़ता है। दूसरे, धर्म को केन्द्र मान कर जैसा यूरोप में ईसाई और तुकों 
.._ की लड़ाई होती थी और झूर (६ एा8॥) अपना शौर्य दिखाने का अवसर प्राप्त करता था, यह 
.... रूगभग बहुत बाद का विकास है (यद्यपि हमारे यहाँ इस प्रकार (॥परद्मात८४) के धर्मयुद्ध कभी _ 
.... प्रबल नहीं रहे)। शूर अपने राज्य, अपनी आन, अभिमान या किसी भी बात की रक्षा के लिए _ 


रा लड़ पढ़ते थे। एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि यूरोप के चाहे क्र्सेड्स के युद्ध हों या भारतीय 








सध्ययुगीन रोमाउचक आख्यान-साहित्य के अध्ययन की एक भूसिका.. १४९ 


. और. १२ वीं-१३ वीं शती के आसपास धर्म के साथ शौय॑. दपिछओ) रोमांस का एक प्रमुख 


तत्व बन गया। किन्तु प्रारम्भ में केवल एक प्रकार की रहस्यात्मक और अतिकल्पनात्मकता ही 


... रोमांस के तत्व थे। बुहत्कथा से इस बात को हम आसानी से अनुसित कर सकते हैं। उसमें भी 
.. युद्ध के वर्णन और उल्लेख हैं, किन्तु युद्ध का व्यापक प्रभाव धर्म के प्रति उत्तेजनात्मक संसक्ति बाद 
... में ही परिलक्षित होती है। धर्म-प्रचार एक अर्थ में इस भाषा के प्रसार और विकास में अवश्य 
...._ सहायक हुआ। बौद्ध और जैन धर्म लोक-भाषाओं में अपने को अभिव्यक्त कर सके। ये लोक- 
... भाषाएँ साधारणतया स्त्रियाँ, अर्द्धशिक्षित, असभ्य और तथाकथित हीन कहे जाने वाले छोग 


. बोलते थे, किन्तु उनमें धर्म-प्रचार होने से सहज ही उन भाषाओं को एक गौरव मिल गया। हृणों 
और अन्य विदेशी जातियों के आक्रमण और देश में उनके प्रवेश से भी--जो संस्कृत नहीं बोल 
सकते थे--इन देशी भाषाओं के प्रसार में कदाचित्‌ु बल मिला होगा और साथ ही क्लेसिक 
: प्रवृत्ति को खण्डित करने में सहायता भी । 

द प्राकृत सामान्य जन की भाषा थी। णाणपंचमी कहा (ज्ञान पंचमी कथा १००५१ ६० 
.. पृव॑) में महेश्वर सूरि का कथन है 'अल्पबुद्धि जन जो संस्क्रत काव्य नहीं समझ सकते, उनके लिए 


.._ प्राक्ृत काव्य की रचना की जाती है। गूढ़ार्थ और देशी शब्दों से रहित तथा सुललित पदों से ग्रथित 


. और रख्य प्राकृत काव्य किसको आनन्द प्रदान नहीं करता। ११वीं शती तक यद्यपि प्राकृत 
साहित्यिक भाषा हो गई थी, किन्तु संस्कृत का पाण्डित्य और क्लैसिक प्रवृत्ति उसमें नहीं आ सकी । 


... प्राक्ृत का स्वभाव ही भिन्न था। नमिसाधु ने (रुद्रट के काव्यालंकार की टीका में) प्राकृत और 
.._. संस्कृत का निम्न लक्षण बताया है, व्याकरण आदि के संस्कार से विहीन समस्त जगत्‌ के स्वाभाविक 
.... वचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं, उसे ही प्राकृत कहा जाता है। बालक, महिला आदि की समझ 
.. में यह सरलता से आ सकती है और समस्त भाषाओं की यह कारणभूत है। मेघधारा के समान 
... एक रूप देश विशेष के कारण या संस्कार के कारण जिसने विशेषता प्राप्त की है और जिसके सत्त्‌ 


.._ संस्कृत आदि उत्तर विभेद हैं उसे संस्कृत कहते हैं।”' इसमें निम्नलिखित बातें हैं--- 
... १, प्राकृत व्याकरण आंदि के संस्कार से विहीन भाषा है। 
.. २. प्राणियों के स्वाभाविक वचन व्यापार की भाषा प्राकृत है। 
. ३. संस्कार के कारण विशेषता प्राप्त भाषा संस्कृत है। 


व्याकरण के संस्कार से विहीन प्राकृत ने अपने स्वभाव को भी एक संस्कार दिया और 


“बह था एक प्रकार की स्वतन्त्र संस्का रहीन और सामान्य जीवन की अभिव्यक्ति और इस बात से 


.. प्राकृत और संस्कृत साहित्य के वातावरण, स्वभाव और विशेष टोन के द्वारा उनकी पृथक्‌ जात्मा. 
.. में अन्तर आ गया। यदि भाषा प्रयोग में थोड़ी छूट ली जाय तो कहा जा सकता है किसंस्कृत.. 

हि ... वलैसिक प्रवत्ति की भाषा है और प्राकृत रोमाजञ्चक प्रवृत्ति की जो 'नतो संस्कृत की जैसी पवित्रता हर ...ः । 
की भावना ही रखती थी और न उसकी जैसी रचना की स्फ्ष्टता या रूप का सौन्दर्य ।”* 


यूरोप में भी लैटिन के बाद जिन भाषाओं का विकास हो रहा था उन्हें रोमांस लेग्वेज्, 














....._ कहा गया। पाँचवीं शताब्दी के आसपास सामान्य जन के अलिखित साहित्य को रोमांस की संज्ञा कक ! 
... . दी गयी।* डब्ल्य० पी० कर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दी डाक एजेज” में इस बदलती हुई प्रवृत्ति जा 
... का एक श्रधान कारण भाषा का परिवर्तन बताया है। छेटिन के बहुत अधिक पाण्डित्यपूर्ण होने. गा 








१्‌प० ः हिन्दुस्तानी 





के कारण बह साधारण समय से परे की बसल हो गयी थी और इस कारण पापछर लैटिन का 
विकास हुआ । इस सम्बन्ध में एक ईसाई पादरी के विचार महत्वपूण हें, हम स्कूल मास्टरों की 


ब्रेंतों की परवाह नहीं करते जब कि हम स्वयं एक निश्वित और महत्वपूर्ण सत्य तक पहुँच सकते हैं।” 
जनती द्वारा समझे न जाने से यह अच्छा होगा कि हम उपेक्षित /।/7* इससे धर्म पापुलर' 


लैटिन के विकास का एक प्रमख कारण छगता है। इस पापुछलर लटिन' को बल्गर काहा गया था 
और निश्चय ही लैटिन की कलेसिक प्रवत्ति से इसकी मावभमि भिन्न थी। जहां से रोमाब्चक 
प्रवृत्ति विकसित होती है । 





रोमाऊचक आख्प्रान : ख्रोत, प्रवत्तितत विकास 


साधारणत: रोमाझ्चक आख्यान की परम्परा को बंदिक साहित्य रामायण महाभारत 
अभिज्ञान गाकुत्तल, कुमारसम्भव और कादस्बरी, हर्षचरित, प्राकृत, अपश्रंश और हिन्दी साहित्य. 
में एक अधिल्छिन्न धारा के रूप में विद्वानों ने बताया है। उर्वशी, एुरुरवा (ऋ'खेद १०९५) 
यम-यमी (ऋ० १०१० ) श्याबाश्य (का ५६१) के आख्यानों से झसकी परम्परा का प्रारम्भ ; 
माना जाता है। लेकिन इन आख्यानों में प्रेस या यौन भावना की मूछ प्रवत्तियों की अभिव्यक्ति _ 
हुई है और ये मूल प्रवृत्तियाँ मनुष्य की सूप्ठि के साथ ही उत्पन्न हुई हैं और इस तत्वों से पृथक्‌. 
हो पाना कभी सहज नहीं । बे दिक साहित्य और वीर महाकाब्यों में रहस्य-चमत्कार भौर रोमाचञ्क 
तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं किन्तु थे रोमाझचक आखूयान के तत्व हैं जो बीज रूप में मिलते _ 
हैं। इनसे रोमा>»चक आख्यान के स्रोत की खोज की जा सकती है। सम्भवतः परम्परा की नहीं, 
क्योंकि रोमांस एक प्रवृत्ति है (इंस्टिक्ट नहीं) जिसका विकास क्लैसिक प्रवृत्ति के विशेष में हुआ _ 
लगता है। इनके तत्व रामायण, महाभारत या कालिदास के काव्य में हूँड़े जा सकते हैं, किन्तु 
एक व्यापक प्रवत्ति के रूप में रोमांस संस्कृत से भिन्न प्राकृत भाषाओं की सा हित्य-परम्परा में लक्षित 
होता है। वहाँ से साहित्य का एक विशेग टोन और स्वभाव विकसित होता है जो एक सनन्‍्तुलित 
वास्तविक और उदात्त दृष्ठिकोंग के स्थान पर अतिकल्पना, रहस्य और उत्तेजनात्मक विभावनाओं 
को जन्म देता है और इसका बहुत कुछ सम्बन्ध सामान्य लोकमानस से होता है। इस विकसित 
प्रवृत्ति ने बाद में संस्कृत भाषा को भी प्रभावित किया और छठी शती के आसपास से संरक्ृत के 
मौलिक साहित्य की प्रकृति कलेसिक न होकर रोमाझचक दिखायी पड़ती है। 2 
... वैदिक, पौराणिक साहित्य या रामायण, महाभारत में पाए जाने बाछे ये आख्यान" 
प्रसंगवद हैं। इन रचनाओं का स्वभाव भिन्न है। महाभारत और रामायण वीरकाव्य हैं, 


... जिनका प्रभाव राष्ट्रीय एकान्विति और वीरत्व में है, जिनका उद्देश्य जीवन के बड़े लक्ष्य हैं। 


... साहित्य के नाम से उससे पृथक्‌ गिना जाता है। यह साहित्य बौद्ध जातकों, जैन धर्म कथाओं तथा, 


... किन्तु पौराणिक साहित्य की रचना के युग में ही उधर एक अन्य प्रकार के साहित्य का भी निर्माण: 
... होता जा रहा था जिसके विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता और जो, इसी कारण बहुघा कथा 


क्र 


... गुणाढय, क्षेमेन्द्र, सोमदेव जैसे कई कथाभिज्ञों की विविध रचनाओं के संग्रहों में उपलब्ध हैं।' 








हे निदचय ही इस साहित्य का वातावरण सामान्य जीवन और चमत्कारप्रियता से भरापूरा है। इन 
थों में एक केन्द्रीय कथानक का अभाव, कया के विकास की अपेक्षा कहते जाने का तत्व, अति 




































.._ मानवीय घटनाओं की बहुरूता, प्रेम और कामुकता, साहसिक कृत्य (फैशन के रूप में), नायक- 


..... देती हैं, जहाँ से रोमाञचक आख्यान की परम्परा प्रारम्भ होती है। यह जीवन के प्रति विकसित 
... एक रोमांस-बोध था, जो इस साहित्य में अभिव्यक्त हुआ। सम्भवतः जब मनुष्य को अपनी शक्ति 
.. पर विश्वास कम होता गया और दुब॑ छता का बोध बढ़ता गया, तब उसकी मनोवृत्ति खण्डित और 


.... हासोन्मुख होने छगी। जादू-मन्त्र, देवी-देवता की सहायता आदि तत्व इसके प्रमाण हैं। रहस्य, 
चमत्कार और अतिकल्पना के कारण असन्तुलित मानवीय परिस्थितियाँ उभर आई और जीवन, 


दर्शन, धर्म, प्रेम आदि के प्रति प्रेरणा की अपेक्षा उत्तेजना और भावोद्वेग ने स्थान ले लिया। जीवन- 


आख्यान साहित्य का एक प्रमुख लक्षण कथा का व्यवस्थित विकास न होकर घटना का विवरणात्मक 
अव्यवस्थित बढ़ाव है। सामान्य लोगों की भाषा, सामान्य अभिव्यक्ति के स्रोत और शैली, 
... सामान्य जन का जीवन, तात्विक बातों को उसकी महानता में न समझ पाने के कारण रहस्य 
. चेमत्कार से उसकी पूर्ति तथा विदेशियों के आक्रमण और आगमन से तत्कालीन समाज का अव्यंव- 
स्थित होना , इन तत्वों ने क्लेसिक बोध' को खण्डित करना प्रारम्भ कर दिया था। इस खण्डित 
... बोध की अभिव्यक्ति सबसे पहले लोक भाषा में कथा साहित्य के माध्यम से हुई। फलत:ः प्रारम्भ 
..... में इसकी विद्येषता कथा में रहस्य, चमत्कार और कहते जाने का तत्व प्रमुख था। बाद में नैतिकता 
... और धर्म इसके प्रमुख उद्देश्य बन गए और लगभग पाली और प्राकृत का सारा साहित्य धर्म और 
.... नैतिकता के प्रचार से भरा पड़ा है।'* जैन मुनियों ने महापुरुषों तीर्थंकरों और जैन धर्म के उन्नायकों 
... के चरित्र लिखे, श्रृंगार कथा के बहाने धर्म का उपदेश ,दिया और जनता के सामने आदर्श रखने 
का प्रयत्न किया। वसुदेवहिंडी के एक उल्लेख से इसे अच्छी तरह जाना जा सकता है 
... “धर्म और काम से ही सुख की प्राप्ति होती है तथा धर्म, अर्थ और काम का मूल है धर्म 
.. और इसमें लोग मन्दतर रहते हैं। अमृत औषधि पीने की इच्छा करने वाले किसी रोगी को जैसे 
....॑.. कोई वैद्य मनोभिरषित वस्तु देने के बहाने उसे अपनी औषधि भी दे देता है उसी प्रकार जिन लोगों 
..._ का हृदय काम-कथा के श्रवण में संलूग्त है उन्हें श्यृंगार कथा के बहाने मैं अपनी इस धर्म कथा का 
..,. श्रवण कराता हूँ ।*” बुराई को अच्छाई में परिवर्तित करने के लिए बहुत-सा आख्यान साहित्य 
... सुजित किया गया।'* 


... पहले रोमांस का तत्व बना--रोमाञ्चक आख्यानों के विकास और प्रगति का एक प्रमुख हेतु 


.... कथाओं की रचना की गयी।** 
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..._ नायिका का संकट में पड़ना और देवी-देवता या किसी अमानवीय शक्ति द्वारा सहायता, जादू- . 
.. ठोने का प्रभाव आदि की अधिकता ऐसी चीजें हैं, जो इस साहित्य को पिछली धारा से भिन्न कर 


गत इस विशिष्ट बोध का प्रभाव साहित्यिक शिल्प पर एक दूसरी तरह से हुआ और रोमाञ्चक _ 


इस प्रकार धर्म और नैतिकता के तत्व ने--जो स्पष्ट रूप से शो (ठफ्र्थाओे के. 
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.. रहा। कन्याओं का कौमार्य और स्त्रियों की सतीत्व रक्षा भी एक ऐसा तत्व है जिसके लिए अनेक... ः हा क्‍ 


कक आर यूरोप में भी सन्‍्तों की जीवनियाँ लिखी गईं और यहाँ तक कि इन्हें रोमांस का उदगम का हम 
रा स्रोत मान लिया गया। चूंकि ये स्तुतिपरक सन्‍्तचरित' किसी प्रकार की आलोचना से स्वतन्त्र 

... थे इसलिए इनमें लोकवार्ता, आइचय तत्व अलंकरण और सन्दर्भ कथाएं आदि मिश्रित कर दी गयीं, 
..._ जिससे वलैसिक साहित्य की सौम्यता पर प्रहार हुआं। बाद में निस्सन्देह सन्त चरिते की प्रति- हब 








१५२ हिन्दुस्तानी 


क्रिया में उच्छृंखल रोमांस उत्पन्न हो गाए। लेकिन इस बात में बहुत कम सम्देह किया जा सकता है...“ 
कि रोमांस यदि सस्त्वारत से नहीं उत्पन् हुए तो भी इस तत्व से उन्हें बहुत बल और प्रेरणा 
मिछझी। का 
6 आगे बल कर १ शवीं-१ २४वीं शती के आसपास शौर्य का तत्व मिल गया, इस प्रकार 
रोमाझनक आख्यान के विभावन को पूर्णता मिल्ली।” 'किसी भी बहाने प॒द्ध' उस यंग की एक... 
बड़ी विशेषता थी। इस प्रत े 
रोमाझचक आख्यानों की सप्टि 

में योग दिया। पृथ्वीराज रासों और आल्ह्ाखण्ड इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।' हर 


महाकाव्य और रोमाञउचक आख्यान 


गंस्कूत के बाद प्राकत और अप अ्रण में महावाज्य का रबरूप खाणिन हो चका था और । ऐ 
उराके स्थान पर कथानकाब्य का स्वरूप विकसित गया था, क्योंकि महाकाडयों के लिए जिस क्‍ ; 
उदात्त सांस्कलिक बेतना की जावश्यकता होती है, बट पल: १७वीं शती के बाद उभरती से और तब ३० 
मा 


०] 
९/॥ 


हिन्दी में फिर महाकाब्य का स्वरूप दिखायी पहला है जिसका प्रारूप प्राकृत जप ड्रग के का 
बहुत हद तक निमित हुआ था। पी, 
प्राकृत और अपभ्रंण को संस्कृत के समान कभी आदर नहीं मिला। विद्वानों की दृष्टि 
में बह उच्च और उदात्त साहित्यिक कृति था चिस्तन के लिए अनपयवल ठहरा४ गयी थी यहाँ _ 
तक कि प्राकृत की सामश्ये जौर उसमें श्रेष् साहित्य सूजित हो सकने की क्षमता के पक्षघरों ते भी 
संस्कृत में लिखना आवश्यक समझा था। प्राकृत अजजनी को सदवोध प्रदान करनेबाली भाषा 
ही समझी जाती रही, उत्कृष्ट दार्शनिक या साहित्यिक चिन्तन की नहीं । किन्तु यह भी सच है 
कि प्राकृत ही सारे जन सामान्य की भापा थी, संस्कृत वो कुछ उच्च पण्डितों तक ही सीमित थी 
इसलिए तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन का प्रतिफलन प्रात अप भ्रेश में सहज राम्भव था ओर प्राकृत 
अपश्रंश के लेखकों के सामने राष्ट्रीय एकान्विति या उदात्त सांस्कृतिक समस्याएं या उच्चस्तरीय 
सौन्दर्य बोध के दृष्टिकोण के प्रति सवेसता अधिक थी नहीं । प्र/क्ृत अपश्रंश में रचित साहित्य इस 
बात का प्रमाण है कि उसके सामने सम्प्रदायवादी धामिक या छासोीस्मुख रुचि को सन्तुष्टि या शौर्य 
कार्यों के आदर्श प्रधान रहे हैं जिसने समाज में प्रेरणा की अपेक्षा उत्तेजना का कार्य अधिक किया. 


.. रोमाञ्चक आख्यात या शौर्य प्रधान रोमाचक आख्यान है, जिसमें सौस्दर्यानमसि की व्यापकता . हे 


. और उदात्तता की भपेक्षा तात्कालिक उद्देश्य सिद्धि (धर्म, मनोरंजन या झौरय ) का तत्व अधिक 


... मुखर हो गया रूगता है। फलत: अपने तात्कालिक उद्देश्यसिद्धि की सार्थकता से अधिक का स्तरया 
.. महत्व शायद ये नहीं प्राप्त कर सके। ऐसे वातावरण में महाकाव्य की प्रकृति साधारणतया नहीं 
“० विकसित ही सकी: ० 


..... डॉ शम्भूनाथ सिंह ने महाकाव्यों के स्वकूप विकास पर विचार करते हुए प्राकृत [और 
_ अपभ्रंश के (तथाकथित ) महाकाव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। उन्होंने कई महाकाव्यों 





सध्ययुगीन रोमाऊचक आख्यान-साहित्य के अध्ययन की एक भूमिका १५३ 


और हिन्दी का पृथ्वीराज' रासो अपने विश्लेषण के लिए चुना है जो वास्तव में महाकाव्य न होकर 
रोमाञ्चक आख्यान साहित्य है। 

द ११८ पर्वों के पउमचरिउ में राजा श्रेणिक के प्रश्न पूछने पर गौतम गणधर द्वारा कही गयी 
राम कथा का वर्णन विमल सूरि ने किया है। पहले उद्देशक में विश्व की स्थिति, लवकुश की उब्यत्ति, 
. निर्वाण, दूसरे पदुमचरित के सम्बन्ध में राजा श्रेणिक द्वारा शंका करना, राजगृह, राजा श्रेणिक, 
_ महावीर और उनके उपदेशों का वर्णन है। रावण के मांसभक्षी होने का खण्डन, ऋषभदेव चरित 

.. का वर्णन, विद्याधरों की उत्पत्ति आदि, तीसरे उद्देशक के विषय हैं। चौथे उद्देशक में भगवान्‌ 
ऋषभ के उपदेश, बाहुबलि की दीक्षा, ब्राह्मणों की उत्पत्ति, पाँचवें में इक्ष्वाकु, सोम, विद्याथर, 
हरिवंश इन चार महावंशों की उत्पत्ति, अजितनाथ का चरित वर्णन, छठे में राक्षस और वानरों का 
प्रवज्या धारण, वानरों को विद्याधर की जाति बताया जाना और सातवें उद्देशक में रावण का जन्म, 
... इन्द्र लोकपाल इन्द्रभवण की कथा आदि का वर्णन है। आठवें उद्देशक में कुम्भकर्ण, विभीषण, रावण 

मन्दोदरी का विवाह, नवें में बाली सुग्रीव व त्तान्त, दसवे में रावण की दिग्विजय, ग्या रहवूं में रावण 

. को जिनेन्द्र का भक्त बताना और जिन मन्दिर के निर्माण का वर्णन है। 

... इसके बाद तापसों की उत्पत्ति, मनोरमा (रावण की पुत्री) का विवाह, रावण का नल 
कुबेर और इन्द्र से युद्ध, मेरु पवेत पर रावण का चैत्य गृहों की वन्दना करना, अनन्तवीय॑ द्वारा धर्म 
का उपदेश, श्रमण और श्रावक धर्म का निरूपण, पवनजय और अंजना सुन्दरी का भोग, चत्रवर्ती 
और वलदेव के भावों का वर्णन, मूनि सुब्रत तीर्थंकर का व त्तान्त तथा २०वें उद्देशक के बाद पहली 


.... बार जनक और दशरथ की चर्चा की गई है। फिर दशरथ का विवाह, पद्म (राम) लक्ष्मण, भरत, 
.. दशत्रष्न आदि का वर्णन, मिथिला में सीता का स्वयंम्बर, दशरथ के प्रवज्या ग्रहण का निश्चय, राम 
.... वनगमन, भरत को राज्य, सीताहरण, लक्ष्मण के द्वारा रावण वध, अयोध्या पुनरागमन, भरत- 

.. कैकेयी का दीक्षा ग्रहण, राम का राज्याभिषेक, सीता को जिन पूजा का दोहद और उनके सम्बन्ध 


में प्रवाद, पुनः सीता वनवास, बाद में सीता की अग्निपरीक्षा, उनका जैन दीक्षा स्वीकार करना, 
राम का तपस्या करके निर्वाण प्राप्त करना और लक्ष्मण का नरक में जाना आदि वणित है। 


4 ः इसके अतिरिक्त बीच-बीच में और बहुत-सी कथाएं और जैन-धर्मं का निरूपण आदि मिलता है 


क्‍ इस ग्रन्थ में सबसे पहले कोई केन्द्रीय वस्तुतत्त्व नहीं, मात्र जटिल घटनाओं का जोड़ और 
द उसका बढ़ाव है। “काव्य सौष्ठव की अपेक्षा आख्यायिका के गुण अधिक हैं, ऐसा रूगता है जैसे 
कोई आपख्यान सुनाया जा रहा है।” कोई केन्द्रीय चरित उभरकर नहीं आता न उसका चरित्र 
चित्रण ही प्रमख हो पाया। साम्प्रदायिक धर्म के प्रचार के अतिरिक्त किसी सांस्कृतिक समस्या या 


४; रे शुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण का नितान्त अभाव है। इसके लिखने का उद्देश्य कदाचित यह बताना भी _ 
.._._ रहा है कि वाल्मीकि रामायण अविश्वसनीय घटनाओं से भरा हुआ है; उसमें रावण को मॉसमक्षी 


० कहा गया है जो उचित नहीं । इसको महाकाव्य मानने के सम्बन्ध में डॉ० सिंह का मत बड़ा मनो- _ 
... र॑जक लगता है कुल मिला कर यह पुराण से अधिक महाकाव्य ही है, क्योंकि सर्ग प्रतिसगे, 
_ भन्वन्तर आदि का वर्णन इसमें नहीं है। इसके विपरीत इसके प्रारम्भ में ही तीर्थकरों की वन्दना, _ 


.. देश-वर्णन, संवाद रूप में कथा का वस्तु निर्देश और पहले अध्याय में ही सभी अध्यायों का साह संक्षेप 


2 क्‍ में दे दिया गया है। इस प्रकार यह वाल्मीकि रामायण के ढंग का उसी शैली में लिखा गया प्रांत _ 
द . ब३७. 

















































१५४ द .... हिन्दुस्तानी 


हाकाब्य है। चरित्रों का नाटकीय संयोजन, उदात्त सांस्फ़लिक भावभमि और उत्कृष्ट सौन्दय- 


बोध के अभाव में भी उपयूकत गुणों के कारण किसी ग्रस्थ को महाकाब्य कहा जाना, शायद उसके 


विशालकाय होने के कारण या महाकाव्य के कुछ बाह्य तत्वों के मिल जाने मे गरण ही सम्भव हो ह ० 
सकता है। चरितोंकों रंपवात्मक़ मानवीय परिस्थितियों में रख कर निर्णय छेने दे ने कीस्वतल्त्रता 


क्र 





कहीं नहीं दी गयी है, फडत: कियी का द्य वितित्व नहीं उभरता । छिखके आ' ना उद्देश्य उन पर थोपता 


जाता है, फछत: बस्तु का स्वाभाविक विकास ने होकर 'कहने जाने । 
तत्व प्रधान है, जिससे इसका शिल्प संगत महाकाव्य का ने होकर घामिक रोमाज्चक आख्यान... 
का हो गया है। 


("3 जा एक ०0) का 2 


प्राकृत में यह नया काव्य रूप विकसित हुआ था जिसे महाकाब्य कड्न तथ्य की उपेक्षा 


करना होंग।। स्वयं ग्रस्थकारों ने भी अपने गर्व को कवा-कास्य ही कट्टा 2ै। छ [० सिह भी स्वीकार 


रते हैं कि प्राकृत में महाकाब्य जोर कया व भंद मिट गया था आर यह रवये उप [ बात का प्रमाण गा, 


४५ 


हैं कि बह हाक नवीन साहित्य रूप खा है जिन महाकाश्य के लक्षणों मे पुरा तरह नहीं समझा जा. 


सकता। यह नया साहित्य रूप जनता के लिए पहले के महाकाद्यों की जवेक्षा अपनी ताजगी 
के कारण अधिक सचिकर था। घरामिक आख्यानकारों ने बारबार दोकिक प्रेमपरक रा 
आसुयानों के प्रति जनता की बढती साचि का संकेत किया हैं।  किल्लु उनकी शैली और 


अभिव्यक्ति कला से अधिक फैशन है ओर फैशन का महत्व तात्कालिक से अधिव कुछ नहीं. 
होता।' 8. “0 पा या 
आहत ग्रन्थों के बाद डॉ० सिह ने अपश्रं के प्राय: सभी सरित ग्रस्थों और कथा-काव्यों ह 
की महाकाव्या का सूची मे गिना दिया है।” भविसयत्तवाहा (घनपाल) जो गद्ध धामिक रोमाब्वक ५ 
अज्यान है, उसके महाकाव्यस्त के सम्बन्ध में लेखक का मत है “इनमें से 'भविसयत्तकहा' ही ऐसा 
प्रन्थ है जिसे निश्तित रूप में महाका्य कहा जा सकता है।'"” किल्त "भविसयतसका'' में लेखक 
जिनके उच्च गुणों का वर्णन करते अनने तथाकथित महान महाकाब्योचित (/ ) उदय का वर्णन. 
करता है कि मैं “सुपवंचभी का वर्णन करने जा रहा हूँ ।“ वस्तु का विकास तो भत्रिसयत्त कहा में 
है ही नहीं, घटनाओं का वर्णन बहुत असस्बद्ध रूप भें बड़ाया गया है। उसका पद़छा भाग अपने ४, 
में सम्पूर्ण है जिसमें कमलसिरी का विवाह पुत्रोल्त्ति, पति की उदासीनता, वस्धदत्त और भविसयत्त ४ 
की यात्रा, भविसयतच का तिलकद्गीप में छोड़ दिया जाना, उजाड़ सगर, राक्षम और लड़की का... 
मिलना, फिर वहां सुख से रहना, वन्धुदतत का लौटना और भा _सयत्त को पत्नी को लकर तथा उसे. 
. छोड़कर फिर घर आना, अस्त में भविसयत का भी पहुँचना और भण्डाफोड होना आदि है। बाद ः 
.. मैं फिर पोयगदुर के चित्रांग का युद्ध, जिसका कोई कारण नहीं मिला दिया गया है। फिर सुवकक 
: दुबक्‍्क की कथा, लिलकद्वीप में जाकर जिन पूजा करना और वहां ज्योतिषियों दर प्रवभवों का 

. वर्णन आदि अपने में बहुत कुछ स्वतन्त्र हैं और इस प्रकार कथा का कर्थायता तो मिल ही नहीं पाती, _ 
 महाकाव्यों को गरिसा का तो प्रइन ही नहीं उठता । जगह-जगह पर जिन महत्व, जैन विश्वास और 
: सुपरपंचिमी के महत्व को थोपा गया है। चरित्रों के नाटकीय संयोजन का भी इसमें प्रश्न नहीं 
.. उठा, व्योंकि लेखक का उद्देश्य कथावर्णन के माध्यम से पुपपचमी का माहात्म्यवर्णन करना है। _ 
.._ अद्भुत और चमत्कारएण कार्यों से यह ग्रन्थ भरा पडा है और इसे महाकाव्य तभी कहा जा सकता. 
























मध्ययुगीन रोमाञचक आख्यान-साहित्य के अध्ययन की एक भूमिका श्ष्षु 


. है, जब कथासरित्सागर को भी महाकाव्य मान छिया जाय। वैसे हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप 
विकास' के लेखक ने कथासरित्सागर को भी महाकाव्य मान लिया है। 


तीसरा और सबसे विवादास्पद ग्रन्थ पृथ्वी राज रासो है। इस सम्बन्ध में केवल तीन बातों... 


का विश्लेषण--१. रासो का वातावरण प्रकृति, २. नायक और नाठकीय चरित्र संयोजनतथा 
३. कथा संयोजन--की चर्चा की जायेगी 

सामने मूंछ ऐंठ लेने पर कन्ह द्वारा भीमदेव चालक्य के एक भाई का वध किया जाना, 
पृथ्वीराज और भीमदेव में शत्रता और यद्ध, शशिक्र्ता-का हरण, कैमास की दासी अनरक्ति 


पृथ्वीराज द्वारा उसका वध किया जाना, सामन्‍तों शुभचिच्तकों के मना करने पर भी संयोगिता के 
लिए कन्नौज जाना और रनिवास से आज्ञा लेने के बहाने छहों ऋतुओं का वर्णन, संयोगिता के आने _ 
पर विलास में लीन होना, गोरी से युद्ध और दुःखद अन्त, ये सारी घटनाएँ पृथ्वीराज रासो को एक 


“नाइट” (7 ०8४४) के आसपास का वातावरण दे देती हैं। इस कथानक (700) को वस्तु का 

रूप देकर कवि का उद्देश्य उदात्त सांस्कृतिक स्तर या उदात्त चरित्र का आदर्श अभिव्यब्ज़ित करना 
. नहीं रहा है जितना पृथ्वीराज का शौय॑ (007ए०७५) प्रदर्शन और विछास वर्णन। इन सारी 
घटनाओं का कारण तत्कालीन उत्तेजना छूगती है कोई महत्परे रणा नहीं और यह उत्तेजना रासो 
के स्वभाव और प्रकृति को महाकाव्य की क्लैसिक गरिमा न देकर दौर्य प्रधान रोमाञऊचक आख्यान' 


(९०४०५ २०77४४7८८) की ह्वासोन्मुख और ओढ़ी हुई वीरभावना का वातावरण दे देती है। 
... पात्रों के चरित्र की नाठकीय संयोजना भी रासो में नहीं हुई है, जिसके बिना काव्य केवल 
... इतिहास या रोमाञ्चक आखझूयान मात्र रह जाता है।* विविध मानवीय परिस्थितियों को उत्पन्न 
.. करके कवि ने चरित्रों को सन्तुलित ढंग से विचार करके निर्णय लेने देने का अवसर कहीं भी शायद 
.... नहीं दिया है। लगभग सारे मुख्य पात्र स्वयं नायक हो तात्कालिक उत्तेजनावश ही कार्य करता है। 
... 'मन्त्रियों के मना करते रहने पर भी संयोगिता का रूप-मोह वह नहीं छोड़ पाता, अपनी रानियों से 

. आज्ञा लेने में ही उनकी आज्ञा पालन में ही उसके चरित्र की तथाकथित दृढ़ता निर्मित होती है। 


.. छिप कर कैमास का वध कर देना फिर उसके लिए पद्चात्ताप करना उसकी अदूरदशिता का ज्वलन्त 


हा .. प्रतीक है। 'रासो का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग गोरी से युद्ध और पृथ्वीराज की हार का महत्व ए 
.. घटना से अधिक और क्या है ? पृथ्वीराज का उससे लड़ता अनिवार्य था, अन्यथा उसके शौये 


.. को धक्का लगता, इसलिए लड़ता है। वहाँ उद्देश्य राष्ट्रीय एकान्विति--जों उस समय खण्डित 
गे चुकी थी--न होकर शौय॑ पर आँच न आने देने की बात शायद अधिक संभव थी, क्योंकि राष्ट्रीय 


.... एकान्विति की भावना रहने पर उसके सारे चरित्र का संगठन ही भरणा पर निर्भर रहता, उत्तेजना... 
० घर तहीं। क्‍ ् । 
हर संगठित कथा-प्रवाह की कुछ सीमाएँ होती हैं, जो एक परिमित दूरी तक ही किसी घटना-__. 
. वर्णन को समाहित कर सकती हैं। संयोगिता के लिए पृथ्वीराज को कन्नौज प्रस्थान करना है, 
. मन्‍्त्री मना करते हैं, किन्तु कवि रानियों से (पृथ्वीराज) आज्ञा अवश्य मँगवाता है, इसलिए कि _ 
... उसे छहों ऋतुओं का वर्णन (उप्त काल का एक अभिप्राय) अवश्य करना था और इससे इतना 
.. यह भी सही” के कारण कथा का विकास की अपेक्षा “कहते जाने! (फण०ए8क्कॉंक दशा 
. ॥9%7 (४० 6ए०[ए४०० [| &079) का तत्व विकसित हो गया जो कथा की अन्विति को खण्डित 
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हे ->जफिगिजनना सम ससटयस 32९० ५८८८ ७८-> 





































का .. भतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन द्वारा खण्डित वीर भावना की तात्कालिक पूति की जाती है।"' 


..._* होता है जब कि रोमाञचक आख्यानों में उद्देश्य या सार्थकता के प्रति वह गम्भीरता नहीं रहती 


१५६ हिन्दुस्तानी 


करता है। पृथ्वीराज के मारे जाने के बाद दिल्‍ली और कन्नीज पर मसलमानी अधिकार की कया... 
भी दी गयी है, यद्यपि उसके मरने के बाद एक प्रकार से कथा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार. 
भरती का बहुत कुछ रखा जाने के कारण इसका कथाशिल्प और उसका व्यवहार भी रोमाज्चक क्‍ 
आड्यान का हो गया है।" आख्यानों में कथा तत्व अधिक उभरा हुआ होता है और यह तत्व रासो सा 
में कम नहीं है जिससे रासो की काव्य-दैली अपेक्षाकृत दव सी गई है और “भट्टरभणन्त” की मात्रा 
अधिक छगने लगती है।"' पृथ्वीराज रासो को प्रेमार्यानक काव्य कहा भी गया है।" इस तरह. . 
पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य की अपेक्षा शय॑ प्रधान रोमाझचक आसख्यान कहता अधिक उपयुक्त है। 
अभी हाल ही में डॉ० माताप्रसाद ग॒प्त ने पृथ्वी राज रासो का वैज्ञानिक रीति से सम्पादन । 
किया है। इस सम्पादित कृति में रासो का स्वरूप महाकाव्य की भांति प्रतीत होता है। क्योंकि. 
उसमें घटनाओं की भरती और अव्यवस्थाएँ नहीं मिलती | उपयकत विवेचन रासों के परिवर्तित के 
रूप को ध्यान में रख कर किया गया है। बा, 


कुछ विशेषताएं 


महाकाव्य और रोमाञ्चक आख्यान की विभाजक रेखा यदि किसी तत्व से अधिक सम्भव 
है तो बह है प्रेरणा । यदि कवि की देष्टि किसी केले सिक घबंरातल मे सम्बद जाली टटे तो उसमें एक 
सन्तुलन आ जाता है और बह जीवन को आवेगों और उत्तेजनाओं से ऊपर किसी आदर्श की पीड़ा हे 
से सूजन करता है और तब बह सृजन मानसिक क्रिया के उन्नत घरातछ पर होता है। दूसरी ओर 
यदि लेखक का दृष्टिकोण खण्डित जीवन-भावना के भीतर थे उभरता है तो सन्तुछित प्रेरणा की 
अपेक्षा आवेगशीछ उत्तेजना प्रधान हो उठती है और वह पूरी कृति को एक भिन्न स्वभाव और 
भिन्न रूप दे देती है, जो मानसिक क्रिया के अपेक्षाकृत निचले स्तर पर प्रतिफलित होता है 

प्रेरणा और उत्तेजना दोनों में मूलभूत अन्तर होने से हम बड़ी आसानी से दोनों प्रकार के 
वर्णनात्मक काव्यों में अन्तर पा सकते हैं ।* पहली प्रकार की कृति में कहानी को वस्तु के रुप में | 
निर्मित किया जाता है और उस वस्तु का संगठित विकास दिखाया जाता है और इसलिए कथानक 
लोगों की कल्पना को आकर्षित करने के लिए स्वयं में समर्थ होता है जब कि उत्तेजनापरक रोमाञचक _ 
साहित्य में कथानक को केवल बढ़ाया जाता है इसलिए वस्तु तत्व का विकास नहीं होता। उनमें 7 
बीच-बीच में या अंत में धमिक उद्देश्य धोष दिया जाता है या रोमाञजचक काल्पनिक चमत्कारपूर्ण 
_अन्तर्कथाओं ढारा हासोन्मुख रुचि को सन्तुष्ट किया जाता है अथवा किसी शूर (॥॥॥98॥॥) के न्‍ े 












.. कथा संगठन द्वारा महाकाव्यों में सांस्कृतिक या उच्चतर मानवीय उद्देश्य या सार्थकता _ 
राष्ट्रीय या सावंभौमिक धरातल पर विविध मानवीय परिस्थितियों के नाटकीय संयोजन से उद्भूत 
















.. औरइसी कारण उनके व्यवहार में अन्तर आ जाता है, वह विविध मानवीय परिस्थितियों के भीतर. 
> पैन उद्भूत होकर थोप दिया जाता है, जो एक प्रकार से निक्ृषष्ट साहित्यिक प्रतिभा का द्योतक है। 
४. यद्यपि.रोमाव्चक आख्यानों में बीच-बीच में बहुत सुन्दर काव्यात्मक वर्णन मिल जाते हैं, किन्तु रा 
सन्युडित संगठन और विशिष्ट साहित्यिक जौदारय उनकी वस्तु कत्पना मे नहीं प्रकट होता।.. 




















सध्ययुगीन रोमाउचक आख्यान-साहित्य के अध्ययन्त की एक भूमिका. १५७ 


विविध मानवीय परिस्थितियों के भीतर से उद्देश्य की सार्थकता उद्भूत होने से महाकाव्यों 
में दी तत्व उभ रते हैं, पात्रों का नाटकीय चरित्र-चित्रण तथा सहजता और स्वाभाविकता । महाभारत 
या रघुवंश या रामचरित मानस का महत्व उनके पात्रों के आदर्श चरित्र चित्रण में है। विविध 
मानवीय परिस्थितियों को उत्पन्न करके पात्रों को जो कुछ भी मानवीय, आदर्श और महत्न है, 
उसके प्रति स्वतन्त्र निर्णय लेकर का करने देने की नाटकीय संयोजना उन्हें भिन्न धरातल दे देती 
है। फलत: उनका स्तर मानवीय होता है जिससे सहजता और स्वाभाविकता पूरी कृति में विहित 
मिलती है। उनमें अवान्तर कथाओं या विविध प्रसंगों का संयोजन मानवीय वास्तविकताओं 
और आदरशों को उद्घाटित करने के लिए होता है। रोमाञचक आशख्यानों में उद्देश्य अपेक्षतः कम 
कुशल कलात्मक प्रतिभाओं के कारण आरोपित होने से या सिर्फ मनोरंजन के कारण चरित्र-चित्रण 
प्रधान न होकर घटना विवरण प्रधान होता है और जटिल घटनाओं के जोड़ के कारण बहुत से 
अमानवीय अतिप्राकृतिक तत्वों की प्रधानता, जादू टोना, छोक विश्वास के तत्व मिल जाते हैं 
. फलतः महाकाव्यों की सहजता और स्वाभाविकता के स्थान पर अतिकाल्पनिकता और रहस्यमयता 
का वातावरण उभर आता है। 
.. महाकाय्ोों के पात्र सामान्य जीवन के परिचित परिस्थितियों के बीच काम करते हुए 
मानवीय होते हैं, जब कि रोमाञचक आख्यान के पात्र असामान्य परिस्थितियों में असामान्य 
ढंग से व्यवहार करते हैं और बहुत कुछ जादुई या असाधारण लगते हैं। 
महाकाव्यों के पात्र अच्छे कारणों की उपस्थिति में यद्ध करते हैं।* उनके लिए युद्ध 


.. अनिवायं होने पर ही करणीय है। उनमें प्रबल राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावनाएँ साहस और स्वाभिमान 
... के स्तर पर प्रतिफलित होती हैं।' जब कि रोमाञ्चक आख्यान में पात्र मूँछ ऐंठ लेने पर भी लड़ 
... सकते हैं, वध कर सकते हैं, फलतः राष्ट्रीय और सांस्कृतिक के स्थान पर व्यक्तिगत झगड़े और 


_. शौयं प्रदर्शन (दक्नासबाए0प8. 9८४०77०7०८४) की भावनाएँ दुस्साहूस और झूठे अभिमान 
.. और मर्यादा के स्तर पर उभरती हैं। इनमें युद्ध और दुस्साहसी कार्य आवश्यक होने पर नहीं 
_ फेशन' के रूप में अपनाए जाते हैं। रोमाञझचक आख्यानों में राष्ट्रीय भावनाओं कामिलना 


... आकस्मिक होता है।“ 


हे महाकाव्य नेतिकता या धर्म मानवीय पथ प्रदर्शन का काम करते हैं जब कि रोमाञ्चक 
 आख्यानों में उनका औचित्य बोध समाप्त हो जाता है और कठोर नियम या सिद्धान्त मात्र रह 
जाते हैं जो वाह्यारोपित से लगते हैं। | 


..  'रोमाज्चक आख्यान के तत्त्व 


' धर्म, शौयं (0॥7००/7५) और प्रेम (बहुत कुछ कामुकता) ये तीन तत्व थे जिनके... 
नए विकसित विभावन (८०४०८८०८) ने उस यूग की सम्पूर्ण जीवन-दृष्टि को ही परिवर्तित कर _ 
.. दिया था। एक प्रकार से यह यूग अतियों (75८०८००८४) का युग रहा है। किसी भी बात को. 
...._ जीवन के सन्तुलित परिप्रेक्ष्य में रख कर देखने की धारणा लगभग समाप्त हो गयी थी। फछतः 
... धर्म, शौर्य और प्रेम इन सबके प्रति प्रेरणा पर आधारित सन्तुलून की अपेक्षा उत्तेजना पर आधारित 
.. अतिवादिता की दृष्टि विकसित हो गयी थी। अतिवादिता स्थायी और जीवन्त होने की अपेक्षा 























१५८ है हिन्दुल्तानो 


तात्कालिक और अवास्तबिक होती है जिससे कलात्यकता की अमेक्षा फै परसती बढ़ती है। रा 





गे के श्र रामाञ्चक 5 
आख्यान साहित्य वे विश्लेषण से स्पष्ट हैं नि; एछ अभिष्रा्यों की सहायता से अपरे गामयिक उद्देश्य रा 
को शिक्ष करने के लिए लगभग एक ही ढरें की रखसनाएं विभिन्न सायकसा यिकाओं। के नामों से 
रची गईं।" हा 
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घम 





माइ्चक आख्याना में धर्म एक ऐसा तत्त्व है, जिसमें उसके स्वरूप को निर्मित करने में. ः 
अधिक योग दिया हे। एक जर्मन सिद्धान्त के अनुसार रोमाझ्वक आख्यान का उद्भव बड़ी घर्म- ८ 
यात्राओं में अपने अतिथियों के सनोरझ्जनाथ संस्यासियों द्वारा उनके अपनाए जाने के का गरणहुआ 
था। इनसाइकलोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार धर्म रोमाइचक आरुपानों की उत्पत्ति का मूल | 
स्रोत है।'. खेर धर्म इन आख्यानों की उत्पत्ति का मूछ खोत हो न हो कम से कम उनके विकास 
का एक बहुत बड़ा कारण तो है ही ।' रा 

हिन्दू धर्म के विशेष में जैन और बोद धर्म का उदय जब कोई ठोस सामाजिक व्यवस्था. 
का विकल्प नहीं दे सका तो साधारणतया भारतीय जीवन के बीच बह स्वीक़त भी सहीं हो सका। क 
इन दोनों धर्मों में संन्यास व्यवस्था और मोक्ष के सामने गाहरिथक और सामाजिक दष्टियों को हे 
एकदम भुला दिया गया। इस असंतुलन के कारण यदि २५ बर्ष का संस्यासी जीवन के स्वाभाविक 
आकर्षणों के प्रति लुब्ध हो कर भ्रष्ट हो जाय तो क्या आइचर्य है। फलछतः बौद्धों में बाद में जो. 
विक्ृति आ गई बह बहुत कुछ इसी असमय संन्यास के कारण है। जैन साथ और साध्यियों में भी 
परस्पर यौन आकर्षण और कामुकता की ओर झुकाव के सैकड़ों उदाहरण मिले हैं। 'बहत्कत्य 
भसाष्य में इक जन साथ अपनी दुबछता का का रण एक साध्वी को बताता है->-- 




















संदेसणेण पीई, पीईउ रईउ वीसम्भो। 

वीसंभाओ पणओ, पंचविह वड़ढए पिम्स। 
जह-जहू करोसि नेहूं तह तह नेहो मे वडढइ तुमस्मि 

तेण नाडिओ सि वलियं जें पु्छसि बुब्बलतरोत्ति ॥ 


दर्शन से प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से रति, रति से विश्वास और विश्वास से प्रणय 
: उत्न्न होता है। इस तरह प्रेम पाँच प्रकार से बढ़ता है। जैसे-जैसे मैं स्नेह करता रे प्रति 
मेरी प्रीति बढ़ती है। किन्तु इस स्नेह से मैं वंचित रहता हँ यही मेरी दर्बझता कारण है।' 









मा जैसे अत्यन्त दुर्वेछ अवस्था को प्राप्त घोड़ा भी घोड़ियों के बीच में रहता हआ क्षोभ 
... को प्राप्त होता है, वही दक्शा स्त्रियों के बीच में रहते हुए तपोनिष्ठ तरुण साथ की होती है । 


द हा ओर, हा 






निशीथ चूर्णी में भी साधु-साध्वियों की कामुक इच्छाएँ प्रकट हुई हैं।!..... .. 


सध्ययुगीन रोमाञचक आख्यान-साहित्य के अध्ययन की एक भूमिका १५९ 


साधु उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखता है यह देख कर साध्वी ने उससे प्रश्न 
किया--कक्‍या देख रहे हो ? ” 5 ३ अल 
दोनों की तुलना कर रहा हूँ। हँसने, बोलने और सुन्दरता में तुम मेरी भार्या से बिल्कुल. 
मिलती जुलती हो, तुम्हारा दर्शन मेरे मन में मोह उत्पन्न करता है।” द हक 
यदि मुनि की बुद्धि स्थिर हो तो भी जैसे घी को अग्नि के पास रखने से पिघल जाता है 

वसे ही मुनि और आर्या का मन चंचल हो उठता है।४ 
इस प्रकार इन साध्‌-पस्ाध्वियों के अतृप्त और एकान्तिक जीवन उनकी तपश्चर्या आदि 
से स्तायविक प्रवृत्तियाँ उभरने लूगी थीं जिससे जीवन के प्रति कृत्रिम और असंतुलित जीवन 
दृष्टियाँ विकसित हो गईं। उस समय लोग संन्यासियों में श्रद्धा रखने से अधिक भयग्रस्त थे कारण 
. कि संन्‍्यासियों में चमत्कार की अद्भुत क्षमता थी और लोग उनके रहस्य चमत्कारों में उनकी 
नेतिक शिक्षाओं की अपेक्षा अधिक रुचि रखते थे। फलूत: व्यवस्थित धर्म-साधना और संतुल्ति 
. जीवन-दृष्टिकोण के ये दोनों तत्व खंडित हो चुके थे और उसके स्थान पर अतिवादी संन्यासव॒त्ति 
रहस्य-चमत्कार और जीवन के प्रति स्नायविक दृष्टिकोण उभर आये थे।" यह उस सम्पूर्ण 
. काल का मानसिक एंटीट्यूड' था दाशंनिक विचारणा नहीं। धर्म इस सीमा तक जीवन में प्रवेश 
कर गया था आध्यात्मिक और क्षणिक का अन्तर सामान्य जन की धारणा से प्राय: लप्त हो 
चुका था कि इस स्तरहीनता ने ईश्वर और धार्मिक गंभीरता को यहाँ तक गिराया कि जो धर्म 


.. के श्रेष्ठतम रहस्य और गंभीरतम विश्वास थे, वे चमत्कार और बचपने विश्वास में परिवर्तित हो 
.. चुके थे।* नेतिक शिक्षाएँ पथ-प्रदर्शन की अपेक्षा ढर्रा बन चुकी थीं। विद्वानों का यहाँ तक 
... विचार है कि धार्भिक प्रतीक जो प्रकृति के यथार्थ और जीवन के श्रेष्ठतम निःश्रेयस को व्यक्त 

.... करते थे वे धार्मिक रूपक के रूप में लौकिक यहाँ तक कि कामुक भावनाओं को व्यक्त करने के 
- लिए ग्रहण कर लिए गए थे। 


द मध्ययूग प्रत्येक धामिक विचार को ठोस रूप दे देने में बहुत जल्दीबाजी करता रहा 
है और इसीलिए हर विचार विम्बों में व्यक्त होते हैं किन्तु ये विम्ब रूढ़ हो गए हैं जिससे 


5 क्‍ अन्यापदेशिकता (०2०7४) की प्रवत्ति प्रधान हुई जो प्रतीकवाद से भिन्न है। प्रतीकवाद दो 
.... प्रत्ययों (46७७) के बीच के रहस्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है जब कि अन्यापदे शिकता इस 





प्रकार के सम्बन्ध को एक ददय रूप दे देती है। प्रतीकवाद मस्तिष्क की गंभीर प्रक्रिया से उदभत 
होता है जब कि अन्यापदेशिकता सतही स्तर पर प्रतिफलित होती है।इस स्तर पर प्रतीक का. 
: प्रभाव सरलता से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार रोमाज्चक आख्यानों में अन्यापदेशिकता की 





. प्रवृत्ति मध्ययुग में धर्म के प्रति अपेक्षाकृत सतही दृष्टि के कारण बहुत बलवती हो उठी थी। यहाँ. मा 
. साहित्य बहुत कुछ अपने विशिष्ट सौन्दयं-बोध को खो कर धामिक प्रचार या मनोरंजन या भट्ट... 


. भणन्त' में परिवर्तित हो चुका था जिससे उसमें निहित शाइवत मूल्य-भावना, एक प्रकार क्री 


. अभिव्यक्ति की ताजगी और अलंकरण के रहते हुए भी आ नहीं सकी । वह एक फेंशन बन कर । द 


- रह गया कला नहीं । 
: प्रेम या कामुकता कक 5 आक है 220 ४ 
...  भध्ययूग में प्रेम और कामुकता में प्रायः अन्तर नहीं रह गया था। स्त्री अर्डा गिनी और 

























शइण "० .. हिन्दुस्तानी 


धरंविहित जीवनयापन में सहायिका न होकर केवल कामाचार का साधन मात्र रह गई थी। 
उवएस पद (उपदेश पद) में हरिभद्र सूरि ने जैन धर्म के उपदेशों की लौकिक-कथाओं के रूप में 
लिखा है। उसमें मित्र की सहायता को बताने के लिए मूलदेव और कंडरीक नामक धूत्तों की कथा. _ 
दी गई है। एक बार यात्रा में उन्होंने अपनी युवा पत्नी के साथ जाते हुए एक पुरुष को देखा। । 
कंडरीक उसकी पत्नी को देखकर मग्ध हो गया। फिर मूलदेव ने उसे एक झाड़ी में छिपा दिया क्‍ 
और उस पुरुष के पास जाकर कहा दिखो मेरी पत्नी झाड़ी में लेटी हुई है, वह प्रसव काल में है 
इसलिए जरा देर के लिए अपनी पत्नी को वहाँ श्ेज दो। पुरुष ने मूलदेव की प्रार्थना स्वीकार _ 


कर ली। कुछ समय बाद कंडरीक के साथ क्रीड़ा समाप्त हो कने पर वह मूलदेव के समक्ष 


.. उपस्थित हो हँसती हुई कहने लगी “हे प्रिय तुम्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है।” फिर अपने पति को. हू 
क्‍ संबोधित करते हुए कहा-- 


खडि गड़्डी वइल्‍ल तुंहु, बेटा जाया ताँइ 
रण्णिवि हूँति मिलावणा मिरा सहाया जाँइ 


(तुम्हारी गाड़ी बैल खड़े हुए हैं, उसके बेटा हुआ है। जिसके मित्र सहायक होते हैं. है 


उसका अरण्य में भी मिलाप हो जाता है। ) 


कथाकोष प्रकरण में भी एक कथा है जिसमें किसी एक स्त्री का पति परदेश गया हुआ । 
है और वह अपने महल की ऊपरी मंजिल पर केश संवार रही थी। रास्ते से जाते हुए... रा 
एक राजकुमार ने उसे देखा। राजकुमार ने एक सुभाषित पढ़ा फिर उसस्त्री नेउत्तर 


दिया-- 


॥7905 


का उपभोग कर सकते हैं। 


“पुण्यहीन पुरुष लक्ष्मी का उपभोग करना नहीं जानता। साहसी पुरुष ही पराई लक्ष्मी . रा 


और वह कई दिन तक उस स्त्री के साथ अपने साहस के बल पर काम-त्रीड़ाएँ करता रहा।. 
इंस प्रकार मित्र की सहायता और पुरुष का साहस ईन दो मानवीय तत्त्वों को इतने... 
निचले स्तर पर उतार कर काम्‌क भावनाओं की तृप्ति की गई है। स्पष्ट ही स्त्री के प्रति संतुलन... 
की दृष्टि रखने वाला व्यक्ति ऐसी कथाओं के सृजन की बात नहीं सोच सकता । रोमाहड्चक_ 
आख्यानों के नायक एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और चौथी, पांचवों, शादियाँ करते ..... 


... जाते हैं इसलिए कि उनके सामने प्रेम का संतुलित और प्रेरित स्वरूप खंडित हो चुका था तथा 
.... उत्तेजित कामुकता का रूप प्रधान हो गया था। इसीलिए स्त्रियों को सभी अनर्थों और बुराइयों .._ 
.... का जड़ कहा गया।* दूसरी ओर सती स्त्रियों की महिमा का भी बहुत महत्त्व बताया गया। 
...._ सतपरक प्रेमाख्यानों की रचनाएँ और उनकी लोकप्रियता इसका प्रमाण हैं।” ऐसे भी बहुत से... 
... तायक (पंवारों में) मिल जायेंगे जो एक ही स्त्री के प्रति आसकत हैं, उसकी रक्षा अपना करत्तेग्य पा 

रे क्‍ ; . समझते हैं और उसकी प्राप्ति में अपनी सार्थकता किन्तु उनका टीटमेंट” ऐसे वातावरण को. ' | 
पा " है का देता हे जो बहुत कुछ पागरूपन की सीमा को व्यक्त करने लगता है । ऐसे ही अब सरों “ े 
.._. पर नीयक और नायिका कों अनेक कष्टों और विपत्तियों में फेसा हुआ स्वाँग की तरह का दुःखान्त 


हा रूप चित्रित किया जाता है जो कठिनाइयों में फेंसे हुए मनुष्य का उस पर विजय और मानवीय गा 





भध्ययुगीन रोमाञचक आख्यान-साहित्य के अध्ययन की एक भूमिका. १६१ 


पौरुष की अपेक्षा विवशता और करुणा की अपक्षा दया का वातावरण प्रस्तुत करता है जो अपेक्षाकृत 
हीनतर मानवीय भावनाए हैं। 
मध्ययूगीन शूरों का एक प्रधान कत्तंव्य रहा है निर्बलों की रक्षा। स्त्रियाँ निर्बेल थीं 
. इसलिए किसी विपत्ति में उनका पड़ना और नायक द्वारा उसकी रक्षा रोमाञ्चक आख्यानों की एक 
प्रधान प्रवत्ति रही है और यह यहाँ तक बढ़ गया था कि वास्तविकता से उसका लगाव ही प्राय: 
टूट चुका था।” पियर्स बटलर के. अनुसार मध्ययूगीन प्रेम केवल लगातार प्रेम का बहाना मात्र 
 था।* प्रेम एक दिखावटी और उद्धत ढर्रा बन चुका था। यह एक सामाजिक आवश्यकता थी 
क्योंकि तत्कालीन जीवन आवेगों की क्ररता और भयंकरता से इतना भरा हुआ था कि उसमें 
.. संतुलित प्रेम का उदय सहज संभव नहीं था।" फलत: प्रेम होने के कुछ फार्मूले बन चुके थे। 
मंदिरया धर्मयात्राओं में, विपत्ति से बचाने में और अटारी से किसी राजकुमार से आँख मिल जाने 
से प्रेम प्रारंभ हो जाता है और फिर कुछ अभिप्रायों के सहारे पूरी कथा निर्मित हो जाती है। 
इस तथ्य ने रोमांझ्चक आख्यानों में अतिकल्पना और कामुकता के वातावरण के'विस्तार में 
बड़ा योग दिया। 


. जौये (ठफरथएण) 


सामंतकालीन शौये का विभावन किसी संतुलित उद्देश्य के उपयोग पर अपेक्षाकृत 


.. आधारित न होकर, प्रदर्शन पर हो गया था जिससे एक प्रतियोगितापरक वातावरण विकसित - 
..._ हुआ। यह झशौय॑ प्रदर्शन अपने आप में रोमांटिक था। इसके विपरीत वीर युग ([०००४८ ४8८) 
.... का नायक अनिवाय॑ होने पर ही युद्ध करता था। वीर युग का राष्ट्रीय युद्ध शौर्य काल में गृहयुद् 
... और झगड़ों का रूप ले चुका था। उसकी वीरता यथार्थपरक थी जब कि मध्ययगीन सामंत 
..._ की वीरता प्रदर्शन, कल्पना और आवेगों पर आधारित थी, जिससे सामन्ती आदर्शों का विकास 
.._ हुआ जो सामंती प्रतिज्ञाओं में देखे जा सकते हैं और उनका रूप बहुत कुछ धामिक का-सा था। 


हे इन प्रतिज्ञाओं में वाह्य रूप से एक नेतिक आदशों का रूप दिखाई देता है किन्तु वस्तुतः वह नेतिकता 


.. के प्रति एक उत्तेजित और अतिवादी दृष्टिकोण था जिसका स्तर मनोरंजन और हँसी-उठोली 


.. से अधिक नहीं थां।” उस ऋर और आवेग के युग में उन प्रतिज्ञाओं और इस तरह के आद्शों 


हा ने तत्कालीन समाज को बहुत बल दिया, जो उनके लिए एक आवश्यकता थी। 


सामंत एक प्रकार से पूर्ण और एकदम स्वतंत्र था---भले ही जिसके पास अपने जीवन के 


हे अलावा और कुछ भी न हो--और वह प्रत्येक समय जरूरत पड़ने पर अपने जीवन को साहसिक 
..... कार्यों में डाल देता था। नायक इस तरह के अवसरों को ढूँढ़ा करता था, जहाँ वह अपने आदर्श 
..... दिखा सके, फलतः आदर्श का रूप जीवन से पृथक्‌ और अति काल्पनिक होता गया । लोरिक और 


.._आल्हा ऊदल के साहसिक युद्ध, पृथ्वी राज रासो के अनेक पात्रों के घमंडी दुस्साहस इस दिखावटी 


ह ्  आददशों के नमने कहे जा सकते हैं। 


स्‍त्री नायकों के शौय॑ प्रदर्शन का एक विशेष अभिप्राय बन गई थी। फलत: शौय-प्रधान 


....__रोमाञ्चक आख्यानों, पृथ्वीराज रासो, आल्हाखंड या लोरिक में विवाह और उस अवसर पेरयुद्ध 
..... आदि के अत्यधिक वर्णन मिलते हैं। द 




















ध्ध्रः क्‍ 0 0 ... हिन्दुस्तानी 


रोमाञज्चकता और अलोकिकता द 
रोमाञचक-आख्यान-साहित्य का, संभवतः इसे केन्द्रीय तत्त्व कहा जा सकता है। ए० 





बी० टेलर ने रोमांस और रियलिटी इन दो | शब्दों के द्वारा इसे स्पष्ट करने की चेष्टा की लए 


है। “रियलिटी” से जीवन के वास्तविक और जीवन्त तथ्यों का बोध होता है जब कि रोमांस से 
अतिकल्पना और जीवन से पृथकत्त्व का ।* अतिकल्पना का यह तत्त्व मध्यकालीन जीवन दृष्टि 
के कारण बहुत अधिक उभर गया था। उस समय अनेक कारणों से धर्म, शौ्यं, और स्वयं जीवन के 
बीच उन तत्त्वों को केन्द्रीयता प्राप्त हो गई थी। जी प्रेरणाप्रद न होकर उत्तेजनाप्रद ये। 
ये अलौलिकता और अतिकल्पना का तत्त्व सावेकालिक मानव-स्वभाव के अंग हैं किन्तु जहाँ 
क्लेसिकल साहित्य में संयम, संतुलन, पवित्रता और सहजता की भावत्ता मुख्य रूप से उभरती थी. 
वहाँ रोमांस साहित्य में रोमाञऊचकता अतिकत्पना, रहस्‌ और चमत्कार की। 2 5 
राष्ट्रीय एकान्विति की भावना सामन्ती युद्धों के बीच उभर ही नहीं सकती थी, फलत: 
आख्यानकीरों ने वीरों के क्षणिक आवेशों और ईर्या आदि को महत्त्व देकर उन्हें श्रोताओं के. 
मनोरंजन का साधन बनाया । दृश्तरी ओर धर्म को जादू और रहस्य मात्र समझ कर उसे आदर 


दिया जाने लगा। कला और विवेक को नहीं जो आवेग नहीं, मानसिक संतुलन की अपेक्षा रखते 


हैं। तीसरी तरफ विषय-वासनाओं को छोड़ कर कठिन वराग्य या फिर नितांत कामुकता को 
प्रश्रय मिला। मतलब कि मध्ययुग अतियों (४5६७७८४१६७ ) में ही जीवित रह सका और जीवन से 


पृथक रोमाञ्वक और चमत्कारपूर्णा कल्पताओं का सृजन करता रहा। जिसका क्षेत्र जीवन के... 
यथार्थ से संकुचित था और यहाँ एक बहुत बड़ा कारण था जिससे रोमाञ्चक आख्यान साहित्य में... 
कथानक रूढ़ियाँ और ढरें विकसित हो गए और ताजे तथा जीवन के उन्मेष से भरी कृतियाँ प्राय: 
नहीं आ सकीं क्योंकि यह यथार्थ और वास्तविकता को महत्त्व देने पर ही संभव हो सकता था 


जिसमें जीवन की अनंत संभावनाओं की गंजाइश रहती है। 


वर्गीकरण 





प्रेमाख्यानों के वर्गीकरण का तो प्रयत्न प्र।य हुआ है किन्तु रोमाञचक आख्यान के वर्गीकरण 2 


की ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। नायक और नायिका के प्रेम की कथा को ही प्रेमाख्यान किन्तु... 

.._. रोमाञ्चक आख्यान का यह एक प्रमुख तत्त्व होते हुए भी केन्द्रीय नहीं है। ऐसे बहुत से आख्यान 

.. ... हैं जिल्हें प्रेम प्रसंग गौण होकर शौय॑ या धर्म पर उपदेश आदि प्रधान हो गए हैं या मात्र रहस्य 
.... चमत्कार उत्पन्न किया गया है। रोमाञचक आख्यान का केन्द्रीय तत्त्व प्रेम नहो कर उत्तेजता,.... 







._..._ रोमाञ्च, रहस्य और चमत्कार हैं। प्रेमाख्यान कहने से सूफ़ी दर्शनपरक और असूफ़ियों में सतपरक 
.. प्रेमाख्यानों को प्रायः समझा गया है” किन्तु यह बहुत कुछ प्रेमाख्यान शब्द की सीमा के कारण हुआ 

.. छगता है। डॉ० पाण्डेय ने सूफ़ियों के अतिरिक्त असूफ़ी प्रेमाख्यानों को ४ वर्गों में विभाजित... 
... किया है। (१) दाम्पत्यपरक प्रेमाख्यान, (२) कामपरक, (३) सत्परक और (४) अध्यात्म: 


.... परक। आचाये परशुराम चतुर्वेदी ने प्रेमाख्यानों के ऐतिहासिक विकास को ध्यान में रखते... 







प्रेमाख्यान; (२) मनोरंजन प्रधान तथा (३) धर्म और उपदेश प्रधान । 


रा हुए इनका निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया है (१) प्रसंगवश वैदिक पौराणिक साहित्य में आए 4 ० * 
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सध्ययुगीन रोमा>चक आख्यान-साहित्य के अध्ययन की एक भूमिका. १६३ 


डॉ० पाण्डेय के वर्गीकरण में विषयगत स्थूलता दिखाई पड़ती है एक दूसरे की विभाजक 
रेखा परस्पर मिल जाती हैं। जैसे सत्परक प्रेमाख्यानों का उद्देश्य सतीत्वरक्षा या दाम्पत्य प्रेम 


की पवित्रता होगी, जो एक प्रकार से नेतिक उद्देश्य को प्रकट करना है, जो धर्म और उपदेशपरक 
प्रेमाख्यानों के भीतर लिए जा सकते हैं। तथाकथित दाम्पत्यपरक प्रेमाख्यान ढोला मारूस दृहा' 


का नायक बचपन में ही मारवणी से विवाहित है किन्तु दोनों में किसी को यह ज्ञात नहीं है। युवती 


होने पर स्वप्न में वह ढोला को देखती है और अनुरक्त हो जाती है। बाद में सखियों से पता 


चलता है कि वही ढोला उसका पति है। फलतः अनुरक्‍त होने के समय ढोला को अपने पति का 


भाव नहीं है। दूसरी ओर कामपरक प्रेमाख्यान सारंगा सदाबूज में सारंगा और सदाबृज' (वें 
जन्म में पति-पत्नी (हंस-हंसिनी) थे और मनुष्य जन्म में भी उनका प्रेम होता है। फलतः दोनों 


प्रेमाख्यानों में एक सामाजिक संगति बैठाई जा सकती है। इस आधार पर कामपरक और ' 
सत्‌परक दाम्पत्यपरक प्रेमाख्यानों का विभाजन बहुत उचित प्रतीत नहीं होता। ढोला मारूरा 


: दृहा में दाम्पत्य प्रेम की महिमा नहीं बताई गई है। वह भी अन्य प्रेमाख्यानों की भांतिन्ही कामुक 


अभिव्यक्तियों से भरा हुआ है। इन दोनों प्रकार के आख्यानों का उद्देश्य कहानी कहना मात्र 


.....॑.॑. है, जो मनोरंजन प्रधान हैं और ये लोकिक प्रेमपरक रोमाअचक आख्यानों के भीतर लिए जा 
775 सकते हैं। 


आधचाय॑ चतुर्वेदी के वर्गीकरण में ऐतिहासिक दृष्टि को अपनाया गया है। डाँ० हरिकांत 


।.. श्रीवास्तव के वर्गीकरण में [(१) शुद्ध प्रेमाख्यान, (२) अन्यापदेशिक काव्य तथा (३) वीति- 
। पा प्रधान प्रेम काव्य| उपदेश और नीतिपरक प्रेमाख्यानों को पृथक्‌ वर्ग में रखने का औचित्य सिद्ध 
| . नहीं होता। किन्तु शौर्य॑प्रधांन रोमाऊचक आख्यानों को इन तीनों प्रकार के वर्गीकरणों में स्थान 
..... नहीं मिल सका है जो कदाचित्‌ प्रेमाख्यानों के सन्दर्भ के कारण है। 


न विद्वानों के सम्मुख वस्तुतः प्रेमाख्यान शब्द की सीमा बहुत बड़ा व्यवधान रही है 


...._ जिसकेकारण शौय॑या शुद्ध चमत्कारप्रधान रोमाञचक आख्यानों की ओर इनका ध्यान नहीं गया। 
हे के प्राकृतऔर अपभ्रंश का प्रायः समस्त साहित्य रोमाञचक आख्यान है, शायद यह बात उनके ध्यान 
.... में रही।* क्लैसिक प्रवृत्ति के विरुद्ध रोमांस वृत्ति (जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण था) उभर 
कक .. आई थी। जिसंकी प्राकृत और अपश्रंश में अभिव्यक्ति हुई। १५वीं शती के बाद कक 

.. अनेक कारणों से क्लैसिक प्रवुत्ति उभरी तब फिर महाकाव्य और श्रेष्ठतर साहित्य की रचना हुई। 
... महांकाय्यों में विषयवस्तु की अपेक्षा उसका संगठित शिल्प बहुत महत्व का है, प्राकृत अपश्रंश के 
डे है! । महाकाव्य कहे जाने वाले ग्रंथों में यह शिल्प भी दृष्टिगत नहीं होता। सेतुंबंध अवश्य एक अपवाद हि 
... है और इसमें महाकाव्यों की गरिमा, चरित्र-चित्रण और शिल्प के संगठित तत्त्वों का संयोग... 

... हुआ है। किन्तु यह आकस्मिक-सा छगता है। ऊपर बताया जा चुका है कि प्राकृत को अज्ञजनों... 

.. को सदबोध प्रदान करने वाली भाषा कहा गया है, फंछतः उपदेश और कथा-कहानी की प्रवत्ति ही... 
रा . उसकी अपनी हो सकी। शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से प्राकृत और अपभ्रंश में बहुत कम लिखा गया ._ 
| .... लगता है। साहित्यिक पंडितों ने जिस भाषा को अपनाया वह थी संस्क्ृत और जैन साधुओं और . 
॥ ..... अन्यपर्ंग्रचारकों'ने जब लोकभांषा को अपनाया तो उनका धार्मिक दृष्टिकोण उस पर लद गया... 

.. (उनका उद्देश्य साहित्य न होकर धमंत्रचार ही था) और जब सामान्य जन कवि ने साहित्य 





.. १३. फल इबक़व्त 907७ जी पाल 785६ 7, ७०० शतक, ए०. जाए क्तित 


१६४ री द हिन्दुस्तानी क्‍ 


लिखा तो न तो उनका साहित्यिक संस्कार उतना था और न जीवन के प्रति उदात्त दृष्टिकोण 
विकसित कंर सकने की साम्थ्यं; फलत: वह सामयिक मनोरंजन और कामुक अभिव्यक्तियों 
के अतिरिक्त शाश्वत मूल्य का साहित्य प्रायः नहीं सृजन कर पाए। इस बात को इस तथ्य से 
और बल मिलता है कि प्राकृत और अप भ्रृश में मौलिक प्रबंध कल्पनाएँ या शिल्पगत नवीनता नहीं... 
मिलती, बने-बनाए ढरे पर प्रायः काव्य-कथाएँ निर्मित होती रहीं जिनमें रहस्य चमत्कार से जन- 
रुचि को आकर्षित किया जाता रहा। फलत: उसका सारा वातावरण रोमाञ्चंक हो गया और. 

सारा साहित्य रोमाअचक आख्यान मात्र बनकर रह गया। इस संपूर्ण रोमाञचक आख्यान साहित्य 

को प्रेमाख्यान शब्द प्रकट कर सकने में अपर्याप्त छूगता है। 





धर्म-उपदेश, प्रेम, कामुकता और मनोरंजन तथा शौय॑ (८7४ए०॥9) इन तत्त्वों के... 
प्रदर्शन के लिए जो साहित्य लिखा गया उसके लिए रोमाञ्चक आख्यान शब्द सब सेअधिक 
उपयुक्त है। इस संपूर्ण साहित्य को प्रधानतया तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।.. 


(१) धर्म-उपदेश प्रधान रोमाझवक आख्यान, (२) प्रेम-कामुकता और मनोरंजन प्रधान द 
रोमाजवक आख्यान और शौय॑ प्रधान रोमाञ्चक आख्यान। पहले और दूसरे वर्ग के उदाहरणों 
की कमी नहीं तीसरे वर्ग में पृथ्वी राज़ रासो, आल्हाखंड और लोरिकी को लिया जा सकता है। 


संदर्भे-संकेत--- 


१॥ए७॥8 70 ३8०यर्दे3 ० थातताल८ 38८७. मे. 3. "७6००; 9. ऊ>ँता. ः हर 
पफल णब्णाएहु ० 6 ाततालड 8865. |. मसणंदशाणएए०9 9. 50 हा 
2] [व70वैपटाठतका ४0 7272८5दा6ए७) २०07797006 
- छाठएटा09०%८०१७ छि287072८98 ४०! 49. 9. 824. 

60 [709ठठपटए07 ६0 पाला ॥१07727८6 9. . 


कञव्एलत्एब्ब्वांब फ्रेलाबयंट० ७०)., 9., 9७. 424 


6 #७.०त ०६ दि 0 2० 


. 8076 एछठग[ला5 णी शरतांबा ववादकद्ापल6 9. 47 


- १.07007. 9. 434 
९. १97व4 92. 76 
१०. सांख्यायन श्रौतसूत्र अं० १६, २, २१, २७ 
११, ५टवाट 7श665 #. 76 





८. ६९० ॥र्वेध्द् 0 पिक्याए28 धपते 5परा2]2208 ७/०८०0076]] 58704 7(7607 ५४०।. 4. 


. १२. अबदान साधारणतया ऐतिहासिक घटना या इतिहास पुरुष से सम्बद्ध होते हैं जब. 
कि देवकथा देवताओं से। ---.08 [प0(0८ां०छ ४0 ४ए०४०689 ऊए 69छा758 89०7८९, 


_..900; #: 36] 






० रा १४, एटताट वात, ः हे 
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सध्ययुगीन रोमाञ्चक आखसूयान-साहित्य के अध्ययत की एक भूमिका १६५ 


१७५, उंत, 
१६. पाणिनि अष्टाध्यायी १४.९० 
१७. पफबवा48 ल्‍6 #€ए०णंग8, 72टप777060॥ 07 ०0ए८0€ 6४८४वेंं 30 ८८7६० 0९८६0०५8८ 


॥ व5 #ट्यल्ज़टत €एकन्‍ए ला (898 वेपतंगह पाल एटक०-----7मठ 58८८5 फेठ्टेफ 
06 £88 ; क. 2०5 2४पा।८# ५०, #7[/५ 0. 36!. 


... १८. इस संदर्भ में गाथा ओर नराह्यंसी शब्द,जो संभवतः वीरों की स्तुतियाँ रही हैं, 
महत्त्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद में गान और इलोक के अर्थ में गाथा का प्रयोग मिलता है (वेदिक 


इण्डेक्स पु० २२४) । वहीं दसवें मण्डल के ८५ वे सुकत के छठे मंत्र में नराशंसी और रेसी के 


. साथ गाथा का विभाजन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में ऋक और गाथा का अन्तर देविक और 
मानवीय के अर्थ में बताया गया है (शुनः शेप) की कथा को दातगाथ््‌' कहा गया है (वेदिक 
इण्डेक्सपृ० २२४)। सेण्ट पीटर्संवर्ग डिक्शनरी सें बताया गया है कि गाथाओं का विषय धारसिक 
तो था किन्तु वे मंत्र नहीं थे। शतपथ ब्राह्मण सें गाथा का उल्लेख प्रसिद्ध राजाओं के यज्ञों के 
संक्षिप्त वर्णन के अर्थ में हुआ है। मेत्रायणी संहिता में विवाह के अवसर पर गाथाओं का गाया 


.. जाना पाया जाता है। (वेदिक इण्डेक्स पृ० २२५)॥ तैत्तरीय ब्राह्मण में गाथा उदार दान देने 


वाले की स्तुति के अर्थ में प्रयक्त है। नराशंसी भी वीर पुरुषों की स्तुतियाँ थीं। (॥7८70८ 


ह द क्‍ 2४० ० 7709, 9. 7).) ये गाथाएँ और नराशंसी वीरकाव्य के मूलख्नोत कहे जाते हैं। 
.... कितु आगे चलकर नराझंसी का उल्लेख तो बिल्कुल नहीं मिलता यद्यपि प्राकृत में गाथा छंद के 
...._ अथ में अवब्य मिल जाते हैं। (पाइप सह महण्णवा पु० १)। फलतः इन दोनों दब्दों में कथा 


और साहित्य-प्रकार के अर्थ नहीं विकसित हो सके। 


१९, आख्यानं पूर्व बतोक्तिः:--साहित्य-दर्पण 
२०. प्राकृत में इस समय में कई साहित्य रूप विकसित हुए। यूरोपीय साहित्य में भी 


रा इस तरह के उदाहरण मिलते हैं।--070 7९४7779, 39 


२१. सब मिलाकर ऐतिहासिक-काव्य काल्पनिक निजन्धरी कथानकों पर आश्रित 


ही काव्य से बहुत भिन्न नहीं होते। उनसे आप इतिहास की शोध की सामग्री का संकलन कर सकते 


हैं, पर इतिहास को नहीं पा सकते ।”--हिन्दी साहित्य का आदिकाल : हजारी प्रसाद द्विवेदी 


२२. खिटएल०एु०लतां॥ फिलपामांए8 ४०. 49, 9. 624 


मा २३- ६०० ईसा पू० गृणाद्य ने एक रोमाञ्चक ग्रंथ लिखा था, संस्कृत साहित्य का कक 
..._ इतिहास, 3.. 8. ८७४१. अनु० मंगलदेव शास्त्री 


२४. सक्‍्कयकब्बस्सत्थं जेण न जाणन्ति मसन्द बुद्धीया। 
..... सव्वाण वि सुहवोहं तेण इस पाइप रहयें॥ 
.. शढ्त्यदेसिरहियं सुललिवन्नेहि गंथियं रम्मं। 


मा .... पाइय कब्बं लोए कस्स न हियय॑ सुहावेइ ॥--प्राकृत साहित्य का इतिहास' के... हा 
ला | ..... पृष्ठ ४४० पर उद्धृत। 


















१६६ बी हिन्दुस्तानी 


२५. प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृ० ७-८ 
२६. संस्कृत साहित्य का इतिहास : ए० वी० कीथ; प्‌ृ० ३९, अनु० मंगलदेव शास्त्री 
मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 


२७. 890 006 2056 ० (6 50 व्यापाए शाबदंगए 6 गीणओंं 208986 ठी (6 हा 
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4 प्रा।८2027८९ 0 ४9९ 98००76?-]6 ॥१०7१४६7०८९८ 78 78828 8७ 0५, ॥). ॥#6८लॉ: 9. हे रे रा 


99, 


पा ४06 7€ण 4879 प्6828 --%6 77४६ 30.89८8, 9. 0 


२९: 3९0४0 क्र गा एडबपा05 38, 20 वृषणते तर खिल्एकोी0-..... 


726त09 फेलॉाथा09, [0. “24 


३०. इन आख्यानों की कथा और परंपरा आचार्य परशुराम चतुर्वेदी (भारतीय प्रेमाख्यांन 
की परंपरा), डॉ० कमल कुलश्रेष्ठ (हिन्दी प्रेमास्यानक काव्य) डॉ० हरिकान्त श्रीवास्तव... 


(भारतीय प्रेमाव्यानकाव्य ) आदि ने अपनी पुस्तकों में दिया है। फलतः उसे दुहराना अनावदयक 

प्रतीत होता है। यहाँ प्रवृत्तितत विकास देने का प्रयत्न किया गया है। द  । 
३१. भारतीय प्रेमार्यान की परंपरा, पृ० २५ (द्वितीय संस्करण )। ० 
३२. ब्राह्मणों की वर्णव्यवस्था के कारण ये स्लेच्छ ग्रासक बहुत ही उपेक्षा ओर घ॒णा 


की दृष्टि से देखे जाते थे जिससे उन म्लेच्छों को बहुत ब्रा लगता था और इसीलिए उस सामाजिक. 
व्यवस्था के नाश के लिए वे छोग अनेक प्रकार से उपाय करते थे, जो उन्हें बहिष्कृत रखती थीं।” * हि 


-“-भारतवर्ष का अंधकारयुगीन इतिहास : डॉ० काश्ञीप्रसाद जायसवाल (द्वि० संस्क०), पु० ८० 


और भी--- 


क्‍ अलबेरूनी ने सन्‌ ७८ ई० में शक शासन के बारे में लिखा है :+- यहाँ जिस शक द हि । पं ४ 
_ का उल्लेख है उसने आर्यावर्त में अपने राज्य के मध्य में अपनी राजधानी बनाकर सिंधु. 

... से समुद्र तक के प्रदेश पर अत्याचार किया था। उसने हिन्दुओं को आज्ञा दे दी थी कि वे अपने... 

.... आपको शक ही समझें और शक ही कहें, इसके अतिरिक्त अपने आपको और कुछ न समझें नर का 
० 5 कुछ कहें॥ (२, ६)”... क्‍  । 


गर्गेंसहिता में भी प्रायः इसी प्रकार की बात कही गई है। 


लक शकों का राजा बहुत ही छोभी, शक्तिशाली और पापी था।. . . . .इन भीषण और 
.... असंख्य शकों ने प्रजा का स्वरूप नष्ट कर दिया था और उन्हें आचरण भ्रष्ट कर दिए थे-- 
. (]१.8.0.8.8. खंड १४, पृ० ४ग्ड और ४०८)।.......ः पा 
..... गुणांद्य ने भी ईसवी पहली दताब्दी में उन म्लेच्छों और विदेशियों के कार्यो का वर्णन. 2 है 
...._ किया है जो विक्रमादित्य शालिवाहन द्वारा परास्त हुए थे।--(]. 8, ०0. 7९, $ 0 
४, जे खंड १६,प० २९६) कि 








२८. (0066 दा 886णा का फंड टाडाएुट 78 700 कटाशि0प8 तैठटएसंलर शठत छठाएंड 
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उसने कहा है-- 
"ये स्लेच्छ लोग ब्राह्मणों की हत्या करते हैं और उनके यज्ञों तथा धार्मिक क्ृत्यों में बाधा 
डालते हैं। ये आश्रमों की कन्याओं को उठा ले जाते हैं। भला ऐसा कौन अपराध है जो ये दुष्ट 


नहीं करते।” कथासरित्सागर, १८--भारतवर्ष का अंधकार यगीन इतिहास, पु० ८४ 
पर उद्धत। 


द . ३३. प्राकृत का कथा साहित्य, चरित ओर औपदेशिक कथा साहित्यः तरंगवह कहा, 
.. वसुदेवहिडी, समराइच्च कहा, धृत्तसखाण, कुबलयमाला, निर्वाण लीलावती कथा, णाणपंचमी 

. कहा, आख्यानमणि कोश, उनए समाला, भुवन सुन्दरी, विवेकसंजरी, पडमचर्ंड, हरिवंस चरिउ, 
..._ जम्ब चरिय, कण्हु चरिय आदि की कथाएँ इस बात को पुष्ट करती हैं। देखिए, 'प्राकृत साहित्य 
.. का इतिहास। द 


३४. “धम्मत्थकामकलियाणि य सुहाणि धम्मत्थ कामाण य मल धम्सो, तस्मि मंदतरो 

.._ जप्से, त॑ जह णास कोई पेज्जो आडरं अभयड्सहपाणपरं मुहं ओसढमिति--उब्विरूयं यण्से 
..मण्सेभिकसियपाणनवएसेण उसहू त॑ पज्जेति। काम कहा रतहितयस्स जणस्स सिंगर कहावसेण 
 धम्म चेव परिकहेमि।--बसुदेवहिडी, भाग २ सुनि जिनविजय जी के वसंत महोत्सव संवत्‌ 


.... १९८४ में कुवलय सारा लेख से उद्धत --प्रा० सा० का इति०, पृ० रेद४ड 


डेप. (४०७०0, 9- फैप)७, 9. 2339-34 


का ४ ३६. ॥[30 ?.. 434 


३७. >घटजएटत079%८त०७ फलक्ाओंट७, ४०. 49., 92. 6424-25 ल्‍ 


३८, फिपा छठ एड णरलाठ हतोी। जबाएंताए शांत ए०एट ६0 026 27 ए०छकापि 
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ः + कालपवल्त 6 व्माएबाणए ००पॉव आठ कांड बातें उप अलीशंता 38 पीते स्पंश वध्या 
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३९. पृथ्वीराज रासो को वीरकाव्य' की संज्ञा के साथ ही साथ महाकाव्य भी कहा गया 


पा है (हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास)। लेकिन उसकी वीरता शौय॑ है जो अपने आप में 


. रोमांटिक है। फिर उसकी कथाशेल्ी वातारवण इत्यादि उसे महाकाव्य न रहने देकर शौयप्रधान 


रा -रोमाञ्चक आख्यान बना देते हैं। 


४०. प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत रचनाओं को मुख्य बताते हुए सिद्धि ने लिखा है-- 
संस्कृता प्राकृता चेति भाषे प्राधान्यमहंतः । तत्रापि संस्कृता तावत दुर्विदग्धहृदिस्थिता ॥ 
बालानासपि सदबोधकारिण कर्णपेशलरूा । तत्रापि प्राकृता भाषा न तेषामपि भाषते॥ 
उपाये सति कर्तंव्यं सर्वेषा, चितरझुजनस्‌ । अतस्तदनरोधेन संस्कृतेय करिष्ये॥ 


|. «२ ,५१-५२, प्रा० सा० का दति० के प० ३७५ पर उद्धत ओम 








४१. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पृ० १६५ का. 



















१६८ जी द ... हिन्दुस्तानी 


४२. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पु० १६६ 

४३. प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृ० ३६४ 

डंडे, पिला जाला छाएटड फीका पछा। डए2 छत टहए/९5507 78 488707, 00६ 
30, »7र्त 95707 [6६ए९४ 70 7007 प्राा८४६ ०67]70,---7%6 ४३४४8 07 86 त१]6 
23868 : व मपफ्ाशांगइव (?02पणए० 80055). 9. 34 द 

४५. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पु० १७७ 

४६. वही, पृ० १८६ है 

४७. जिणसाणि सातु णिद्धु अपावकलंकमल । सम्मत विसेसु निसुणहु सुयपंचर्मिहि फलु॥... 
--भविसयत्त कहा, पठमो संधि का प्रथम छंद, प्‌ृ० ११ संपादक सी० डी० दलाल और... 
पी० डी० गणे १९२३ “ 

८. क90 & ॥२0778706 : ४४. #. 586४७ 9. 9 
है (स्ह-ण०6 35007) ९४७0८ 386 ० [हता4 ; ऐं. 8, 57006]507 


कह कह ली लि सिह रासो के पात्रा के बद्धिहीनतापुर्णे काय ओर झदी दान प्रदर्शन से हा | द 


सहमत हैं--हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पृु० २८ 


५०, इसके विरुद्ध महाभारत की बात की जा सकती है कि उसमें भी बहुत सी कथाएँ... 
और भरती के वर्णन हैं किन्तु महाभारत में नाटकीय चरित्र संयोजन और वीरोचित कार्य... क्‍ < 
(प्॒७०८ 0०४०४) राष्ट्रीय एकान्विति सांस्कृतिक संकट और क्लेसिक भावभमि उसे 
महाकाव्य का गौरव दे देते हैं। विस्तार के लिए देखिए--मक्तगंट 386 ०णीफतंब :... 


7६ ,5760॥87६४ 
०५१. हिन्दी साहित्य का आदिकाल : हजारीप्रसाद हिवेदी पु० ६३ 


५२. हिन्दी के विकास में अपञ्रंग का योग: नामवर सिंह, (प्रथम संस्करण), पू० 


१ ८८ 


प्‌४, ॥[व 9. 6 
५ व पु५, 60 [ग्रफ्ठदपटांठत0ा ६0 एाव्वांटए॥ ॥१0047०९, 9. |] 
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..फह.... ५९ .रत्खग्ात्व्ब्रात [व्छव्वव गकांप्बक 99 3. ए. पतकव, 9.80. ./र 
रा । हा ' हे ६० हा £&7टए८0092०05 30706९7709 ए 40०4 डे मा मी १ 








५३. मध्यपुग का दृष्टिकोण चाहे वह धर्म, शौर्य, या प्रेम-जिसके प्रति भी हो वह उत्तेजना... 
पर ही आधारित था उसके पीछे कोई संतुल्ति भावना की प्रेरणा काम नहीं कर रही थी। उसमें... 
आदर्श और उच्चता जो दिखाई पड़ती है वह वास्तविक और व्यावहारिक न होकर काल्पनिक 
और सेद्धान्ततकत अधिक थी। देखिए, &|0 +7०वंपट४/णा ६0 ४06046ए०७/ २०077570९6, ग (पक 








मेंध्ययुगीन रोमाञचक आख्यान-साहित्य के अध्ययन की एक भूमिका. १६९ 











. निस्संदेह जीवन-बोध के परिवर्तन से सम्बद्ध है जिसका उल्लेख हो. चुका है) । 
६२. प्राकृत साहित्य का इतिहास के प० २२३-२४ पर उद्धत। हि 
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६१. मैंने भाषा परिवर्तन रोमांस के उदय का मूल कारण माना है (वेसे भाषा परिवर्तन 


एफ ग्रठ ब्रण ० जाडतेक्का जीपक खब्वृफात्त वकात्दाफबांगा रण फेल फगौत--+ 


(छठ छ. 23... 





४ हर कर 
6. ज 5 37६ पड आओ शी * तन ग 














९७० क्‍ द हिन्दुस्तानी: 
८४. “प्राकृत और अपश्रंश के प्रेमपरक जैन काव्यों को विशुद्ध प्रेमाख्यान नहीं कहा जा 
सकता। इनका लक्ष्य न तो प्रेमद्शन को अभिव्यक्त करना है और न दाम्पत्य को ही प्रगठ करना 
(“--मध्ययुगीन प्रेमास्यान : डॉ० श्यामसनोहर पाण्डेय, पृ० ५ए४। 
. <५. प्राकृत और अपश्रृंश के तथाकथित महाकाव्य को पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका 
हैँ कि वे रोमांटिक आख्यान हैं। 











+ 
पे 
। है 





स्वच्छुन्द्धारा और 
रसखान की | » गोवर्धननाथ ब्रुक्ल क्‍ 
भक्ति-पद्धति | | 


हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्द धारा या स्वच्छन्दतावाद का श्री गणेश पं ० श्रीधर पाठक से 

माना जाता है। पद्य के ढाँचों, अभिव्यंजना के ढंग तथा प्रकृति के स्वरूप निरीक्षण आदि में कोई 

. नवीनता या स्वच्छन्दता न दीखने से आचाय शूक्‍ल जी ने भारतेन्दु युग को भी स्वच्छन्दता की 
प्रवृत्ति से मुक्त माना है। उन्हें स्वच्छन्दता का आभास सर्वप्रथम पं ० श्रीधर पाठक में ही मिला । 

पाठक जी ने प्रकृति वर्गन को रूढ़िबद्धता से निकाल कर एक नए मार्ग की ओर ढाला। भाषा | 

... लय और उसके उतार-चढ़ाव में भी उन्होंने एक नवीनता दी। साथ ही आज के तथाकथित । 
.. रहस्यवाद (४ए5मंठांड०) की भी पहल उन्होंने ही की। अपनी स्वर्गीय वीणा में उन्होंने उस. ढ 
... परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्यपूर्ण संकेत किया जिसके ताल और सुर पर यह सारा विश्व नाच 
.. रहा है। इस प्रकार शैली और वस्तु दोनों दृष्टियों से एक नवीन धारा का प्रवर्तन करने से पाठक 





.. जी को स्वच्छन्द धारा का प्रवरततक मानना उचित ही है। एक प्रकार से उन्होंने आती हुई परंपरा | 
..._ या लीक को छोड़ कर एक नूतन पथ का अवलंब लिया। इस प्रकार, स्वच्छन्दतावाद या स्वच्छन्द | 
.._ धारा से तात्पय हुआ दैली और भाव दोनों की अभिव्यक्ति में एक नूतन दृष्टि जो पहले चली ._ | 
.. आती परंपरा में नहीं थी। इस प्रकार इस स्वच्छन्द धारा का प्रवेश हिन्दी साहित्य में आधुनिक | 
..यूग के द्वितीय उत्थान अर्थात्‌ (सं० १९५०-१९७५) में हुआ अर्थात्‌ यह धारा अथवा वाद है 


.. अन्य अनेक वादों की भाँति पश्चिम का ही प्रसाद माना जाता चाहिए। क्योंकि स्वच्छन्दतावाद पे 
. जिसको अंग्रेजी में रोमाण्टिशिज्म (२०४रआएं०ंआए) कहा जाता है और जिसमें शैली और 
.. भाव दोनों दृष्टियों से पूरी नवीनता दृष्टिगोचर होती है और रूढ़िवाद धराशायी हो गया है। वह 
..॑. अंग्रेजी साहित्य में १७ वीं शताब्दी में ही प्रवेश पा गया था। वहाँ १७ वीं शताब्दी की कहानियों 
.._ के लिए रोमांटिक विशेषण व्यवहृत होने रगा था। उस समय की कहानियों में दो तत्व प्रमुख 
... थे--वीर भाव या साहसिकता और काल्पनिकता। परिणामस्वरूप रोमांटिक शब्द का सांकेतिक 
.. अथे उस साहित्य से लिया जाने लगा जिसमें पात्रों का चरित्र साहसपूर्ण और काल्पनिक हो। 
.. उसमें ऐतिहासिक सत्य का प्रायः अभाव था। धीरेन्धीरे इस रोमांटिक (रि०००००४८) धारा में ._ 
.._ कुछ ऐसे तत्व आ गए जो उपहासास्पद, असत्य और अस्वाभाविक थे। अंग्रेजी के कवि पोप ने _ 
... अपनी कविता की प्रशंसा करते हुए रोमांटिक साहित्य की पर्याप्त धूल उछाली है। वस्तुतः यह 
है. .. साहित्य था भी ऐसा ही। तात्पय॑ यह है कि हिन्दी साहित्य में जबयह धारा आई तब यहअनेक._ 
“+ # देशों में घूमती-घामती जया-जर्जर, जीणं-शी्ं होकर आई। किन्तु गौरांगी, परदेसिन थी 


पी मल के अपील मन अ ६ हक अमल लीक. कला नकबीजर कमर, अकपली मलसमीसन अप >नकीीट जदनीक लीक कक कक नकल कीन.__ :न कसम मल नललनील जप लक बोत- लीड फीकाओ शी लक सनललक की कपल कल > हर 
“ शक्कर पं अकबर अं अल मम न लीन रकील 











१७२ हिन्दुस्तानी 


अतः बड़ी आकर्षक लगी और उस समय दास्य-भाव पूरित भारत ने इसे अभु-प्रसाद' समझ कर. 
आत्मसात्‌ कर लिया। इंग्लैण्ड में यह धारा भाव-क्रान्ति' के रूप में ही अवतरित हुई थी। 
भा धर्म, नीति साहित्य सभी क्षेत्रों में यह ऋान्ति धर्म, नीति, साहित्य सभी क्षेत्रों में आ गई थी अतः. 
रा निश्यय ही यह साहित्यिक स्वच्छनदता सामाजिक स्वच्छन्दता के परिणामस्वरूप थी और 
५ द परपरा अथवा क्लासिकल के विरोध में उठ खड़ी हुईं थी। क्लासिकल का अर्थ होता है--सर्व- हि 
जैष्ठ, अद्वितीय, गंभीरतम तथा अप्रतिम। अतः जो अद्वितीय अप्रतिम साहित्य होता हैवहएक 
क्लास अथवा वर्ग विशेष का होता है, जो स्व साधारण से पृथक्‌ दीखता है। दूसरे शब्दों में यह... 
एक चली आती परंपरा का विकसिततम रूप या निखार होता: है--स्वच्छन्दता की धारा की नींव हि 
में क्टासीकल' की संचित तपस्या निहित नहीं होती । वह रूघु प्रयत्न-जन्य-प्रेय मार्ग पोषिका होती आम 
है। वैयक्तिक रुचि ही इसका प्राण-तत्व होता है। इसलिए इसके अनेक प्रमुख लक्षणों में एक. पा 
लक्षण. यह भी है कि एतन्मार्गीय कवि का अभिलाष दायरा लोक साधारण विषयों से हट.कर ऐसे... 
आओ विषयों पर हो जिसमें आवेगपूर्ण प्रयत्न हो, अस्पष्ट इच्छाओं को उत्पन्न करने की क्षमता हो. 
2. 7. : आदि कुछ लोगों का मत है कि रोमांटिक अर्थात्‌ संभाव्य का विरोधी असंभाव्य अथवा दूसरे शब्दों... 
। में कल्पनाकलित विषयों की ओर प्रवृत्ति या रुचि। इसी कारण रोमांटिसिज्म में साकेतितता 
का प्रतीकात्मकता का बोलबाला अधिक रहता है।. यही कारण है कि रोमांटिक साहित्य में सस्ती... रा 
| रहस्य भावना घुसी रहती है। गुह्यवाद अथवा रहस्यवाद उसका सखा है, जिसकी सहायता के न 
की बिना उसका स्वरूप निष्पन्न नहीं होता। रहस्यवाद के चोगे में व्यक्तिगत अपरितृष्तियों, उद्यम... 


मी अभिलाषाओं और अनुभूतियों की यथाथे अभिव्यक्ति के लिये परी-पूरी गुंजाइश है। .इस कारण... 
जा रोमांटिक कविता के अनन्त तात्पय॑ होते हैं। अतः व्यक्तिगत तात्पय-प्रकाशन के लछिए जो कुछ 72 
| ,... ..ै/ भी कह दिया जाय वही समीचीन हो जाता है। दूसरे शब्दों में स्वच्छन्दतावादी कविता का 
गा आ! तात्पय. कभी पूरा हो नहीं पाता। अस्पष्टता की छाया उसे सदैव घेरे रखती है और उसमें एक व 
| . अजनवीपन सदैव विद्यमान रहता है।' तात्पये यह है कि रोमांटिक प्रवृत्ति का कवि अपने इन्द्रगत 
भाव कभी किसी माध्यम से और कभी किसी माध्यम से व्यक्त किया करता है। उसकी एक्र ; 
विशिष्ट मानसिक स्थिति-है, जो देश-काल से संबंधित न होकर सर्देव इनसे परे रहती है। हाँ, रा 

. उसमें उसके रचयिता की चरित्रगत विशेषता की छाया अवश्य ही निहित रहती है। डॉ० हजारी-.... 
प्रसाद द्विवेदी ने इसी तथ्य को लक्ष्य कर कहा था कि रोमांटिक साहित्य के जन्म का कारण है--._ 

. जीवन के आवेगमय पहलू पर विशेष बल देना। रोमांटिक कवि कल्पना प्रवण जन्‍्तदृष्टि द्वारा... ८; 
.. चालछित किवा प्रेरित होता है और स्वय भी इस प्रकार की. अन्तदृष्टि को चालित और प्रेरित... 
“आरती: रहता है. ..... ० हा आय | 2 
........- रोमांटिक साहित्य के उपर्युक्त तत्वों अथवा कक्षणों को दृष्टि में रखकर यदि विचार... 
...._ किया जायतो वैसा सर्वलक्षण संपन्न रोमांटिक गुणोपेत साहित्य आधुनिक काल में और.आचार्य 
... शुक्ल जी के अनुसार पं० श्रीधर पाठके से ही मिलेगा। उसे वैदिक साहित्य से खींच कर लाना... 
..... बड़ी भारी भूल होगी। वैध्ते तो निष्ठामय भारतीय साहित्यकार की यह आस्थामय प्रवृत्ति रही... - 
... है किशवह प्रत्येक साहित्यिक धारा प्रत्येक साहित्यिक प्रवृत्ति को वेदों से कम प्रारम्भ करता नहीं। 
... तैंदिक हौआ उसे इतना अजिभूत किए रहता है कि विजन वेदों की ढुहाई दिए उसके कथन में दाढूय « 






















स्वच्छन्दधारा और रसखान की भक्ति-पद्धति श्छ्व 





नहीं आता। वैसा करने में उसे एक अनुपम संतोष का अनुभव होता है। परन्तु ऐसे प्रयत्न. 
में बजाय भारतीय वाहुमय की सर्वागीणता के उल्टा उसे उपहासास्पद बना देना है। ऐसा प्रयत्न 
शोभनीय भी नहीं कहा जा सकता। वैदिक साहित्य स्वयं ही सर्वांगीण चिरंतन और व्यापक 

. है, परन्तु उसमें सब होते हुए भी वह नहीं जो उसके आलोडन से उपलब्ध होता है। कुघ से 
नवनीत मिलता है परन्तु दुग्ध तो नवनीत नहीं। इसलिए प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत वेदिक 
साहित्य से उठाना अधिक शोभनीय नहीं लगता। वेदिक साहित्य में रोमांटिक तत्व ढँढ़ना भी 





.. कुछ-कुछ वसा ही प्रयत्त है। रोमांटिक साहित्य के जो उपलक्षण ऊपर कहें गए हैं वे लक्षण ल्‍ 
... भारतीय साहित्य की किसी विधा में नहीं मिलते। भारतीय साहित्य ने छोक-जीवन के शिवत्व ५ 


को ही. पोषण दिया है। उसी दृष्टि को प्रमखता दी है अस्पष्टता, उच्छंखलता को कभी प्रश्नय 
नहीं दिया। अतः मानव की मूल वासना-प्रेम-तत्व के मंगलमय रूप का निदर्शन ही उसका लक्ष्य 
रहा है। प्रणय की धारा जहाँ भी चेसगिक बही उसे पहले परिणय में बदला और फिर उसके 

. आकषक रूप का विस्तार किया। अतः मन का आवेगभय प्रवृत्ति पर अंकुश भारतीय खाहित्य की 
.. विशेषता है। मानव मन मूलरूप में रागात्मक है। वह राग व्यसन दशा में साक्षात्‌ रस रूप |! 
.. होकर हमने उसे ईश्वर ही ठहरा दिया है। अतः राग को क्रमशः निखार कर उसे पावन रूप दे देते | 
पर ही उसकी अभिव्यक्ति की गग्री | राग की कच्ची स्थिति से उत्पन्न बावछेपन की अभिव्यक्ति 
को न हमारे यहाँ आदिकाल में अभिव्यक्ति मिली न मध्यकार में मिली। अतः रोमांटिक 
.. प्रवृत्ति को वेदों, उपनिषद्‌, महाभारत, संस्क्ृत नाठकों में ढूँड़ना उचित नहीं। इसी प्रकार कालि- 
....  दांसांदि कवियों में स्वच्छन्द प्रवृत्ति के ढूँड़ने के प्रयत्न में उनके मूलतत्व धर्माविरुद्ध काम को 
.. स्वच्छन्दधारा के क्षेत्र में ला घसीटना उनके प्रति अन्याय ही है। इससे तो एकदम कालिदासादि 


... संस्कृत कवियों की सांस्कृतिक भांवना और भारतीय छोक-जीवन की पुनीत परंपरा ही नष्ट हो... | 
. जायगी। फिरइन रससिद्ध कवियों मेंन वस्तु की अस्पष्टता थी न शैली की दुरूहता, दा 
..._ सीवी-सादी मनोवैज्ञानिक अनुभूति के आधार पर सादगी और पवित्र अभिव्यक्ति ही इन कवियों में बा 
... मिलती है। उन्मृकत प्रेम का एक भी उदाहरण प्रांचीच भारतीय वाहुमय में ऐसा नहीं मिलता, व । 
.... जो भारतीय वर्णात्रम मर्यादा अयबा लकोक-परंपरा के विरुद्ध हो। धर्माविरुद्ध अमर्यादित राग 5४ 


... भारतीय साहित्य में खलनायक के ही पल्‍्ले पड़ा है। हमारे यहाँ स्पष्ट घोषणा है--रामादिवत्‌ 
.. प्रवतितव्यं नतुरावणादिवतू--इसलिए रससिद्ध साहित्यकारों ने नायक के मानसिक आवेग को 
.. कभी गलत रास्ते नहीं बहाया। हाँ, रागमय होना मन का धर्म अवश्य है किन्तु उस आवेग की 
... उचित और अभिव्यक्तित सुन्दर कवि कर्म है। उसे मर्यादा की सीमा में प्रवाहित करता साहित्यिक... 
.... नेताओं का ही काम है। भारतीय मनीषा भरपुर आवेग की अभिव्यक्ति के क्षणों में साहित्यिक... 
.._ सर्थादाओं-परंपराओं के लोकहित अंकुश को नहीं भूछी है। अतः उन्हें इस नवीन स्वच्छन्दधारा 
... के क्षेत्र में बसीठना शोभनीय नहीं। वस्तुतः प्रेमतत्व सर्वाधिक आवेगमय तत्व है। सृष्टि की _ 
... उत्पत्ति के मूल में यही आवेग विद्यमान था। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य तत्व नहीं, 
...._ जो इतना शाइवत, चिरंतन, वांछनीय, सर्वग्राह्म एवं व्यापक हो। अतः विश्व साहित्य में... 
... इसी की प्रमुख अभिव्यक्ति है। इसी के विक्ृत-अविकृत रूप की अभिव्यक्ति विश्व शाहित्य..... 
> के मूल में है। जो अविकृत था वह स्थिर रहा, विक्ृत क्षार समुद्र में लय हो गया,जतः 
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१७४ गो हिन्दुस्तानी 


यह रागात्मक आवेग जहाँ भी मिले वहीं स्वच्छन्द धारा के तत्व ढूंढ़ना एक पागलपन ही 
कल होगा। द कक 
ाः हिन्दी साहित्य के आदिकाल में अवश्य ही आवेगमय प्रेम के दर्शन होते हैं। परस्तु वहां 
। भी भारतीय परंपराओं का निर्वाह मिलता है। मुस्लिम संस्कृति के आ जाने पर भी प्रेम ने परिणय _ 
; | द .. में परिणत होना सदैव चाहा है। बंधन साहित्य जाति या धर्म से हो सकता है--परिणय से नहीं। है 
गा उद्दामशीलता अथवा आवेगश प्रेम का निज धर्म है। उसे बाह्य बंधन स्वीकार नहीं। किन्तु. 
स्वधर्म (बंधन अथवा परिणय) को वह अवश्य स्वीकार करता है। प्रेम बंधन को ठुकराता रहें. 
पर स्वयं बंधत रूप है अतः बंधन उसका स्वधर्म है। प्रेम स्वधर्म अथवा निजधर्म से मुक्त होही 
नहीं सकता। द थक 
7 द भक्ति काल में प्रेम ईश्वरोन्मुख हुआ। ईश्वरीय सत्ता दो रूवों में मानी गयी। सगुण- 
7] अल साकार और निर्गुग-निराकार। अतः भक्ति काल में ईश्वर की दोनों ही मान्यताओं के आधार 
पा पर भक्ति-के प्रकार मिलते हैं। निर्गुणवादी ज्ञानमार्गी चिन्तन प्रधान होकर भी प्रेम के अंतिम हा, 
.... आदर्श कांता भाव से पीछा न छूड़ा सके। प्रेमवादी सूफी भी वस्ल या मिलन के पूर्व स्वकीया कर 
रो भाव में विश्वास कर लेते हैं। उनके सारे प्रथत्व भले ही उनन्‍्मादजन्य या आवेगमय हो किन्तु 
साक्षात्कार हो जाने पर कांताभाव की प्रतिष्ठा हो जाती है। उसकी प्रिणिति परिणय में हो... ; 
जाने पर ही वस्ल की स्टेज आती है। सूफियों का उन्माद प्रसिद्ध है। विश्वहूपी दपंण में अल्छाह है 
का प्रतिविभ्व देखना प्रेमोन्‍्मादी सूफी का निज व्यसन है। इसीलिए मंदिर-मस्जिद के बंधनों की: 
हा उसे परवाह नहीं। प्रेम की उन्मत्तता को ले कर चलने वाली सूफी साधना ने भारतीय सगृण । 
का धाराओं पर प्रत्यक्ष-अश्रत्यक्ष प्रभाव डाला ही है। द मा, 
। 


भक्ति काल के चार प्रमुख मुस्लिम कवि जायसी, रहीम, रसखान और आलम थोड़े... 

से हेर-फेर से लगभग सथस/मयिक हैं। इनमें आदि अंत के दो अर्थात्‌ जायसी और आह्ृम् प्रेम... 
गाथाकार हैं। आलम कृष्णभक्तत भी हैं, रहीम मर्यादावादी क्ृष्णभकत हैं। इनमें प्रेम की परख जा, 

उच्च कोटि की है। रसल्वान शुद्ध पुष्टिमार्गीय कृष्णभक्त कवि हैं। यहाँ मेरा मन्तव्य रसरखान... 

को बेढंगे स्वच्छन्दतावाद से निकाल कर उन्हें अष्टछापियों के समान पुष्टि-भक्त सिद्ध करना है।. 

आचाय शुक्ल ने यद्यपि रसखान को अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में कृष्णक्त 

... कवियों के साथ ही रखा है। परन्तु उनका नाम प्रायः रीतिकालीन कवियों के साथ लिया जाता... 

. है। रसखान के काव्य में उत्कद रागानुगा भक्ति के कारण उन्हें श्वृंगा र-संवलित-भक्ति साधकों | 

में रखा गया है।' हिन्दी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास में एक बार रसखान की भक्ति को सेनापति'.... 
..._ की भक्ति के साथ बैठाया गया है और दूसरे अनुच्छेद में आलम, घनानंद और बोधा की कोटि में।_ . 
.._ यद्यपि हिन्दी साहित्य के प्रामाणिक इतिहासों में रसखान के साथ प्रायः काछू की भूल नहीं हुईहै . - .. 
.... किन्तु उनको ऐसे कवियों के साथ बैठा देना जिनसे न तो उनकी प्रवृत्ति मेल खाती हो न भक्ति... े 
.... पद्धति ही। तब अवश्य ही सामान्य पाठक का मन अनेक संदेहों से भर जाता है। रसखान और... < 
2 . सेनापति की भक्त में कहीं भी कोई साम्य नहीं। सेनापति रामोपासक हैं और मयदावादी 
.._ दास्य भाव के उपासक हैं। उनका श्वृंगार उनकी भक्ति भावना के दायरे में नहीं आता । अतः... 
...._ रसल्ान सेनापति के साथ नहीं रखे जा सकते । इतिहास के इसी पृंष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद में उन्हें +-..._ 
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आहूम, घतानंद और बोधा के साथ रखा गया है, काल दृष्ठि से अथवा प्रवृत्ति की दृष्टि से पता 
नहीं। संभवत: प्रवृत्ति की दृष्टि से ही ऐसा किया गया है। यहाँ किस आलूम से प्रयोजन है 
पष्ट नहीं। घनानंद निम्बाक संग्रदायी भक्त कवि हैं और उनमें तथा रसखान में लगभग १०० 
वर्ष का अंतर है। फिर रसखान आदि भक्‍त कवियों की भक्ति की चर्चा करते हुए वहाँ परकहा 
गया है--- ये कवि मानवीय प्रेम की सीढ़ी पर पाँव रख कर ईइवरीय प्रेम की झाँकी देखने के लिए 
.. ऊपर चढ़े थे, इनमें इश्क मजाजी और हकीकी दोनों ही थे। अतः इनकी भक्त में मानवीय प्रेम 
. को प्रकट करने वाला श्ंगार भी मर्यादारूपेण मिलता है। यहाँ लेखक का क्या मन्तथ्य है---स्पष्ट 
. नहीं। यदि इन भक्तों की जीवन घटनाओं के आधार पर भक्ति क्षेत्र में आने की किवदंतियों की 
. ओर संकेत है तो रामभकत तुलसी और कृष्ण भक्त क्ृष्णदास को भी इन्हीं कथनों के अन्तर्गत 
लेना चाहिये। फिर और भी अन्य अनेक भक्त इस कोटि में समाविष्ट किए जा सकते हैं। अतः 
उपर्युक्त अनुच्छेद का कथन विशेष रूप से २-३ कवियों के ही साथ लागू करता उचित नहीं। 
इन रस सिद्ध भक्त कवियों की भक्ति भावना में स्पष्ट अन्तर है। इनकी भक्ति भावन्श की पृष्ठ 
भूमि समझ लेने पर भाव पद्धति और कोटियाँ निश्चित की जा सकती हैं। तभी इनको यथास्थांन 
..._ रखना उचित होगा। एतदर्थ भक्त प्रवर रसखान की भक्ति-पद्धति पर भी विचार कर लेना 
चाहिए। क्‍ क्‍ रे 
... यह तो स्पष्ट ही है कि रसखान किसी व्यक्तिगत जीवन की घटना से क्षुब्ध होकर ब्रज में 
... चले आये थे और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा पाकर वहीं निवास करने छगे थे। अत 
..._ उनकी उपासना पद्धति और भक्ति भावना निरचय ही पुष्टिमार्गीय पद्धति पर होगी। पुष्ठि- 
... मार्गीय भक्ति पद्धति का चरम आदर्श गोपी-प्रेम अथवा गोपी-भाव है। जिसका मूल स्रोत 
... श्रीमद्भागवत है। श्रीमदुभागवत के दह्मम स्कन्ध पूर्वार्थ अध्याय २८ में गोपी गीत हैं। जिसमें 
.... गोपी भाव अथवा रागानुग़ा भक्ति का स्वरूप उपलब्ध होता है। लोक वेद से परे प्रेम की जिस 
.. उच्चतम भावशभूमि के यहाँ दर्शन होते हैं वैसे अन्यत्र नहीं। इसीलिए आचार्य वल्लभ ने ब्रज 
... सीमंतिनियों को अपना गृरु स्वीकार किया है।' यह गोपी भाव भावना से ही सिद्ध होता है। 
... पुष्टिमार्य में इसी भाव-पोषण के प्रयत्न पर बल दिया गया है। अन्य कोई साधन नहीं स्वीकार 
-... किया गया। जैसे भी हो इसी भाव की दृढ़ता अपेक्षित है। (पोषणं भाव मात्रस्य पुष्टिमार्ग 
कथ्यते )। इस भाव से संसारावेश नहीं होता, सांसारावेश इन्द्रियों को बलात्‌ कुमार्ग में ले जाता _ 
 है। इससे त्राण पाने का उपाय इन्द्रियों को ऋष्णाभिमुख कर देना है।* पुष्टिमार्ग में कृष्ण रस 
..॑_ रूप है जिनकी भाव रूप से स्थिति घटघट में है। अतः इस भक्ति मार्ग में साधन और साध्य दोनों... 
..... की एकता अथवा प्रेम ही साधन है और वही साध्य है। अतः जहाँ साधन और फल की एकता 5 
है बही पुष्टि मार्ग है। अब हमें देखना है, पुष्टिमार्गीय भक्ति के उपर्युक्त लक्षणों का निर्वाह रसखान 
.. की प्रेमकी व्याख्या में किस सीमा तक होती है। रसखान का ग्रंथ प्रेम वाटिका सुप्रसिद्ध है। उसमें 
... उन्होंने प्रेम की व्याख्या दी है और भक्ति के आदंशों का उल्लेख किया है। प्रेम वाटिका में पुष्टि- 
.._ मार्ग की भाँति रसखान ने भी गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च स्वीकार किया हैं--वे लिखते हैं 'जदपि 
...._  जसोदा नंद अरू ग्वाल बाल सब धन्य। पे या जम में प्रेम को, गोपी भई अनन्य । प्रेम बाॉटिका. 
...-“ पद ३८। निशुचय ही रसखान को इस गोपी भाव के दर्शन पुष्टिमार्गीय भक्ति में ही हुए थे।. 

















| |  // १७६ द हिन्दुस्तानी 


भागवतोक्त यह गोपी भाव न तो फारसी के स्वच्छन्द वासनात्मक प्रेम से वास्ता रखता है न. 
इसका छोर (नाम मात्र के लिए ही सही पर सत्ता) से हिलना है। शेली का प्रेम भी जैसा 
कि उस की भाव-भूमि बताई जाती है--लछोकोत्तर सीमा से परे हो गया था। डॉ० 
का ... मनोहरलार गौड़ ने अपनी पुस्तक घनानंद और स्वच्छन्द काव्यधारा में उपयुक्त विचार. 
हा व्यक्त किये हैं, जो मेरी दृष्टि से अधिक तथ्यपूर्ण इसलिए नहीं हैं कि डॉ० गौड़ ने भक्ति की... 
हा पुष्टिमार्गीय पद्धति में अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं समझी है। जैसा कि कहा 
टप जाता है कि फारसी का प्रेम स्वच्छन्द और सांसारिक है परन्तु रसखान अपने प्रेम को... 
|... सांसारिकता से परे दिव्य अथवा लोकोत्तर बताते हैं। वे कहते हैं-+- जप 


बिनु गुन जोबन रूप धन, बिनु स्वारथ हित जानि। 
शुद्ध कासना ते रहित, प्रेम सकल रसखानि॥ प्रे० बा० १५ 
उनकी यह व्याख्या नारदीय भवित सूत्र से मेल खाती हुई है। आगे रसखान ने इसे । 
ऐन्द्रिक सुख से भी दूर ही बताया है-- द 
दंपति सुख अरु विषय रस, पुजा निष्ठा ध्यान। 


| इनतें परे बखानिये, शुद्ध प्रेम रसखाना॥ प्रे० बा० १९ 
यह प्रेम अहैतुक, अकारण और व्यसन दशा वाला है--- . 


इक अंगी, बिन कारन एक रस सदा समान। 





हा हर ९. द * “ ... गने प्रिर्याह सर्वेस्व जो, सोई प्रेम प्रश्नान ॥२१ 
। आचार्य वल्लभ ने प्रेम की तीन स्थितियाँ मानी हैं--स्नेह, आसक्ति और व्यसन। 
|. । | हा प्रेम” की व्यसन दशा या स्थिति कृतार्थता की स्थिति है। यह व्यसन दशा-स्वतंत्र-भवित का ही 


......... परिणाम है। पुष्टिमांं में भक्ति का द्विध्य माना गया है। हरिराय जी कहते हैं--वेदसिद्धा 
|... स्वतंत्राच ह्विधाभवित प्रतीयते।' रसखान ने भी यही कहा है--अवण कीरतन दरसनहि जो... 
आह उपजत सोई प्रेम। शुद्धाशुद्ध विभेदते द्वेविध ताके नेम।” पुष्टि मार्ग में प्रेम फल रूप भी है पु 
एवं साधन रूप भी। यह बीज' रूप भी है। रसखान को यह सब स्वीकार है--जाते उपजत 

: प्रेम सोइ, बीज' कहावत प्रेम। जाते उपजत प्रेम सोई क्षेत्र कहावत प्रेम ।' वही बीज वही अंकुर. 

.. वही आधार। वही डाल-पात फल-फूल सब वही प्रेम सुख सार। कारज कारत रूप यह, प्रेम... 
..._ अहै रसखान। कर्ता कर्म क्रिया करण आपहि प्रेम बखान।' पुष्टिमार्गीय भक्ति को तत्वतः 
...._ और स्वरूपतः अंगीकार करते हुए रसखान ने श्रीनाथ जी एवं कृष्ण प्रिया राधा सभी को अपने 
.. आराध्य रूप में स्वीकार किया है-- क्‍ 










प्रेस निकेतन श्री वर्नाहें, आई गोवर्धन धास। 
... ल्झ्यो सरन चित चाहिके, जुगल रूप ललामा आप 
इस प्रकार रसखान विशुद्ध पुष्टिमार्गीय हैं। उनका भक्ति विद्वास अन्य पुष्टिमार्गीय 
.. भवतों जैसा ही है। उसमें न तो फारसी साहित्य जैसी ऐन्द्रिकता या शारीरिकता है न रीति ७" 
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काल जैसी भोग विह वलता। वे सूर या परमानन्द जैसे ही भक्त तथा भक्ति-संवलित श्ृंगार हैं।'' 

उन्हें भक्ति की दृष्टि सेन तो स्वच्छंदतावाद में रखा जा सकता है न काव्य की दृष्टि से अन्य 
किसी वाद में या छूंगारी कवियों की परंपरा में । 

द डा० गौड़ ने अपनी थीसिस में एक स्थान पर यह प्रतियादन करने की चेष्टा की*है कि 

रसखान ने प्रेम की पूर्णता के लिए मानसिक अथवा शारीरिक एकता दोनों को आवश्यक माना 

है। स्वच्छन्द प्रेम की एक शर्तें है। प्रथम तो यह बात लौकिक प्रेम को लेकर नहीं कही गई है। 

फिर भागवत के गोपी-गीत में स्पष्ट दो शरीरों के ऐक्य की भी चर्चा है, दो शरीर एक हो कर 

भी वह ऐन्द्रिक नहीं। भगवत्‌ प्रेम की यही विचित्रता है। आचार्य वल्लभ ने सुवोधिनी में 

इसी बात की ओर संकेत करते हुए स्पष्ट कहा है-- क्रिया: सर्वापि सेवात्र परं कामो न 

_ विद्यते |” अर्थात्‌ प्रेम की समस्त क्रीड़ाएँ लौकिकवत्‌ प्रतीत होती हुई भी उनमें काम भावना 

. नहीं है। पृष्टिमार्ग में भगवत्स्वरूपः आनंदात्मक है। संयोग सुख की अनुभूति के लिए ही 

.. आनंदात्मक भावात्मक रस की स्वरूप सत्ता है। उससे हृदयस्थ गूढ़ भाव का भोक्तृह्व निष्पन्न 

. होता है--प्रभ चरण हरिराय जी ने इसे स्पष्ट किया है 


कामारुष॑ सुखमत्कृष्ठमित्यत्न विनिरूपितम । 
तस्य भावकभोग्यत्वात्‌ भोवतृत्वमुपपच्चते।। --घु० स्व० नि० ६ 


हे अतः कामाख्य उत्कृष्ट सुख को भोक्‍्ता और भोग्य रसात्मा श्रीकृष्ण ही है। यह दु्लेभ 
.... स्थिति केवल अनुभवगम्य कृपैकसाध्य है। साधन-साध्य नहीं। यह नवधा या वैधी भक्ति 
.... जिसे पुष्टिमा्ग में शीतलछा कहा गया है के आगे की स्थिति है। इसे वदनां भोज वाली भक्ति 

हे हे कहा गया है।'' यह अधरामृत पान की लालसा वाली होने से अत्यन्त दुलंभ है। भक्त प्रवर 
.._ रसखान ने जैसा कि ऊपर कहा गया है श्रवण कीत॑न वाली वैधी भक्ति की भी चर्चा की है।' 
... और अधरामृत पान की भी ओर संकेत किया है।* अतः उन पर फारसी प्रभाव बताया जाना 

. अथवा उन्हें स्वच्छंदतावादी धारा में घसीटना उचित न होगा । 
का, स्वच्छन्दतावादी धारा के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो बँधी रीति परंपरा और 
..... दूसरी उन्मुक्‍त प्रेम वाली परंपरा। रसखान रीतिमु्‌क्त परंपरा के कारण यदि स्वच्छन्दधारा में 

_ रखे गये हैं तो उस दृष्टि से उनके समकालीन अन्य पुष्टिमार्गीय विशेषकर अन्य अष्टछापी भक्तों 

. को क्‍यों नहीं लिया जाता। उस दृष्टि से सूर को तो स्वरूपतः रीति परंपरा का आद्याचाये माना 
.. ही जा सकता है। रस, रीति, अलुका र और नायिका भेद की दृष्टि से उतकी साहित्य -लहरी किसी 
. भी आचार्य की कृति के समकक्ष रखी जा सकती है। परल्तु सूर को शुद्ध कृष्ण भक्त ही माना 
.._ जाता है। काव्य-परिमाण में भले ही रसखान सूर के समकक्ष न हों परन्तु अपनी भक्ति विह्नलता 

. में वे किसी भी प्रकार सूरादि महात्माओं से न्यून नहीं । अब रही बात उन्मुकत प्रेम की। यह ऊपर 
४! . सिद्ध किया जा च॒का है कि रसखान की प्रेमानुभूति पुष्टिमार्गीय निर्भुणाभक्ति वाली है। उसकी 
.... हूम्बी परंपरा है, वह लघु प्रयासजन्य नहीं है। वह अपने में क्लासिकल है। उसका मूलख्रोत _ 
.. श्रीमद्भागवत है अतः उसकी पृष्ठभूमि को भेली भाँति समझाने पर और कवि को पुष्टिमा्ग में 
.. -४> दीक्षित समझ लेने पर उनकी प्रेम पद्धति अथवा भक्ति पूर्णतः समझ में आ जाती है। उनकी 
रहे. 
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१७८ ... हिन्दुस्तानी 


भक्ति को स्वच्छंदतावादी कह कर उच्छंखल ऐन्द्रिक प्रेम की कोटि में रखना भारी साहित्यिक _ हु 
भूल होगी। रसखान में उस गंभीर लोकोत्तर इन्द्रियातीत प्रेम के दर्शन होते हैं, जो पुष्टिमार्ग में 
निर्गुण और लोकोत्तर कहलाता है। और जो भाव रूप में घट-घट में स्थित है जिसे मथ कर 


सुस्पष्ड कर देने का काम साम्प्रदायिक आचार्यों ने किया है। रसखान ने ऐसे किसी दिव्य सौन्दर्य 


के दर्शन अवश्य किये हैं जिस पर उन्होंने गणेश, महेश, सुरेश और अन्त में अपने तक को निछावर__ 
कर डाला है। रसखान का यह भाव वृत्रासुर चतुश्इलोकी में भी स्पष्ट है।” यह वृत्रासुर 
चतुश्लोकी ही पुष्टि भक्ति का मूलख्रोत है। 


सन्दर्भ-संकेत-.-- 


१. दे०, रोमांटिक साहित्य शास्त्र--डॉ० देवराज 
२. हिन्दी साहित्य का बहत्‌ इतिहास, प० १६२ 
३. बही, पृ० १६२ 
४. वही, प० १६२ 
५. कोंडिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता ग्रबः साधन च तत्‌।--संन्‍्यास निर्णय, इलोक ८ 
६- भावों भावतया सिद्दः साधन नान्यदिष्यते --संन्‍्यास निर्णय, इलोक ८. 
७. संसारावेशदुष्टानामिद्धियाणां हिंताय दे। 
कृष्णस्थ सर्वबस्तुनि भूम्न ईशस्थ योजयेत्‌॥ नि० छ्ू० १२ 
८. ततः प्रेम तथाउधसक्तिर्व्यसनं च थदा भवेत्‌॥। --भक्ति ३ 
९. यदा स्यथाद व्यसन कृष्णे कृता्थ: स्थान्तदेव हि।॥ 
१०. प्रेमबाटिका ४, दो/० ४० द पा, 
१. भक्ति अपने चरम रूप में श्रृंगार हो जाती है।--लेखक का निबंध-सध्ययगीन .. 
हिन्दी भक्ति-साहित्य। . 
१२. दो भन इक होते सुन्यो, पे बहु प्रेम न आहि। द 
हो३ जबे हूं तनहुं इक, सोई प्रेम कहाहि॥३४॥ 
१३. भरक्तिद्रिधा परद्यंभोज वदनांबुजभेदतः 
... अथमा शीतलाभक्तियंतः श्रवणकीतेनात्‌॥ भ० द्व० निरु० १ 
१४. तत्रव सुखसंबंध: सुलभा नारदादिषु। हे 
.. द्वितीया दुलंभा यस्मादधरामतसेवनात्‌॥ भ० द्वै० निरु० २ 
१५. प्रेभ बा०, दो० ४० 
१६- प्रे० बा०, दो० ३४ कह 5 ही 0 दओ 
१७. ने नाकपृष्ठ न व्‌ पारमेष्ठयं न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌। पा 
न योग सिद्धिरपुनभंव॑ वा समंजसत्वा विरहस्यकांक्षे॥ 











हि पं 
जानकवि के प्रेमाख्यानों मैं | 
साहित्यिक अमिप्राथ- | « रामकिशोर मौर्य | 
.. सामान्यतः अभिप्राय या रढ़ि शब्द का प्रयोग हिन्दी में एक दूसरे के पर्याय के रूप में ही _ ॥ 
. किया जाता है। अभिप्राय जिसे अंग्रेज़ी में .१॥ ०४/' कहते हैं, हिन्दी में डा० हजारीप्रसाद दिवेदी | 
.. ने इसे कथानक-रूढ़ि' शब्द से अभिहित किया है। इन्होंने अपने हिन्दी साहित्य का आदिकाल' में है. 
. ऐतिहासिक चरित काव्यों पर विचार करते हुए लिखा है कि ऐतिहासिक वरित का लेखक । 
सम्भावनाओं पर अधिक बल देता है। सम्भावनाओं पर बल देने का परिणाम यह हुआ है कि | 
.. हमारे देश के साहित्य में कथानक को गति और घुमाव देने के लिए कुछ ऐसे अभिप्राय बहुत | 
. दीर्षकाल से व्यवहृत होते आए हैं, जो बहुत थोड़ी दूर तक यथार्थ होते हैं और जो आगे चल कर 
.... कथानक-छ ढ़ि में बदल गये हैं।” इस तरह हिंवेदी जी ने अभिप्राय तथा रूढ़ि शब्द का उपयोग | 
.. एक दूसरे के पर्याय रूप में ही प्रयुक्त किया है। हिन्दी के कुछ अन्य विद्वान्‌ कथा-परिधान या | 
26580] क्‍ कथा-रूप, मूलभाव, कथानक का मूललक्षण या म्‌ख्य लक्षण कह कर परिचय दिया ता किन्तु ये द । | 
... शब्द उपयुक्त नहीं हैं। हिन्दी में किसी अन्य उपयुक्त शब्द के अभाव में हम यहाँ अभिप्राय शब्द ॒ 
का ही व्यवहार करेंगे। ह 
.... अभिप्राय उस गब्द अथवा एकसाँचेमें ढले हुए उस विचार को कहते हैं, जो समान | 
... परिस्थितियों में अथवा समान मनःस्थिति और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी एक कृति है 
.... अथवा एक ही जाति की विभिन्न कृतियों में बार-बार आता है। इस तरह किसी विचार के रूप “| 
में घटना-प्रवाह को मोड़ने, निर्माण करने, विकसित करने तथा एक निश्चित दिशा देने वाला तत्व 
. होता है। साहित्य के विभिन्न विधाओं--कला, काव्य, कथा, और संगीत आदि में विभिन्न अर्थों सें 5 
.... प्रयुक्त होता है। मुख्य रूप से इसकी दो कोटियाँ प्रधान हैं--(१) कथा-सम्बन्धी अभिष्राय, ः 
.... (२) काव्य-सम्बन्धी या साहित्यिक अभिप्राय। जिस प्रकार कथा-सम्बन्धी अभिप्राय प्रेमाख्यानों.. 2 
.... था लोक-कथाओं में ज्यों के त्यों चलते रहते हैं, उसी प्रकार काव्य-सम्बन्धी या साहित्यिक अभिप्राय गा, 
.. भी शताब्दियों से एक बँधी-बँधाई परिपाटी के रूप में पूर्वापरक्रम से प्रयुक्त होते रहते हैं। आदि _ हा 
_.. _.. से अपश्रंद तथा भक्ति एवं रीतिकालीन कवियों ने इनका बराबर उपयोग किया है। आधुनिक- ब् 
.... काव्यों में इन अभिप्रायों का उपयोग नहीं किया जाता है। संस्कृत काव्यों में प्रारम्भिक युग में रा 
3. कुछ अभिप्राय ऐसे चल पड़े थे जिनको आचार्यों ने कविसमय” या कविमत' नाम दे रखा है। । 
है 


4 पट _-> हिन्दी काव्यों में इसका कम निर्वाह हुआ है। यहाँ अब हम जानकवि के प्रेमास्यानों में प्रयुक्त हे 











१८० हिन्दुस्तानी 


ख्य-मुख्य साहित्यिक अभिप्रायों का हिन्दी के सूफ़ी तथा असूफ़ी प्रेमाख्यानों से तुलनात्मक ः 


विवरण दे रहे हैं। 

मंगलाचरण 

्। द श्ों में शो 

का समस्त ग्रंथों के प्रारम्भ में जानकवि ने ग्रंथों के आकार एवं विषय के अनुसार नबी, 

| हा, मुहम्मद, अलूष, निरंजन, हजरत, चार-यार (अबाबकर, ऊमर, उसमान तथा अलीसिध ) आदि जा 
| नामों की वंदना किया है, जो कि हमारे प्रेमाख्यानक-काव्यों का एक बहुत प्रचलित परम्परागत... 
गा अभिप्राय रहा है। 

| .._ शाहेवक्‍त की प्रशंसा 


. रीति तथा कुछ भक्तिकाल के कवियों की भाँति कवि ने शाहेवक्त की प्रशंसा करते समय... 
रा शाहजहाँ, जहाँगीर तथा औरंगज़ेब के साहस, शौर्य एवं वीरता की प्रशंसा करना नहीं भूला है।... 
का कथा पुहुपबरिषा, कथा कवलावती, कथा रतनावती, कथाछीता, कथा षिजरषा देवल दे तथा 
' कुलवंती में शाहजहाँ एवं जहाँगीर की तथा कथा नलदमयंती एवं कथा सुभटराइ में औरंगजेब 
की प्रशंसा किया है। 





शा राज्य-वेभव का वर्णन क्‍ 
इन समस्त प्रेमाख्यानों में किसी राजा के संतान की कथा वर्णित होने से राजाओं के. है हि 


: राज्य-बैभव, यथा--नगर, वाटिका, महल, सरोवर, हाँथी, घोड़े, सेनाएँ आदि का सविस्तार वर्णन... 
वस्तुतः एक जैसा किया गया है। कथा कनकावती में राजा भरथनेर के भरथनगरी के राज्य- 
वैभव का वर्णन सविस्तार किया गया है।' कथा कवलावृती रूप मगरी के राजा रूपराइ के... 

(| .._ राज्य-वंभव का वर्णन अनेक उपमाओं से हुआ है। कथा पुहुपबरिषा में कवि ने श्रीनगर के राजा. 

पा भपाल के राज्य-वैभव एवं वाटिका आदि की व्यवस्था का अच्छा चित्रण किया है।' कथा सभटराइ 

में सूरजनगर के राजा सूरजमल के शूर-वीरता तथा दलू-बल आदि का सविस्तार वर्णन किया... 
है। इसी तरह अन्य प्रेमाख्यानों में कवि ने राजाओं के राज्य-वैभव का वर्णन किया है जोकि... 
परम्परा प्रथित होने से तथा एक ही उपादानों की बार-बार आवृत्ति से अभिप्राय युक्त हो गया है।. 

.. सूफ़ी तथा असूफ़ी एवं रीति काल के सभी कवियों ने इसको स्थान दिया है। गा 





.. प्रेम का आकर्षण 


नायक-तायिकाओं में प्रेम का प्रादुर्भाव कई रूपों से हुआ है--- न 






(क) रूप-गुण-अवणजन्य आकर्षण 


को कथाकवलावती में एक तोता द्वारा गुण-अवण कर इन्दुवदन तथा कवुलावृती में... 
... प्रेम का'आक्षण होता है। कथा कलावती में एक पथिक से गुण-श्रवण करने पर, कथा कौतूहली. 
... में दो बनजारों द्वारा गुण-श्रवण से, कथाछीता, कथा मोहनी तथा सतवंती में नायिका के .. 











जानकवि के प्रेमाय्यानों में साहित्यिक अभिप्राय---तुलनात्मक क्‍ श्थशः 


रूप-गुण-अवण से नायकों में प्रेम का उदय होता है। कथा नलदमयंती तथा कथा कनकावती में 


स्वप्न एवं चित्र दर्शन के साथ गुण-श्रवण भी नायकों में प्रेम के उदय का कारण रहा है। इसी 
तरह पद्मावत में हीरामन तोता द्वारा गुण-श्रवण से तथा असूफ़ी प्रेमाख्यान माघवानल कामकंदला 
में गुण-श्रवण से नाथकों में प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है। कथासरित्सागर की कई कहान्तओं में 
नायक-नायिका में प्रेम के आकर्षण का कारण रूप-गण-श्रवण ही रहा है। इनके अतिरिक्त अन्य 
भारतीय निजंधरी तथा ऐतिहासिक कहानियों में इसका खूब व्यवहार हुआ है। 


_[ख) स्वप्न-दर्शन से आकर्षण 


जिस तरह जानकवि के कथा कामलता, कथा रूपमंजरी, कथानलरूदमयंती तथा कथा 
. कनकावती में अन्य रूपों के साथ नायकों में प्रेम का प्रादुर्भाव स्वप्ल-दर्शन से होता है उसी तरह 
 दविखनी कवि मुल्लावजही कृत कुतुबमुश्तरी' में मुहम्मद कुली के हृदय में तथा ढोलामारूरा 
. दृह्य एवं रसरतन में स्वप्त-दश न से नायकों में प्रेम का आकषण होता है। यद्यपि पृथ्वी राजरासों 
में हंसावती-विवाह' नामक छत्तीसवें समय में पृथ्वीराज हंसावती के विवाह के पूर्व स्वप्न में उसे 
अवश्य देखता है; किन्तु इसमें प्रेमाख्यानक-काव्यों जैसा कोई चमत्कार नहीं लगता। केवल 
- अभिप्राय पालन की दृष्टि से प्रयकत किया गया लगता है। 


श द ह क्‍ (ग) चित्र-दर्शन से आकर्षण 


कथा रतनावती में महिमोहन के हृदय में पिता द्वारा दी हुई मुद्विका पर अंकित चित्र-दर्शन 


..._ सेतथा कथा कामरानी वापीतमदास में पीतमदास के हृदय में कावरूँ देश में एक शिला पर अंकित 

.... कामरानी के चित्र-दर्शन से प्रेम का आकर्षण बढ़ता है। कथा नलदमयंती तथा कथा कनकावती में 

.... अन्य रूपों द्वारा आकण के साथ चित्र-दर्शन भी सहायक हुआ है। इसी तरह अन्य प्रेमाख्यान 

...._ उसमान कृत चित्रावली में सुजान का चित्रावली के प्रति, गवासी कृत सैफुलमलूकव वदीउछजमाल 

... में नायक का नायिका के प्रति तथा छिताई वार्ता में अलाउद्दीव का छिताई के प्रति आकर्षण चित्र- 
.._ दर्दन से ही हुआ है। 


...._ (घ) साक्षात्‌-दब्ोंन से आकर्षण 


द ग्रंथ लेलेमजन में लेला तथा मजनं में पाठशाला चटसार में प्रत्यक्ष-दर्न से, कथा मधकर- 
मालती में चटसार पढ़ने जाते समय रास्ते में मालती के प्रत्यक्ष-दशन से तथा कथा चन्द्रसंन राजा 
सीलनिधान में राजा चन्द्रसेन, कथा कुलवंती में राजा कुतुबद्दीन, कथा निरमल में पातिसाह तथा 


. कथा सीलवंती में बाजदार के अन्दर भी प्रेम का उदय नायिकाओं के प्रत्यक्ष-दर्शन से ही हुआ है। 


. इसी तरह अन्य प्रेमाख्यान मृगावती, मंझन कृत मधुमालती, शेखनबीकृत ज्ञानदीप, लखनसेन 


... पद्मावती तथा दुखहरणदास की पुहुपावती में नायकों के प्रेम के आकर्षण का कारण साक्षात्‌-दशन_ 


है रहा है। क्‍ जीन जा क्‍ 
संदेश-बाहन सम्बन्धी... मत आन कर मम हि हर किए पक 
»... (१) तोता या पक्षी--शुक-शुकी, चकवा-चकई, हंस आदि पक्षी भारतीय काव्यों के 





पिला डो 


नपनपन्तोप पक पबमन एप पल 


अकाल 














१८२ ........ हिन्दुस्तानी 


बड़े महत्वपूर्ण पात्र हैं। इतका समावेश काव्यों में कई रूपों में हुआ है। कवि ने दो रूपों में इनका 
उपयोग किया है---(१) संदेश-वाहक रूप में तथा (२) भेदिया रूप में। कथा नलदमयंती में 
पक्षी तथा कथा कबलावती में तोता नायक-नायिका के बीच संदेश-वाहन एवं पत्र-वाहन का कार्य 
करता है। कथा सीलवंती में तोता भेदिया के रूप में प्रयोग किया गया है। अन्य प्रेमाख्यान 


पद्मावत में हीरामन सुग्गा विरहिणी नागमती का संदेश सिहलद्वीप ले जा कर रतनसेन से कहता... 
है। ढोला मारूरादूहा' में मालवणी एक शुक से पति के पास संदेश भेजती है। “रसरतन' में... 
विद्यापति नामक तोता संदेश-वाहन का कार्य करता है। प्रेमप्रगास' में मैना पक्षी यह कार्य... 


करती है। | 
(२) सखियाँ--कथा रतनमंजरी में सखियाँ रतनमंजरी के प्रेम उदय होने का संदेश 


उसके माता-पिता से कहती हैं। कथा पिजरषादेवलदे में नायक तथा नायिका की चार-चार रा. 
 सखियाँ दोनों के बीच संदेश-वाहन का कार्य करती हैं। इसी तरह चतुर्भुजदास की मधुमालती में 


जेतमाल सखी संदेश-वाहन का काय करती है। 


(३) दाइयाँ या सेविकाएँ--कथा कौतूहली में एक दाई नायक सरबंगी तथा कौतृहली . | 


के बीच गृप्त-संदेश देती है। कथा नलदमयंती में केसनी सेविका दुबा'रा स्वयंवर में नल के गुप्त- 
भेष का संदेश दमयंती को बताती है। 


(४) सालिनि--कथा रूपमंजरी तथा कथा कामरानी वा पीतमदास में मालिनि.._ 
द्रव्य-प्रलोभन से संदेश-वाहन का कार्य करती है। दुखहरणदास की पुहुपावती में भी 


मालिनि ही संदेश ले जाती है और नायक-तायिका के बीच प्रेम-घटक का कार्य करती 
है 2 ता 
(५) ब्राह्मण तथा ढाढही--कथा नलूदमयंती में ब्राह्मण तथा कथाकनकावती में ब्राह्मण. 
एवं ढाढी दोनों संदेश-वाहन का काये करते हुए चित्रित किए गये हैं। इसी तरह वीसलदेवरास .._ 
तथा क्रिसनहक्मिणीरेवेलि में संदेश ब्राह्मणों हारा ले जाया जाता है। पा 
(६) पवन--कथा पिजरषादेवलुदे, कथा नलदमयंती तथा ग्रंथ लैलैमजन में पवन 
नायक-नायिकाओं के बीच संदेश-वाहक है। भारतीय काव्यों में पवन द्वारा संदेश भेजने की प्रथा 
बहुत प्राचीन काल से प्रचलित रही है। न 


उपवन या जलाशय के किनारे किसी सुन्दरी से भेंट, सिलन एवं प्रेम 


........_ इसे संयोग या भाग्य से संबंधित अभिप्राय भी कह सकते हैं। कथा कौतूहली में नायक... 
.... सरबंगी माली-भेष में एक बार उपवन में तथा दुवारा जलाशय के पास कौतूहली से सखियों के 
......_ साथ संगीत प्रदर्शित करते हुए मिलता है। कथा रतनावती में पह्मिनी की सहायता से राजकुंवर 
.......  महिमोहन तथा अप्सरा रतनावती और रूपमंजरी में मालिनि के प्रयास से ग्यानसिंध तथा रूप-... 
...॑. मंजरी का मिलन उपवन में होता है। कथा रतनमंजरी में रतनमंजरी एवं मधुसूदन तालाब के... 
-. ... किनारे मिलते हैं। इसी तरह दुखहरणदास की पृहुपावती में नायक-नायिका सरोवर के किनारे... 
... मिलते *हैं। मृगावती, पद्मावत तथा चित्रावली में नायिकाएँ सखियों के साथ मानसेरोदक में 
रा रा स्नान करने आती हैं। ला, आम 














जानकवि के प्रेमाख्यानों में साहित्यिक अभिप्राय--तुलनात्मक क्‍ १८३ 


सनम आर लक मम पत्रफीक हि कि अकस की। मर हे 
कक्षा ७०८2० सेन सवप५ ९-९ लतरएकजल- ८ १ + नम सकल ततित- ५ ज के * 


मंदिर में पूजा के लिए आई कन्या का हरण 


हि का कर 
2.७७७७४ ७७७ ७्शशशशशशश या ता मनन अब ० ३ बज ला कक कठनवलन न नदी लाए दमकल 


द कथा छीता में गढ़ के अन्दर मंदिर में पूजा के लिए आई हुई छीता का बल्पूर्वक हरण 
. कर अलाउद्दीन उसे दिल्ली छाता है।' मंदिर या शिवमंदिर में पूजन हेतु आई हुई कन्या-हरण 
का यह अभिप्राय भारतीय साहित्य में महाभारत से ही प्रयुक्त होता आ रहा है। कृष्ण ने रुव्मिणी 
को इसी प्रकार हरा है। पद्मावत में पद्मावती को शिव मंदिर में पूजा के लिए आने पर पृथ्वीराज 
उसे घोड़े पर बंठा कर दिल्‍ली पहुँचा देता है। इसी तरह शशित्रता तथा संयोगिता का हरण भी 

पूजा के बहाने मंदिर में आने पर हुआ है। क्‍ 


.. सिहलद्वीप 


. भारतीय काबव्यों में सिहलद्वीप में काव्य की नायिकाओं तथा पद्चिनी स्त्रियों का पाया 

.. जाना एक परम्परा प्रथित अभिप्राय रहा है। जिस तरह जायसी ने अपने पद्मावत में सिहलद्वीप' _ 
. के वर्णन में पद्मिनियों का उल्लेख किया है। उसी तरह जानकवि ने कथा रतनावती में सिहलद्वीप 
में पद्मिनी नारी के रहने का उल्लेख किया है। जंगल में भटकते हुए अचानक पद्मिनी से भेट हो 
जाने पर कुंवर पद्मिनी को एक राजा से छुड़ा कर तथा साथ के कर उसके निवास-स्थान सिहल दीप 
..॑. आता है, जहाँ वह रतनावती से मिलने का यत्न बताती है।” जिस तरह पद्मावती को रतनसेन 
... लेने सात समुद्र पार जाता है उसी तरह कथारतनावती का महिमोहन भी रतनावती को प्राप्त 
.... करने के लिए सात समुद्र पार जाता है। कथासरित्सागर तथा अपश्रंश की रचनाओं में अधिकांश 
.... नायिकाएँ सिंहलद्गीप की पद्मिनी के रूप में चित्रित हुई हैं। कबीर भी अपने राम को खोजने 

.... सिहलद्वीप गये थे। 


हक । नख-शिख वर्णन 


हक नायिकाओं के रूप-सौन्दर्य को महत्व देने के लिए प्रेमाख्यानक कवियों वे विभिन्न उपमाओं 
। द् द्वारा उनके नख-शिख तथा अंग-प्रत्यंगों का विस्त॒त वर्णन किया है जो कि हमारे काब्यों का एक _ 
... बहुत प्रचलित परम्परागत घिसा-पिटा अभिप्राय रहा है। कथा कवृलावृती में तोता के मुख से 
... राजकुमारी कव॒लावृती के नखशिख का वर्णन सुन कर राजकुंवर इन्द्रवदन्‌ मोहित हो जाता है। 
.. कथा रतनमंजरी में रतनमंजरी के नख-शिख तथा सौन्दर्योपकरणों का विस्तृत वर्णन सुन कर _ 
... मधूसूदन बचपन में ही आकर्षित होता है। कथा रतनावती में पत्मिनी रतनावती के नल-शिख के... 
..... रूप-सौन्दयं का वर्णन कर महिमोहन के अन्दर प्रेम की उत्सुकता और बढ़ा देती है। कथा नल« 
..... दमयंती में दमयंती के नख-शिख का वर्णन सविस्तार सुन कर नल का पूर्वानुराग पुनः जाग्रत हो ._ 
.... जाता है। इसी तरह कथासुभठराइ, कथा कौतूहली, कथा रूपमंजरी, पुहुपबरिषा, कथा मोहनी,. 
...._' छर्बिसागर, ग्रंथ लैलेमजन्‌, कलावंती, कनकावती, और छीता आदि में नायिकाओं के खख-शिख..._ « 
_. वर्णन से नायकों के हृदय प्रेम की भावना प्रबल की गई है। सूफ़ी काव्य पद्मावत, मधु- .... #|# 
... मालती तथा चित्रावली में नायिकाओं का नख-शिख वर्णन कर के उनकी रूपगरिमा. |. 


___>“ उभारी गई है। 
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... भारतीय प्रभाव के कारण है। 


का) आत्महत्या की धमकी 


..._ विवाह इबनसलाम से सम्पन्न हो जाने के बाद भी लैला इबनसलाम को अपने निकट जाने तथा _ 
5 ४: | संयोग चाहने पर आत्महत्या की धमकी देती है | कथा मधक रमालती तथा कथा कामरानी' वा | 

हा । | - पीतमदास में भी नायिकाएं अन्य पुरुषों के बलात संयोग चाहने पर धमकी देती हैं। इस अभिप्राय 
का प्रयोग पाइवेताथचरित तथा अन्य प्रेमाख्यानों में कई स्थानों पर हुआ है। 5 





१८४ ........ हिन्दुस्तानी 


विरह॒पूर्ण बारहमासा का वर्णन 

नायिकाओं में विरह की तीत्रता व्यक्त करने के लिए प्रायः कवियों ने अपने काव्यों में 
विरहपूर्ण बारहमासा का वर्णन परम्परागत अभिप्राय के रूप में किया है। जानकवि ने कथा... 
कलाबंती,' कथा कव॒लाव॒ती,' कथा कनकावती'' कथा कौतूहली,' कथा पुहुपबरिषा तथा कथा... 
रतनमंजरी'* में बारहमासे का विरहपूर्ण वर्णन नायिकाओं के विरहावस्था को उद्दीप्त करने के... 
लिए किया है। कथा सुभटराइ में छः ऋतुओं का विरहपूर्ण वर्णन है। संयोग रूप में बारहमासा 
का वर्णन केवल कथा रतनमंजरी"' में ही मिलता है। सूफ़ी काव्य पद्मावत, मृगावती, चित्रावली, 
ज्ञानदीप तथा असूफ़ी काव्य मैनासत, वीसलदेवरास आदि में बारहमासे का वर्णन अधिकता से... 
हुआ है। जानकवि के समस्त बारहमासे असाढ़ से शुरू हो कर जेठ में समाप्त हुए हैं जब कि 
चित्रावली में चैत से, पद्मावत तथा ज्ञानदीप में असाढ़ से शुरू होता है। हा 


संभोग-धणन 


जिस तरह नायक या नायिकाओं के प्रेम की तीव्रता को उभारने के लिए कवि विरह-वर्णन..._ 
करता है, उसी प्रकार दोनों के मिलन में जरा-सा मौका पाने पर संयोग की दृढ़ता दिखाने के लिए... 
संभोग का वर्णन करने में नहीं चूका है। जानकवि के समस्त दाम्पत्य एवं स्वच्छन्दतापरक 
प्रेमाख्यानों में इसकी भरमार है। कथारतनमंजरी में मधुसूदन तथा रतनमंजरी के विवाह... 
सम्पन्न हो जाने के बाद दोनों के संभोग का बड़ा विस्तृत वर्णन कवि ने किया है।' कथा कवुछावृती 
में विवाहोपरांत नायक-नायिका रति-क्रीड़ा करते हैं।” कथा नलदमयंती में भी विवाह के बाद 
ही दोनों कनकसदन में संभोग करते हैं। कथा रतनावती में राजा जगतराइ के जगरानी से. 
संभोग करने पर पुत्र महिमोहन उत्पन्न होता है।  महिमोहन तथा रतनावती के विवाह की... 
सम्पन्नता के बाद कई बार संभोग का चित्रण कवि ने किया है।” इसी तरह कथा कनकावती में... 
परमरूप' तथा कनकावती कई बार संभोग करते हैं। इन समस्त प्रेमाख्यानों में जानकबि ने 
कुछ न कुछ संभोग का वर्णन किया है। असुफ़ी प्रेमाख्यान ढोछामारूरा दृहा, छिताईवार्ता, 





_सदयवत्ससावलिंगा, माधवानलकामकंदला, रसरतन, नलदमन, प्रेंमप्रगास, पुहुपावती आदि में 
संभोग का विस्तृत चित्रण कवियों ने किया है। संस्कृत साहित्य में कामशास्त्रीय आधार पर . 


कुमा रसंभव, नैषध, गीतगोविन्द आदि में संभोग का वृहद्‌ वर्णन मिलता है। सूफ़ी कवियों ने... 
इसका कम वर्णन किया है। जायसी के पद्मावत तथा कुतुबन के मृगावती में संभोग का चित्रण... 






. यह कथानक को आगे बढ़ाने वाला साधारण अभिप्राय है। लेैलैमजनूं' में लैला का 





जानकव के प्रेमाख्यानों में साहित्यिक अभिप्राय--तुलनात्मके १८५ 


आत्म-निवेदन 


इसमें कवि कथा का माहात्म्य-वर्णन या आध्यात्मिक संकेत देते हुए कभी दुर्जन-निदा तो 
कभी सज्जन-प्रशंसा करते हैं। यह अभिप्राय कथाओं में आदि, मध्य या अंत कहीं भी हो सकता 
 है। कथा चन्द्रसेव राजा सीलनिधान,  बांदीनावा, पिजरषादेवलदे,' कथा नलदमयती,'' 
कथा निरमर, “ कथा कुलवंती तथा कथा कामरानी वा पीतमदास * में कवि ने कथानक के अनुकूल 
आदर्श की ओर संकेत किया है। 


कथा का अत 


समस्त काव्यों में कथानकों का अंत प्रायः सुखान्त रूप में चित्रित होने से यह काव्यों का 


एक परम्परागत अभिप्राय हो गया है। संस्कृत साहित्य में यह पराम्परा विशेष पाई जाती है। 

.. ग्रंथ ललेमजनू तथा कथा नलदमयंती को छोड़ कर जानकवि के समस्त प्रेमाख्यान सुखान्त हैं। 

. सूफ़ी तथा असूफ़ी प्रेमाख्यान भी सुखान्त ही चित्रित किये गये हैं। केवल पद्मावत तथा मृगावती 
.. की स्थिति जानकवि के उक्त दोनों ग्रंथों की भाँति है। 


संदर्भ-संकेत---- 


१. चो० जे) एिः 
२. चौ० ३ से १९ तक। 
३. चो० १२ से १७ तक। 
४. चो० १ 
... ५. चौ० २६ 
... ६. सिहलदीप कथा अब गावों। 
....... असे पदमिति बरनि सुनावौंध क्‍ 
..... ७. चौ० ८२--कहत पद्मनी तूं मो भाई | यत्न बताऊं राम दुहाई॥ 
पा कहिहौं अपनी बाकी बात । बहुरि मिलन की सिबर्ऊ घात॥ 
 सिघलदीप आपुर्ने बाग । इन दिन गई पुहप अनुराग॥ 
४. दोहा--कबोर खोजी राम का, गया जु सिहलदीप। 
रामतो घटि भीतर रमि रह्या, जो आवबे परतीत ॥। 
. ९. चौ० १८ से १९ के बीच १२ पव॑ंगम छंदों सें। 
१०. चौ० १६८ से १७९ तक। 
. ११. चो० ५९ से ७० तक। द 
.... १२. चौ० ६२ से ६३ के बीच विविध छंदों में। 
... १३. चौ० १२६ से १३७ तक। 
... १४. चौ० १८६ से १९७ तक। 
“.. १५. चौ० ररे५ से र४६तका... 
. ० जद का ा 
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हा ८६ । ... हिल्ुस्तानी 
जा १६. चौ० १५१--कबह कुच पकरत अति हेत । कबहूँ अधर अमी रस लेत॥ 


जब इनमें ये बतिया भई। इक इक सपषी टरत सब गई॥ 
ज्यों ज्यों कुंबर गहत है बहिया। त्यों त्यों तिया करत है नहिया॥ 


हट 
+- क्‍ न क्‍ 
कुंवरहि बढ़यौ केलि रस हेत । करुना। काम करन नहिं देत॥ 
बर कर गही लई गर लाइ। येक भये दूसर न लषाइ॥ 
पु शः 
फटी बलिया टूटे हार। मुष पियरानों छूटे बार॥ 
छिन छिन मैं आवहि अंडाई । लेहै पल पल माहि झंभाई॥ 
_ सिथिल गात बांते तुतराई। अखिया अरुन नींद सों छाई॥ 


् हा 
बिहबल अति ही ह्लै गई नारी । डिगत चलत मानहु सतवारी॥ का 


१७. चौ० ८३-८५ तक। 
१८. स्वेया ३९ 
१९, चो० १४ 
२०. चो० १२०, १५०, १५१ 
२१. चो० ४२, ४३, ७६ गा] 
२२. चौ०--तू जौ मेरक हाथ लगावहि। जीवत मोहि बहुर नहिं पावहि।डपा. |. 
२३. दोहा--जेसाौ. जाकौ होइकुल। तेसी ताकी रीति। हा 
ह निरकुल सों कबि जान कहि। कोइ करहु जिन पीति॥ 
२४. ग्रंथ के अंत में कई दोहे हैं। 
२५. दोहा--वाहन फोरत सोर ह॒वं। लकरी चीरत सोर। 
बिछरन को न पुकारि है। बिछरन सहां कठोर॥ 
२६- चौ० ६५ तथा १३२ 
२७, चो० ११ द ही सम, 
२८. दोहा--ब्रौ न कीजौ जान कहि। भलो करहु सब कोइ।........||||| | | || 
जैसो बोडये बीज जगु।तेसाी ही फल होइ॥ | 















हिन्दी सन्त-साहित्य कह | 
की विशिष्ट | » केशनीप्रसाद चौरत्तिया........़. 
विचारधारा से 


हिन्दी सन्‍त साहित्य भारतीय वाहमय परम्परा की मूल्यवान निधि है क्योंकि यह प्रधानत: 
जनता का साहित्य है। यह जन-जीवन के धामिक उन्मेष का अभिनव प्रयोग है। सन्त कवि भार- 

. तीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि कवि थे। उनकी सामाजिक चेतना बहुत तीत्र थी। जन-जीवन 

: की हत्तंत्री के तारों को झनझनाती हुई सन्‍्तवाणी निस्सृत हुई है। जनता की आशा-आकांक्षा, 

भूख-प्यास, रोदन-गायन एवं हर्ष-विबाद के युगल तटों का स्पर्श करती हुई सन्त काव्य की पावन 
.. पयस्वनी प्रवाहित हो रही है। आचाय॑ क्षितिमोहन सेन ने सन्‍्तों की बानियों को जीवित मशालें कहा 
.... है| इन दीप शिखाओं के जलाने वाले सन्‍्तों को सामान्य जीवन की दिनचर्या के पवित्र क्षणों में जो 
.... आत्मानुभूति प्राप्त हुई उसे सन्त साहित्य की संज्ञा सिली। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज 
... के कथनानुसार जो सत्य स्वरूप, नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुके हैं अथवा अपरोक्ष रूप 
.. से उपलब्ध कर चुके हैं और इस उपलब्धि के फलस्वरूप अखण्ड सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए 
.. हैं। वे ही सन्त हैं। सन्त ही चैतन्य स्वरूप हैं और चैतन्य ही आनन्द स्वरूप हैं।' अपने व्यक्तित्व 
... के संकीर्ण घेरे को पार कर समष्टि के विस्तृत क्षेत्र में विचरने का प्रयत्त करना सन्‍्त की साधना 
... और अपने संकुचित जीवन के कण-कण को सर्वात्म सत्ता में सम्पूर्ण भाव से विलीन कर देना सन्त 
.. की अवस्था है। यों तो जो कुछ भी है वह सत्‌ और वस्तु सत्ता के आधार पर ही ठहरा हुआ है, 
... परन्तु समस्त अलग-अलग दिखाई पड़ने वाले सन्त में एक ही विभु का अधिष्ठान देख कर तन्मय 
... होने वाला सन्‍्तः सत्‌ का समुच्चय कहलाता है। पहुँचा हुआ सन्‍्त सर्वदा अनन्त के साथ अपने... ः 
.. साधम्य का अनुभव करता है। जाग्रत अवस्था में उसे माठूम पड़ता है किसारेसंसारकी हछचछ....... 
. उसके भीतर हो रही है। कुछ भी उसके बाहर नहीं और वह सम्पूर्ण सत्ताओं की समष्टि है।' है 
... . सन्त साहित्य में आध्यात्मपरक परलोकम्‌खी तत्व विशेष प्रबल है, जो हमें पंग-पग पर 
... चेतावनी देता चलता है कि संसार असार है। शरीर क्षणभंगुर है। विषय-सुख तुच्छ है। संसार 
... के सभी कार्य-व्यापार माया के हारा संपन्न होने वाला मिथ्यां अभिनय है। आंदि तत्व परमांत्मी .. 

- घंठ-घठ वासी और सर्वत्र रमण करने वाला है, इसीलिए योगी उसे राम कह कर पुकारते हैं।..* 
.. जीव परमात्मा से पृथक्‌ न हो कर उसी का अंश है। आत्मा अज, असर और अविनाशी है। जब. 
... तक जीव माया के वशवर्ती रहता है तब तक उसका भव-चंक्र से निस्तार होना कठिन है। अतः... 
रा - मिनी माया के जाल से जीवात्मा को मृकत करना साधक का प्रथम कर्तव्य है। मायां का कुहासा.... 
_« दर होने पर ही जीव को ब्रह्म के दर्शन होते हैं। कर्म कांड के आडम्बर, भस्म-धारण, तीर्थ सेवन, 


कक 3 मम बम अल मल मी मल पदक की लग कम 630 मर मम कि कक लय 
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.. और नाथों में मिलती है और न कमंकाण्डी पंडितों या मुल्लाओं में। जिस अनमोल पारस को... 


की अभूतपूर्व देन है। 


की सींमा के बीच नहीं बाँधा जा सकता। “सन्त मत उस प्रकार का संप्रदाय नहीं है जैसे कि. ४ 
... वल्लभ या मध्व या किसी एक पुरुष द्वारा प्रवर्तित” दूसरे संप्रदाय हैं। वह एक.धारा है ( अवि+» < न 





१८८ द हिन्दुस्तानी 


तुलसी-माला, चंदन, ब्रत-उपवास एवं शरीर को व्यर्थ ही कष्ट: देने से उसकी प्राप्ति नहीं हो... 
सकती |. वाक्‍्य-ज्ञान की निपुणता से भी उसकी प्राप्ति असंभव है। शुष्क ज्ञान, चमत्कार-प्रदर्शन, 
कुंडलिनी-जागरण, प्राणायाम एवं कोरे तके अथवा वाद-विवाद से भी वह आत्माराम वज्ञ में... 
होने दशा नहीं, उसे बाहर खोजने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि वह अखिल प्राणी-मात्र के अन्तर 


में विद्यमान है। एक मात्र भक्ति या प्रेम से ही वह वश में किया जा सकता है। भक्ति ही मानव- 


जीवन का स्वस्व है। हरि-भक्ति के बिना संसार में जीवित रहना व्यर्थ है। सांसारिक जीवन बे 


को तो धुएं के महल की भाँति नष्ट होते देर नहीं लगती । 


कबीर हरि की भगति बिन, स्लरिग जीमण संसार। 
ध॒वां केरा धौलहर, जात न लागे बार॥ क० ग्र० चितावणी को अंग २७... 


जिस कुल में भगवान्‌ के भक्त उत्पन्न नहीं होते, वह कुल ढाक-पछाश की भाँति है। भक्ति... 
के आवेग-में कबीर यहाँ तक कह देते हैं कि राम भक्ति की साधना से विमुख रहने वाले व्यक्ति... 
को जन्म छेते ही मर जाना चाहिए था। इस प्रकार सन्‍्तों की साधना प्रधानतः भक्ति की... 
साधना है। भक्ति को ही सभी सन्त एक स्वर से इस निस्सार संसार में सार वस्तु समझते हैं और 
वही मनुष्य की श्रेयस्करी उपलब्धि का साधन होनी चाहिए। कबीरदास जी अपने युग की 


विचित्र स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि उस समय सारा देश विभिन्न प्रकार की साध- “ 
नाओं से भरा हुआ था। कोई वेद-पाठ को ही सब कुछ समझ रहा था। कोई संसार से उदासीन 
बना भटक रहा था। कोई योग के युक्ति-साधन में शरीर को क्षीण बना रहा था, कोई दान- 
पुण्य में गा हुआ था, कोई सुरापान को ही चरम लक्ष्य माने बैठा था, कोई तंत्र-मंत्र औषधादि 
के चमत्कार दिखला कर सिद्ध बना फिरता था, कोई धूम्रपान कर शरीर को काला बना रहा था, 
किन्तु राम-नताम के प्रति किसी का अनुराग नहीं था और इस प्रकार बिना राम नाम के वे सब. 
मृक्ति से कोसों दूर थे। अल्लाह और दशरथ सुत राम' का झगड़ा भी मनुष्य-मनुष्य के बीच... 
सांप्रदायिक दीवाल खड़ी करने वाला था, अतः कबीरदास की लौ इन दोनों से परे परमतत्व पर... 
लगी हुई थी-- ' । 


अलह राम की गम नहों 
तहां कबीर रहा ल्‍यो लाय। 


सन्त साहित्य में हमें एक ऐसी विशिष्ट वस्तु मिलती है, जो उनके पूर्ववर्ती न तो सिद्धों क्‍ हा 


पाकर निम्नवर्गी संत वंदनीय बन गए वह्‌ राम की भवित ही थी।  सन्‍्तों की यह भक्ति-साधना .._ 
ही सन्त साहित्य की विशिष्ट विचारधारा है और यही भक्ति की देन भारतीय समाज को सच्तों' 





.. सन्त कवि और उनका साहित्य देश कालातीत है। उन्हें किसी स्थान और समय विशेष 
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चिछिन्न धारा) जो आज' से लगभग पांच सौ वर्ष पहले प्रकट हुई और अब तक वह रही है। है 


.. भक्ति मार्ग ने मुमूर्ष हिन्दू जाति में जान डाली, सन्त मत ने सक्रियता प्रदान की। 


सन्‍्त कवियों ने कागद की लेखी' की अपेक्षा आँखिन देखी को सहज बोल चाल की क्‍ 


.. भाषा में व्यक्त किया। शास्त्र का अन्धानुकरण न कर स्वानभति पर ही विशेष बल (दिया। 


..... सन्त साहित्य में किसी प्रकार के श्ाव्दिक चमत्कार या साहित्यिक सौंदर्य की खोज' करना व्यर्थ 
.... है। यह बात दूसरी है कि ये तत्व उनकी वाणी में अनायास ही आ गये हैं। सन्तों के पूर्व नाथ _ 
.. संप्रदाय ने भी जन-वाणी को अपना कर अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था किन्तु यौगिक 


सिद्धान्तों के नीरस विवेचन से बोशिल होने के कारण वह भाषा जनता को रुचिकर न हो सकी । 
सन्‍्तों ने मानव-धर्म-तत्व का निरूपण जिस सहज भाषा में किया वह विराट जन सरिता के दोनों 


कूलों को छूकर बह रही है। उसमें जन-जीवन के कदु-मिष्ट क्षणों की रम्यभाव-लहरियां तरंगित _ 
हो रही हैं अतः उसमें काव्यगत सौंदर्य की सृष्टि स्वतः हो गई। इसी नैसगिक सुषमा के कारण 


. सन्त साहित्य हिन्दी भक्ति साहित्य के बीच स्पृहणीय ढंग से समादृत हो सका। ० 
सन्त-साहित्य में सन्‍्तों के अनुभव गम्य ज्ञानानुभूति की ही चर्चा है। उन्हें अपनी स्वानु- 


.. भूति पर दृढ़ विश्वास था अतः उन्होंने निगमागम पुराण की साक्षी दे कर अपने कथन की पुष्टि 


करने का किचित्‌ प्रयास नहीं किया वरन्‌ कबीर ने आक्रोश के साथ पुस्तक देइ बहाइ' तक की 


..._ बात कही है। सन्त साहित्य में शास्त्र सम्मत पौराणिक परंपराओं के प्रति उपेक्षा प्रगट की गई है। 
_.. इस साहित्य कीप्रखर तेजस्वी धारा पौराणिक हिन्दू धर्म के आचार बाहुलय को नष्ट भ्रष्ट करती 
..॑. हुई प्रवाहित हुई है, किन्तु विशेष लक्ष्य करने की बात यह है कि सन्त कवियों ने प्रायः इन आचार- 
.... विचारों के उपरले स्तर को ही देखा है। स्तर पटल को भेद कर तत्ववाद की गहराई में पहुँचने 
या .. की इन सन्तों ने आवश्यकता नहीं समझी। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन सत्य ही है कि 
हा _ शायद ही किसी दाशनिक तत्ववाद या पौराणिक रहस्य-व्याख्या का उल्लेख उनके ग्रंथ में पाया 
....... जाय।' वेद-पाठ, तीर्थ-स्नान, अवतारोयासना, ब्रत-उपवास, स्पृश्यास्पृश्य, स्वर्ग-नरक आदि 
... के बारे में कबीरदास जी ने जलते हुए प्रइत बेचारे विवेक-शून्य पत्राधारी अधकचरे पंडित या पांडे 
... से पूछे हैं, पर उस सीधे जवाब को प्रश्नकर्ता ने एकदम भुला दिया है। गलत हो या सही पंडित' 
.... यह विश्वास करता है कि छत उसकी सृष्टि नहीं है बल्कि एक अनादि कर्म प्रवाह का फल है। 


बह विश्वास करता है कि प्राणिमात्र जन्म-कर्म के एक दुर्वार प्रवाह में बहे जा रहे हैं। अगर उसे 


सचमुच निरुत्तर करना है तो या तो उसे उस अनादि कर्म-प्रवाह की युक्ति के भीतर से समझाना 


चाहिये या फिर जन्म-कर्म प्रवाह के इस विश्वास को ही निर्मूल सिद्ध कर देना चाहिए। यह 


.._ अत्यन्त मोटी सी बात है। पर कबीरदांस के निकट पंडित या पांडे! इतना अदता साऔर 


7 - उपेक्षणीय जीव था कि उन्होंने कभी इस रहस्य को समझने की कोशिश नहीं की ।* _ 


वेद शास्त्र का विरोध, वाह्याडम्बर का प्रत्याख्यान, आचरण शुद्धता का विमोह, जन्मगत 
..._ उच्चता की अमाच्यता आदि मुस्लिम प्रभाव के फल नहीं बल्कि इनकी सुदीर्घकालीन परंपरा है।* 

..... डॉ० रामखेलावन पांडेय के कथनानुसार आंय जातियों की अधिकार प्रतिष्ठा केबादही यहधारा 
हे द रे - प्रवाहित होने छगी थी। वैदिक कर्म-काण्ड और ब्राह्मणों की उच्चता के विरोध का स्वर उप- 5 मा, 
| « “ निषदों में भी स्पष्ट है। उपनिषदों में उल्लेख प्राप्त करने वाले विदेह जनक, याज्ञवल्कथ और ० हम 
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. साधना से चित्त को तू अच्छी तरह विशुद्ध कर लछे। इसी जीवन में तुझे सिद्धि प्राप्ति होगी और 
बा . मोक्ष भी। न तीथं सेवन करो, न तपोवन को जाओ। तीथथों में स्नानादि करने से मोक्ष लाभ. 
... होने का नहीं, न देव प्रतिमा की पूजा करो, न तीथ॑-यात्रा, देवाराधन से तुझे मोक्ष मिलने का नहीं, 
..._ अपू्व आनंद के भेद को जो जानता है, उसे सहज का ज्ञान एक क्षण में प्राप्त हो जाता है।'' जैनी 
.... सन्त मुनि देवसेन भी जाति-भेद को नहीं मानते। उनके मत से जो भी धर्म का आचरण करता है... 


१९० .......... हिन्दुस्तानी 


अजात गत्र का संबंध भारत के पूर्वीय भू-भाग से है और उसी भूमि में बौद्ध धर्म का उद्भव और. 


विकास हुआ जिसमें आचरण की पवित्रता की प्रतिष्ठा और जातिगत उच्चता का विरोध है। 


बौद्ध धर्म का उत्तर-विकास भी इस क्षेत्र को प्रभावित करता है। सिद्धों और नाथों का संबंध... 


इस क्षेत्र से बना रहता है। इस परम्परा का नव विधान ही कबीर की वाणियों में प्राप्त होता है। ये 


धारणाएँ इस्लामी प्रभाव के कारण नहीं, इस प्रभाव के कारण थोड़ी बहुत स्पष्टता इन धारणाओं हा 
को अवश्य मिली | अतः सन्त साहित्य॑ की मूल प्रवृत्ति खोजते हुए हमारी दृष्टि सिद्धों और... 
नाथों के साहित्य तक पहुंचती है। वजञ्रयानी सिद्ध सामाजिक विद्रोही थे। उन्होंने अपने समय के री 
धार्मिक विचारों और अन्धरूढ़ियों का निम॑ता के साथ खंडन करते हुए जीवन के प्रति एक सहज... 
अनभति की प्रतिष्ठा की थी। वज्यानी चौरासी सिद्धों में सरहपाद या सरहपा का नाम विशेष... 


उल्लेखनीय है। उन्होंने शास्त्र को मरुस्थल कहा है जिसके फेर में पड़ कर मनुष्य का निस्तार होना. 
असंभव है तथा गरु-वचन रूपी अमृत रस से ही मनृष्य का कल्याण हो सकता है। ] 


क्र 


गुरु बअण अमिअ रस, घवर्जिण पिबि अउ जोहि। 
बहुत सात्तात्थ मरुस्थलेंहि, तिसिअ मरिब्बोत्तोहिं॥ 


सरह ने मंत्र जाप को भी व्यर्थ बतलाया है, इससे शांति मिलने की नहीं। जो दीवाल ज 


गिर चुकी वह क्या उठ सकती है। जाति-भेद पर प्रह्मर करते हुए ये कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के ह 
मुख से उत्पन्न हुए थे, पहले कभी हुए होंगे किन्तु आज प्रत्यक्ष में तो वे भी दूसरे छोगों की भाँति 
योनि से ही पैदा होते हैं तब फिर ब्राह्मणत्व कैसा ? और यदि संस्कार से ब्राह्मणत्व होता है ती 


अंत्यज भी संस्का र ले कर ब्राह्मण हो सकता है। पंडितों की खबर लेते हुए कहते हैं--- 


पंडित सयल सत्य बक्खाण। देहहि ब॒द्ध वसनन्‍त न जाड़व॥ 
इसी प्रकार :--- 8. 
किन्तह तित्व तपोबण जाइ। मौक्ख कि रव्भइ पाणी नहाइ। री 
घर छोड़ कर वन में जाना वे ठीक नहीं समझते। साथु होना भी बेकार है। उनका 


कथन है कि घर में रहने या वन में सर्वत्र तो निरंतर बोधि (परम ज्ञान) स्थित है फिर कहाँ भव. ० 
(संसार) और कहाँ निर्वाण। न घर में बोधि है न वन में। इस भेद को अच्छी तरह से समझ... 
लो। चित्त का निर्मल होना असली बात है। इसका बराबर ध्यान रखो। सरह सहज जीवनयापन 


पर विशेष जोर देते हैं। वे सहज' जीवन के भोगों को त्याज्य नहीं मानते। हाँ, उनमें आसक्ति हा 
त्याज्य है। उनका कथन है कि विषयों में रमण करते हुए भी विषयों में लिप्त न हो। सहज की 


.ः .. फ़िर चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, वही श्रावक है। श्रावक के सिर पर क्या कोई मणि चिपकी 





रा ५ । . हहूती है। मुनि रामसिह ने कहा है कि हे मुंडियों में श्रेष्ठ ! तूने मस्तक तो मुँड़ा लिया पर चित्त » 
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. को नहीं मुंडाया। संसार का खंडन चित्त को मुंडाने पर ढी होता है। अनेक तीथ्थों में भ्रमण करने... 
वालों को भी कुछ फल नहीं मिला। बाहर तो पानी डाल कर शुद्ध हो गया पर आम्यंकर ? वह... 


... तो वसा ही रहा।* गुछ गोरखनाथ ने भी इन्हीं सिद्ध-जैनियों के कथन की पुष्टि की :--- 
| देवल जात्रा सुंनि जात्रा तौरथ जाता पाणीं। जे 


अतीत जात्रा सुफल जात्रा बोले अंमग्रत वाणीं॥ 


.. अवध मन चंगा तो कठौती ही गंगा । बाध्या मेल्हा तो जगत्र चेला।' 
इस प्रकार इन सिद्धों, जैनियों और नाथ-गुरुओं ने वेद शास्त्र, तीर्थ सेवन, वाह्याचार एवं जन्मगत 


उच्चता के विरोध में जो तीव्र व्यंग्य किये हैं लगभग इसी शैली और इसी तीत्रता के साथ आगे 


. चल कर संत कवियों ने भी किया । 

... उत्तरी भारत की सन्‍्त-परम्परा का जो उत्थान वैष्णव भक्ति को लेकर हुआ था, उसकी 
पूर्व पीठिका का निर्माण महाराष्ट्र में विट्ठछ संप्रदाय के सन्तों द्वारा प्रशस्त होन्चुका था। 

. विट्ठलसंप्रदाय के प्रमुख संत ज्ञानदेव और नामदेव ने उत्तरी भारत की यात्रा भी की थी, इस प्रकार 


. उक्त सनन्‍्तों ने हिन्दी सन्‍्त साहित्य की भूमिका प्रस्तुत कर दी थी। नामदेव और कबीर की 


विचारधारा एक ही भूमि पर प्रवाहित हुई है। पूर्ववर्ती होने के नाते वे उनके प्रेरक शक्ति रहे हैं। 
: स्वानुभूतिजन्य सत्यान्वेषण, सद्गुरु के महत्व का प्रतिपादन, सुमिरत या नाम स्मरण का आग्रह 


..... तथा वाह्माड्म्बर की व्यर्थता आदि के उद्धरण देकर आचार्य विनयमोहन जी ने नामदेव को संत 
.... मत का प्रवर्तक होना सिद्ध किया है। उनका कथन है--यह सत्य है कि कबीर के समान नामदेव 

... की हिन्दी रचनाएं प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती परन्तु जो कुछ प्राप्य हैं उनमें उत्तर भारत की संत 
..... परंपरा का पूर्व आभास मिलता है और उनके परवर्ती संतों पर निश्चय ही उनका प्रभाव पड़ा है 
5 ... जिसे उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। ऐसी दशा में उन्हें उत्तर भारत में निर्गुंण भक्ति का 

.._. प्रवर्तक मानने में हमें कोई झिझ्क नहीं होनी चाहिए। संभवत्तः हिन्दी जगत तक उनके संबंध में 

...... पर्याप्त जानकारी न पहुँच सकते के कारण उन्हें वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका, जिसके वे अधिकारी 
...  हैं।* निस्संदेह अपनी विचारधारा के लिए कबीरदास जी सन्त नामदेव के अवश्य ऋणी हैं किन्तु 
... प्रभूत सामग्री के अभाव में उन्हें प्रवतंक का पद नहीं मिछू सका। एक प्रकार से वे नींव की प्रौढ़ 


_ शिला हैं जिन पर, सनन्‍्त-मत का विज्ञाल प्रासाद खड़ा हुआ है। परवर्ती सन्त कवियों ने नामदेव 


जी के ऊपर श्रद्धा-सुमन चढ़ाते हुए उनकी इस देन को तनन्‍्मयता भवित को स्पष्ट स्वीकार _ 


_ किया है। उत्तरी भारत की यात्रा करते हुए नामदेव ने जिस निर्गुण मत का प्रचार किया था, 


: बह वस्तुतः महाराष्ट्र का वारकरी पंथ था। इसपंथ के अनुयायी वेद की प्रामाणितता तथा... 


..._ वर्णव्यवस्था को स्वीकार करते हुए वाह्याडम्बरों से विगत हो कर सर्वसुलभ भवित मार्ग का प्रचार 
.. कर रहे थे। वाह्म कमंकाण्ड की अपेक्षा वे आंतरिक तन्‍्मयता मूलक भावना को प्रश्नय देते थे 
... इस पंथ की सब से बड़ी विशेषता उसकी सर्वंतोन्मुखी व्यापकता थी जिससे धनी, निर्धन, सवर्ण, 
..... असवर्ण, गृहस्थ-विरक्‍त तथा ब्राह्मण से ले कर चांडाल तक का स्थान था। पंढरीनाथ का द्वार 
है हे 2० स्‍त्री-पुरुष सभी के लिए समान-भाव से खुछा हुआ था। नामदेव के समसामयिक सभी संत प्राय 


5 > » हीन जाति के थे। सेन नाई, सावन्ता माली, बंका और चौरवा महार, नरहरि सुनार, गोरा ._ का, 

































न मसीत। इस प्रकार हिन्दुओं के मन्दिरों की तरह मस्जिद का भी महत्व नष्ट करने का उनका _ 


तोड़ने की उग्रता वारकरी सन्तों में ज्यों की त्यों उतर आई और इनके द्वारा संत साहित्य को... 
विरासत के रूप में प्राप्त हुईै। इस प्रकार वारकरियों ने नाथ संप्रदाय की आन्तरिक भावना को. 


में कहा-+-- 


...... इसमांति सिद्धों और नाथों द्वारा जिन विचारों की प्रतिष्ठा समाज में हो चुकी थी उन्हीं. 
.. स्वसेंमें नामदेव ने भी अपनी बात जनता तक पहुँचाई। आठवीं शताब्दी में होने वाले सरहपाद 
... ते कहां थां--- 5 मा 





श्ब्श . हिन्दुस्तानी 


कुम्हार और दासी जनाबाई आदि सब वारकरी संप्रदाय के विट्ठल भक्तों में सम्मिलित हुए थे। 5 
जाति-हीनता के दुःख से मुक्ति पाने के लिए ये विट्ठछ भक्ति में लीन हुए थे क्योंकि विदूठल 


. सामान्यहीन जनता के आराध्य थे। इनकी भक्ति के लिए पुरोहितों के माध्यम' की आवश्यकता 


नथी+ पुरोहितों की इस दलाली को व््य करने के लिए ही महाराष्ट्र संतों ने विट्ठल संप्रदायया .. 
वारकरी संप्रदाय खड़ा किया।“ नामदेवादि सन्‍्तों ने शूद्र देवताओं की उपासना, तीर्थतंत्र, 
ब्रत-दान एवं आचार-धर्म की निन्‍दा करते हुए भक्ति युक्त नामस्मरण को ही विहित बतलाया। 
फहा जाता है कि नामदेव अपनी तरुणावस्था में सगुणोपासक थे किन्तु तीर्थयात्रा से लौटने के... 


पर्चात्‌ वे नि्गणवादी हो गए और किसी मूर्ति विशेष में अपने “विदृठछ” को सीमित नमानकर 


सत्र और समस्त प्राणियों में उसकी छबि देखने लगे “ईमैं बीठल ऊमे वीठल, वीठल बिन संसार 
नहीं ।” मूर्तिपूजा के विरोधी इस्लाम धर्म के अनुयायी शासकों द्वारा मूर्ति का निर्मम भंजन नामदेव... 
ने अपनी आँखों से देखा था और उसकी इस पर बड़ी भीषण प्रतिक्रिया हुई “पत्थर” केदेवताओं 
को मुसलमानों ने तोड़ा फोड़ा और पानी में डुबो दिया फिर भी वे न क्रोध करते हैं न ऋन्‍दन। है... 
ईश्वर ! मैं ऐसे देवताओं के दर्शन नहीं चाहता ।” इन देवताओं और उनके निवास स्थानों के प्रति... 
नामदेव की कोई आस्था न रही। इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों 
का निर्माण होने छूगा था अतः नामदेव ने मंदिर-मस्जिद की भेद-भावना का निराकरण करने के... 
लिए यह आवाज़ बुलन्द की :--हिन्दू पूजे देहुरा मुसलमाणु मसीत । नामे सोई सेविआ जह देहुरा 















यह अल्प प्रयत्व था। ईइवर मंदिर में भी नहीं और मस्जिद में भी नहीं। मस्जिद में अल्लाह है, 
यह समझ कर धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं । का 

वा रकरी संप्रदाय पर नाथ मत का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है क्योंकि नाथ-संप्रदाय की _ 
भाँति वारकरी भी अद्वेत तत्व को मान्यता देते हैं। गौरखनाथ की शिष्य-परंपरा में ही नामदेव 
के गुरु नाथपंथी विसोबाखेचर हुए हैं। नाथ संप्रदाय की मानसिक आचारनिष्ठा, अनहृदनाद का 
श्रवण पवनबंध एवं परम्परागत कर्मकाण्डों के प्रति उपेक्षा की भावना तथा अन्धविद्वासों को... 


ग्रहण कर गृहस्थाश्रम में ही भक्ति की साधना का प्रचार किया। नामदेव ने ती स्पष्ट स्वरों 


इड़ा पिगला अठ सुखसना, पऊन बांधि रहाऊगो। 

चंदु सुरज दुइ समकरि राखऊ, ब्रह्म ज्योति सिलि जाऊगो॥ 
तीरथ देखि न जल महि पेसछ जीअ जंत न सतावऊगो। 
अठसठि तीरथ गुरु दिखाएं, घट ही भौतर नहाउगो॥ 











हिन्दी सन्‍्त-साहित्य की विशिष्ट पिला रघारएं 8 9 जज द 


.._ मोक्ख कि लब्भइ ज्ञाण पविद्‌ठो । किन्तह दीवें कितन्ह णिवेज्ज॑ |... 
 किन्तह किज्जद मन्तह सेव्वं । किन्तह तित्थ तपोवण जाइ । # 0३ 
 सोक्ख कि लब्भइ पाणी नहाइ। 


_ नामदेव की उक्ति है-+- 


होम नेस ब्रत तीरथ साधो, क्या हुआ बन खंड बासा रे। 
चरन कमल उर सा उपजे नहिं, तो लूग झूठी आसा रे॥ 


गुरू द्वारा दिखाये गए अड़सठि तीर्थों में घट में ही स्तान करने के द्वारा नामदेव ने नाथ पंथ की 


थे |) 


काया-तीर्थ परक साधना को ही अपनाया। गुरु-महिमा का गुणगान तथा अनंत वेद पुराण 


.. शास्त्रों की उपेक्षा कर अनहद वेणु बजाने की कल्पना पूर्णतया नाथ-मत के अनुक्‌ल है। 


हिन्दू और मुसलमान इन दो धर्मों की सम्मिलन भूमिका स्थापित करने के विचार से 


... नामदेव की दृष्टि धर्म के सामान्य तत्व मानसिक भक्ति और नाम स्मरण की ओर रही । नामदेव 


. की विचारधारा और उनके आराध्य विट्ठल की स्पष्ट छाप कबीर पर परिलक्षित होती है। 
. प्रवृत्ति में निवृत्ति का समन्वय, जाति-भेद विहीनता, ब्रह्म की निर्गुणता, अनन्य प्रेम भावना, 
. निर्मुण और नाम साधना आदि के तत्व नामदेव और कबीर दोनों ही में समान रूप से मिलते हैं। 


.. “मन मेरो सुई तन मेरा धागा” आदि जातिपरक उपकरणों के माध्यम से नामदेव ने भगवद्‌ 
... भजन के साथ साथ सांसारिक कर्म करना भी उचित समझा है। नाना वर्ण गवा उनका एक वर्ण 
.._ दुध, तुम कहा के बम्हन हम कहा के सुद” आदि आक्रोशमयी उक्तियों के द्वारा उन्होंने जाति-भेद 

... विहीनता का समर्थन किया है। वारकरी सन्‍्तों की मान्यता है कि जिस प्रकार गंगा सागर से 


. भिन्न रूप होने से कभी नहीं मिल सकती, वैसे ही परमात्मा के साथ तद्ूप हुए बिना भक्ति का होना 


.... असंभव है। निर्गृण की जद्गैत भकित में तादात्म्य की भावोपलब्धि के लिए वारकरी-पंथ में आराध्य 


. के प्रति अनन्य प्रेम भावना, नाम का निरंतर स्मरण एवं उसके अलौकिक गुणों का नित्य गायन 


... आवश्यक है। इस प्रकार वारकरी सनन्‍्तों में भक्ति और ज्ञान का सुन्दर सामञ्जस्य परिलक्षित 


.. होता है और यही सामज्जस्य हमें परवर्ती सन्‍्तों में भी मिलता है। 
.. स्वामी रामानंद द्वारा भक्त में दीक्षित शिष्य अपनी विचार-निष्ठा में पूर्ण स्वतंत्र थे। 


परम्परा और यूग के प्रभाव को लेकर वे सगुण और निगुंण उपासना के संधि स्थल में खड़े _ 
थे और क्रमशः उनका झुकाव निर्गुणोपासना की ओर होता जा रहा था। कबीर के पूर्ववर्ती इत..... 
.. संत कवियों में हमें सन्त साहित्य की विशिष्ट-विचारधारा का एक क्षीण संकेत मिलता है। संत... 
* ... सेन नाई, धना, पीपा और रैदास जी की गणना स्वामी रामानंद के शिष्यों में की जाती है। इन 
.. सब की विचार धारा तत्कालीन वातावरण से प्रभावित हो कर एक ही भाव-भूमि पर प्रवाहित 


.._ हुई है। उच्च आध्यात्मिक आदर्श का अनुसरण करते हुए इन सभी संतों ने अपनी जाति कुल 


... कमानुसार गृहस्थाश्रम में रह कर जीविकोपार्जन किया तथा सरल, शान्त, आडस्बर शून्य जीवन 


। .. “बिताते हुए सब प्रकार के प्रपंचों से दूर रहे। नाथ योगी संप्रदाय के सिद्धान्तों से अनुप्राणित होने 
के कारण ही वारकरी पंथ में योग और भक्ति का समन्वय लक्षित होता है। नाल 














के हट .  हिलुस्तानी 


































इस सन्‍्तों के अतिरिक्त सुदूर कश्मीर में ललला या छालदेद नामक एक भ्रमणशील 

भंगिन भी थीं जो धामिक मत-भेदों से दर रह कर सरंल और समन्वयात्मक विचारों का प्रचार. 
किया करती थीं। यह सन्त नामदेव के समकालीन कही जाती हैं और इनके पदों का संग्रह 'छलला..._ 
वाक्य।नि” के नाम से डा० गियर्सन द्वारा प्रकाशित हो चुका है। शैव-संप्रदाय में दीक्षित होने के... 
कारण इसके पदों में शैव मत की योग-साधना का पुट पाया जाता है। डा० ग्रियर्सन के मतानुसार 

. लालदेद की अनेक महत्वपूर्ण बातों से कबीर भी प्रभावित हुए थे। यद्यपि छालदेद मूति-पूजा की... 
विरोधिनी नहीं थीं किन्तु विचारों के क्षेत्र में वे कबीर की ही भाँति ऋ्रांतिकारिणी थीं। जिस 
प्रकार कबीर ने राम रहीम, केशव-करीम की एकता प्रतिपादित कर हिन्दू मुसलमान दोनों को. 
एक सूत्र में बाँधने की चेष्टा की थी उसी प्रकार लालदेद ने भी कहा था कि “शिव, केशव, जिन वा. 
नाथ में कोई भी वास्तविक अन्तर नहीं, किसी एक के प्रति हादिक विश्वास रखने वाला सांसारिक 
दुःखों से मुक्त हो सकता है।” कबीर की भांति लालदेद ने भी उलंटवासियों के प्रयोग किये हैं... 
किन्तु इन दोनों के बीच की कड़ी को जोड़ने वाले प्रमाणों की प्रामाणिकता संदिग्घ है।.... 
इस प्रकार सन्‍्तों की रचनाएं सन्‍त साहित्य की भूमिका-निर्माण का कार्य करती हैं। 

इसी पृष्ठभूमि पर आगे चल कर सन्त कबी र ने उत्तरी भारत में सन्त साहित्य का प्रवर्तन किया तथा. 
नानक, दादूदयाल, सुन्दरदास, चरणदास, गरीबदास और तुलसी साहब आदि तत्वदर्शी कवियों ने, 

- जगजीवनदास, गुलाल साहब, दूलनदास, दरिया साहब, (बिहार वाले) तथा यारी साहब आदि 
भावना-संपन्न कवियों के साथ मिल कर इसे वह व्यापकता प्रदान की जिसकी शीतल-सुखद-काव्य-_ 
धारा में अवगाहन करने से एक अनिवचेनीय आध्यात्मिक तुष्टि की उपलब्धि होती है। 
मा द यहीं पर सूफी मत के उन तत्वों की चर्चा करता असंगत न होगा जिनकी प्रेम-साधना के 
समन्वय से सन्त साहित्य की साधता में एक अनुपम मधुरता का समावेश हो सका। दो विजातीय 
धर्मों की टकराहट से जो समस्या उत्पन्न हुई उसका हल खोजने का प्रयत्न भी उसी ने किया। डा०. 
बड़थ्वाल का कथन यथार्थ है कि सम्मिलन की भूमिका का मूल आधार हिंदुओं के वेदान्त और 
मुसलमानों के सूफ़ी-मत ने प्रस्तुत किया ।" निर्गुण संप्रदाय को प्रभावित करने वाली सूफ़ियों के. 
आचार की पवित्रता विशेष उल्लेखनीय है। सुफ़ (ऊन) की भांति निष्कल॒ष वाह्याचरण की. - 
पवित्रता, आध्यात्मिक रंगीनियों से सराबोर हृदय की शुद्धता एवं प्रकृति के कण-कण में अपने 
प्रियतम का दीदार तथा प्रेम और उसकी मादकता जिससे प्रतीकों के द्वारा रहस्यवाद (तसब्बुफ) 
की पूर्णा भिव्यक्ति हो सके यही सूफ़ियों की कतिपय विशेषताएं हैं जिन्होंने सन्‍त साहित्य को प्रभा- 
_... वितकिया। इस नवीन समन्वय की अभिव्यक्ति मुस्लिम दंपति पालित एवं रामानंद जी द्वारा 
.. दीक्षित कबीर के द्वारा हुई जिन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि परमात्मा अभिन्न और अमू् हैं। बाहरी 

.  “कर्मकाण्डों के द्वारा उसकी प्राप्ति दुरभ है। प्रेमानभति के सहारे उसे अपने भीतर पाया जा. 
.. सकता है। भिन्न-भिन्न संप्रदायों के विभिन्न कम काण्ड वस्तुतः हमें परमात्म पथ से हटा कर लक्ष्य- 
... आअष्ट करते हैं। सृष्टि में सवंत्र उसकी सत्ता व्याप रही है। मनुष्य का हृदय भी उसका पवित्र 
..... निवास स्थान है अतः बाहर न भटक कर उसे अपने भीतर ढूंढ़ना चाहिए। सूफ़ियों की पारस्परिक 
... सहानुभूति एबं विनम्रता की छाप हमें सन्त दादुदयाल में विशेष देखने को मिलती है उनके स्वभांव- 

.. में विनय मिश्रित मधुरता का समावेश प्रभूत मात्रा में बर्तमान है। सामाजिक-कुरीतियों एके. 































































... निराकार, निरंजन को व्यक्तिगत भगवान के रूप में उपलब्ध किया गया है वहां वे कवित्व के उत्तम... 
..... उदाहरण हो गये हैं। ऐसी अवस्था में प्रेम का इतना सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है कि रबस 
.._ सूंफ़ी भावापन्न कवियों की याद आ जाती है। सूफ़ियों की भांति इन्होंने भी प्रेम को ही भगवान _ 
... का रूप और जाति बताया है। विरह के पदों में सीम का असीम से मिलने के लिए तड़पना सहृदय 





का प्रचुर प्रयोग उनका सूफ़ियों के संसर्ग में आ चुकने का सबलू परिचायक है। 


_ लेकर एक ऐसे पंथ का प्रवर्तत किया जिसमें भारतीय संस्कृति का सम्पूर्ण सार-भाग तथा भारत 
की समस्त आध्यात्मिक प्र णालियों का रस निचुड़ कर आ गया था। अपने नवीन निर्गुग संप्रदाय 
.. में उन्होंने सीमा एवं सम्प्रदाय से परे ऐसे सामान्य धर्म तत्वों को प्रश्रय दिया जिससे निर्गुण-सगुण 
हे : सेपरे ब्रह्म की योग और भक्ति समन्वित प्रेम पर्ण उपासना का समन्वय सहज रूप में ही सका । 
. सन्त साहित्य की सांस्कृतिक चेतना का आधार स्वसंवेद्य ज्ञान है। भक्ति-प्रचारक आचायों 
2 की भांति वेदादि धर्म ग्रंथों का आश्रय सन्त कवियों ने नहीं ग्रहूण किया और न उनकी प्रामाणिकता 
.. ही स्वीकार की। वे किसी प्राचीन व्यवस्था के बंधन में न बंध कर अपनी वैयक्तिक अनुभूति एवं 
.... स्वतंत्र पद्धति से अपने समय की सामाजिक विक्ृतियों को सुधारने की चेष्टा करते रहे । सन्त 
.... कवियों ने बड़े विश्वस्त भाव से कहा कि हमें आत्मस्वरूप का अन्वेषण करने के लिए अन्यत्र जाने 
.... की आवश्यकता नहीं। सत्य के श्रेष्ठतम प्रतिष्ठान हमारे इसी शरीर में ही वह तत्व निहित है 
हे जैसे मृगनाभि में कस्तूरी :-- 


कस्तुरी कुंडल बसे, म॒ृग दृढ़ बन माहि। 
से घट घट राम हैं, दुनियां जानत नाहि।॥ 


कर रे प्रयत्न पूृ्व॑क खोज करने पर वह दु्ललभ वस्तु यही स्वत स्फ्रित ही जाती है । इस जच्वपण में 
यौगिक-साधनाओं को सबल रूप में सन्त कवियों ने अंशत: ग्रहण किया है। सहजयानी सिद्धों ने 


.... का होना घोषित किया है। स्वसंवेद्य ज्ञान को प्रधानता देने वाले इन संत कवियों ने धर्म-कर्म, _ 

... विविधवाह्माचार-विधान एवं पूजोपासना-पद्धति की ओर उपे क्षित भाव से अनास्था ही प्रकट की । 
.... भन्तों की आध्यात्मिक चेतना शास्त्रीयंता से परे जीवन के प्रति सहज व्यापक और उदार दृष्टिकोण 
पु से औत-प्रोत है। वह न तो ग्रहण की पक्षपातिनी है और न त्याग की विरोधिनी। जीवन के 


ले री 'विश्वेष बल देती है। 








हिन्दी सन्त-साहित्य की विशिष्ट विचारधारा. १९५... 


.. धामिक वाह्माडम्बरों के मूलोच्छेदन में दादुदयाल कबीर की भांति कभी उम्र नहीं होते वरन सहज. 0 
...नम्नता एवं द्रवणशील विनम्रता के द्वारा वे अपनी बात कहते हैं।” इनके पदों में जहां निर्मण, 


.... को मर्माहत किए बिना नहीं रह सकता।* दादू के पदों और साखियों में सूफ़ी साधना के शब्दों... है क्‍ 


इस प्रकार सन्त कवियों में अग्रगण्य कबीर ने मानसिक पवित्रता को आधार मान कर ४ गा 
_अद्वैत, विशिष्टाहत, नाथ एवं सूफ़ी संप्रदाय से क्रमशः तत्वज्ञान, भक्ति, योग और प्रेम की पीर. 


इसी दरीर में गंगा, यम्‌ ना, गंगासाग र, प्रयाग, वाराणसी आदि तीर्थों की स्थिति एवं सूर्य चन्रादि.._ 


..... साधारण कार्य-व्यापारों के प्रति वह एक सुसंगत संतुलन खोज कर तद्वत्‌ आचरण करने पर. 


सन्त कवियों का प्रमुख लक्ष्य सामान्य धर्म को विषाक्त बना देने वाली विविध विडंबनाओं मु 
का मलोच्छेदन कर जनता जनाईन का ध्यान मूल प्रइ की ओर छाना था। उनकी चेतना... 




































१९६ ..... हिन्दुस्तानी _ 


जन सामान्य के आत्मविकास की आदर्श मूमिका का निर्माण करती है। सामान्य धर्म को सच्तों ने. 
जीवन का मूल्यांकन और उसके आदशं की प्रतीति के साधन रूप में स्वीकार किया है। सन्त कवि... 
धर्म के नाम पर किये जाने वाले वाह्मयचरणों को निरर्थक समझते हैं क्योंकि वे आदर्श जीवन की 
प्रतीष्ति में सहायक बन कर भार स्वरूप बन जाते हैं और उसे लक्ष्य की ओर से हटा कर पथ भ्रष्ट 
कर देते हैं। उनके विचार से निजत्व बोध अथवा आत्म प्रतीतिजन्य चैतन्य की उपलब्धि के लिए 
किसी एक .जन-समुदाय का सदस्य होना भी अनिवार्य नहीं। वे प्रत्येक व्यक्ति में आध्यात्मिक 
तत्व का होना स्वीकार करते हैं। व्यक्तिगत चिंतन के द्वारा उस परम तत्व के चरम सौंदर्य का. 
साक्षात्कार होना असंभव नहीं है क्योंकि वैयक्तिक पहुँच के अनुपात से ही उसकी अनुभूति सब को... 
होती है अतः उस अध्यात्मतत्व की उपलब्धि के लिए किसी वर्ग या जन समूह का सहारा लेना... 
व्यर्थ है। जीवन गत सुदृढ़ वैयक्तिकता के कारण ही सन्त साहित्य शाइवत शक्ति एवं नृतनता से... 
स्‍्तात है। प्रवृत्तिजन्य उल्लास एवं निवृत्तिजन्य संतोष का समावेश होने के कारण सन्त साहित्य... 
की दृष्टि नोवन के प्रति स्वस्थ एवं संतुलित है। सन्तों ने प्रभावोत्पादक ढंग से सरल सदाचारपूर्ण 
लौकिक जीवन बिताने का उपदेश दिया और स्वयं भी उसे अपने आचरण में ढालने के कारण 
जनता के श्रद्धेय बन गये। पा 
सन्त कवियों ने चुनौती के स्व॒रों में कहा कि जीवन विवशता नहीं है। भाग्यवादी निराशा 
को भी इत कवियों ने एक क्षण के लिए प्रश्नय नहीं दिया। सन्‍्तों ने अन्तरात्मा को जीवन का 
विधेयक मानते हुए मानवीय वृत्तियों के परिष्कार को ही सहज और स्वाभाविक रूप में ग्रहण 
किया। कृत्रिमता एवं वाह्माडम्बर के वे घोर विरोधी थे। संकीर्ण सांप्रदायिकता का खंडन करते _ 
हुए तथा रूढ़ विधि-विधानों के जंजाल को काट कर ही वे सहज सत्य के दर्शन कर सके थे। सन्त 
कबीर ने स्पष्ट कहा था कि परम तत्व के दर्शन के लिए अन्तरात्मा रूपी दर्पण की स्वच्छता आव- 
इयक है। दर्पण के मलीन होने पर सत्य के सहज आलोक की झाँकी मिलना असंभव है अतः इस 
दर्पण की शुद्धि सन्‍्त-जीवन की एक अनिवार्य चर्या होनी चाहिये -- हर 





जो दरसन देख्या चहिये, तो दरपन मांजत रहिये। 
जो दरपन लागे काई, तब दरसन किया न जाई॥ _ 
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... भीड़ लगी रहती थी। उस समय फैजाबाद नवाबों के शासन में था । अतः इन्हें नवाब का 





आ। 


सन्त गोविन्द साहब ः 
और | राधिका प्रसाद त्रिपाठी 
उनका साहित्य क्‍ 


संत साहित्य में अभिरुचि रखने वाला शायद ही कोई ऐसा अध्येता हो जो सन्त परम्परा. हे 
के यशस्वी साधक पलटू साहब को न जानता हो; किन्तु दुर्भाग्य से उनके गुरु गोविन्द साहब का... 
जीवंन वृत्त और वाणी साहित्य अभी तक तिमिराच्छन्न ही रह गया। गोविंद साहब का जन्म... 
फैजाबाद जिलान्तगंत तमसा नदी के तट पर स्थित नगपुर जलालपुर' नामक कस्बे में मार्गशीष 
शुक्ल १० मंगलवार सं० १७८२ में हुआ था। इनके पिता का नामपृथूधर और माताका 
दुलारी देवी था।' ये भारद्वाज गोत्रीय दुबे ब्राह्मण थे। इनका बचपन का ताम गोविदधर 
था। सा 
साम्प्रदायिक सूत्रों से पता चलता है कि गोविंद साहब अधिकांश निर्गुणिया सन्‍्तों 
की भाँति अनपढ़ नहीं थे। उन्होंने हिन्दी, उद्‌ं के साथ ही वाराणसी में जा कर ६ क्‍ वर्ष तक 
संस्कृत का भी अच्छा अध्ययन किया था। इनकी रचनाओं से भी इस बात की पुष्टि होती 
है; क्योंकि इनकी भाषा संतों की वाणी में पायी जाने वाली सामान्य त्रुटियों से सवंधा 
मक्‍त है। 0 
गोविंद साहब जब बहुत छोटे थे तभी इनकी प्रवृत्ति अध्यात्म साधना की ओर उन्मुख हो... 
गयी थी और इन्होंने विरक्त जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया था। यही कारण है कि... 
युवावस्था प्राप्त होने पर भी इन्होंने विवाह नहीं किया। प्रारम्भ में ये कृष्ण भक्त थे औरमूति 
पूजा में विश्वास रखते ये। इनके प्रारम्मिक गुर का नाम राताराम था। इनके सात्विक जीवन... 
एवं उपदेश्ों से प्रभावित होने के कारण इनके यहाँ हिन्दू-मुसछमान--दोनों जाति के छोगों की... 


पक 








..._ कोप-भाजन बनना पड़ा। इन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया तथा शंख आदि... 


..... बजाने से रोका गया। किन्तु गोविंद साहब अपनी धुन के पक्के थे। इनका दृढ़ निश्चय था कि. 









करब प्रचार अहिन्सक धर्मा, तजब न तुरुक डरन निज करमा॥। 
नाशमान तन हम अविनादशी भरन हेत डर सोय विनाशी॥ 
देश धर्म पर प्राण गवाँई, होब अहिंसक जर्नाह सहाई॥ 





परिणाम स्वरूप इन्हें नाना प्रकार की यातनाये दी गयीं। यहाँ तक कि इनके परों में छेद. 


कर के, रस्सी बाँध कर, नगर भर में घसीटा गया तथा अंत में मृतक समझ कर तमसा के किनारे * 





... स्त्री इन्हें अपने घर उठवा छाई और इनका उपचार किया। * हर 
हा ह इस घटना के थोड़े ही दिन बाद इनका मन सगुणोपासना से उचट गया। मेरा अनुमान. 
.... है कि इनके मूर्ति पूजा के प्रति उदासीन होने के मूछ में मुसलमानों का अनाचार ही रहशहोगा। 
जो हो, इसके उपरान्त ये दूसरे गुरु की खोज में इंधर-उधर भटकने लगे। एक बार ये जगन्नाथपुरी 
. जाते हुए वाराणसी पहुँचे। वहाँ किसी सन्त से, गाजीपुर जिल्न्तर्गत भुरकुड़ा नामक स्थान के 


.. यात्रा स्थगित कर के गुलाल साहब से मिले और अपना परिचय देते हुए शिष्य बनने की इच्छा प्रकट 


सम्मति दी। गोबिंद साहब गुछ-दशन कर के लौटे तो देखा कि गुलाल साहब अपनी जीवन-लीला _ 


.. गोविंद साहव की दीक्षा का समय प्राय: एक ही है। क्‍ 
है दीक्षोपरान्त ये, कुछ दिन तक भ्रकुड़ा में रह कर गुरु सेवा करते हुए साधना रत रहे। 
...... इसके अनस्तर ये अहिरौली नामक स्थान पर, जिसे अब गोविद साहब के नाम से बहुत दूर-दूर तक 
..... जाना जाता है, रहने लगे और जीवन पर्यन्त यहीं रहे। इस स्थान पर निर्मित इनकी समाधि और 
.. . भव्य स्मारक आज भी इनकी घवल कीति का गुणगान कर रहा है। यहाँ अगहन शुक्ल दशमी से 
.... पूर्णिमा तक गोविद-दशमी' का मेला लगता है जिसमें देश के कोने-कोने से बड़ी-बड़ी दूकानें आती 
..... हैं तथा संतों एवं गृहस्थों की अपार भीड़ होती है। 


इनका देहावसान ९७ वर्य से कुछ अधिक आयु भोगकर फाल्गुन कृष्ण एकादशी सोमवार 
के से सं० १८७९ में हुआ--- 

. अष्टादश सत सम्रत उनासी फाशन सित पछ तिथि इकादसी। 

तिपहर समय वार शशिवारा तजि तन गुरु निज देश पचारा॥। 


गोविंद साहब के प्रधान रूप से बारह शिष्य थे जिनमें पलटू साहब, वेनीसाहब, घनश्याम 
साहव, इच्छा साहब, बब॒आ साहब, किरया साहब और बाँके बिहारी साहब का ताम आज भी इस _ 


.... के दक्षिण नैनी स्टेशन के पास करमा बाजार को अपनी साधना भूमि बनाया। घनश्याम साहब _ 
...... आजमगढ़ मण्डलान्तर्गत मुहम्मदाबाद के दक्षिण करहा नामक स्थान पर निवास किये। इच्छा 
... साहब बस्ती जिले में वगर बाजार नामक स्थान पर रहते थे और पलटू साहब का अखाड़ा अयोध्या... 


..._ » (गोविद साहब) की परम्परा दी जा रही है। 





सन्‍्त गोविन्द साहब और उनका साहित्य... ९९. 


... फँक दिया गया। घायल हो कर नदी के किनारे कराहते हुए देख कर चिरवुरीबाई नामक एक... ४ 


... निवासी गुलाल साहब का एक पद सुन कर ये अत्यधिक प्रभावित हुए। फिर जगन्नाथपुरी की... 
. की। गुलाल साहब ने इन्हें घर लौट कर गुरु दर्शन करने तथा अपने निर्णय पर पुनविचार करने की... 
. समाप्त कर के परमधाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं। अन्त में उन्होंने गुछाल साहब केप्रवान शिष्य 


भीखा साहब से दीक्षा ले छी। इनका दीक्षा कालसं० १८१६ है क्योंकि गुलाल साहब का देहा-...... 
 बसान इसी सम्बत्‌ में हुआ था।' और ऊपर बताया जा चुका है किगुलाल साहब की मृत्यु और... 


.._ परम्परा के संतों की चर्चा का विषय है। शेष का नाम अतीत के अंधकार में विलीन हो चुका है। ५ के | । हू हे 
इनकी शिष्य-शाखा का प्रसार बड़ी दूर-दूर तक हुआ। इनके शिष्य किरपा साहब ने इलाहाबाद... 


.. मेंचला। यहाँ विस्तारभय से समस्त स्थानों की परम्परा का परिचयन देकर केवल अहिरौली..... 



































२०० हिन्दुस्तानी 
गोविंद साहब 
द बेनी साहब 
ः क्‍ 5 क्‍ डे पबहार साहब 
जीता, साहब 


| 
सीताराम साहब 
|| 


द पद 
द राम कोमलदास' (वर्तमान ) 
साहित्य 


भी की थी। इस कथन की पुष्टि जीवन चरित्र की निम्नलिखित पंक्तियों से भी होती है-++ 


एक बार पलटू गुरु आये, प्रभु गोबिद चरणन शिर नाये॥ 
रहे कछुक दिन टिक गुरुद्वारे, लखि अवसर अस बचन उचारे॥ 
कहा स्वामि इक यौगिक ग्रंथा, रचहु देव भाषहिं मत मन्‍्धा।। 
योग भाषकर रचा बनाई, पुनि भाषा करि कछ कविताई॥ 
अन्तिम निर्णय ग्रंथ बनावा सत्यसार 'सतदेरां सुहावा ए॑ 


आगे इनकी वाणी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जायगा। 


१. गोबिंद योग भास्कर--इस ग्रंथ में यौगिक क्रियाओं का निरूपण किया गया है। 
इसमें कुल ५०० छंद हैं । प्रस्तुत लेखक को यह भ्रंथ देखने को नहीं मिला। संतों से सम्पक 
स्थापित करने पर विदित हुआ कि छखनऊ के कोई सज्जन, जो अपने को शोध-छात्र बताते ये, 
लगभग १० वर्ष पूर्व इस ग्रंथ को माँग कर ले गये किस्तु तब से उनका कोई पता नहीं चछा। यदि. 
.... ऐसे ही कुछ खोजी साहित्य जगत्‌ में आ जाय तो शायद संत-महात्माओं के पास सुरक्षित साहित्य... 
.. सेहमेंहाथहीधोदेनापड़े। ला करत 
7 रे: सत्यसोर--यह एक लतु रचना है। इसमें भ्रम का चश्मा लगा कर सत्य की खोज . . 
|... में भठकते हुए वाह्माचारी हिन्दू-मुंसलमान दोनों जाति के लोगों की निरीहावस्था की चर्चा करते... 


..._ हुए बाद-विवाद त्याग कर घट-घट व्यापी और सब से न्यारे साहब' में लव लगाने का उपदेश दिया. 
.._ गया है। परम पद के राहियों के लिए भी कवि का की बल आम । 


ध. पहिले कसे अहार द बहुरि पुनि आसन बाँघ। 
... सदगुरु शरणों जाय बैठि निद्रा को साथे। 


.. : ऐसी रहनी रहै ताहि गोविद दे 
.. बिनुबातीबिनुतेलअणिनब्निदीपकलेश॥ 6 **ः 


गोविंद साहब ने कुल तीन ग्रंथों का प्रणयत किया था--पहला गोविद-योग-भास्कर'.. | 
दूसरा सत्यसार और तीसरा 'सत्य टेर। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ फुटकर वाणीकी रचता.. «| 















सन्त गोविन्द साहंब और उनका साहित्य २०१ 


दीपक के उजियार दशों दिशि में प्रकाशा। 

नयनन देखे रूप छुटे तब जग की आशा॥। थ 
तन जारे मन मारि परम पद कर पयाना। 

कम करें खेकार सोई है साथु सयाना॥' ५ 


यही नहीं वरन्‌ इस कठिन मार्ग को जानने के लिए साधक को इससे भी अधिक मूल्य 
चुकाना पड़ता है--- 


चले अमोचर चाल हाल का नहिं पुझे। 
जियते मरे जो आप सोई यह मारग बझे॥ 


३. सत्यटेर--यह भी १८ छन्‍्दों की एक लघु कृति है। इसका भी प्रतिपाद्च विषय 
'सत्यसार' जैसा है। गोविंद साहब को सत्य की उपलब्धि किस प्रकार हुई, उन्हीं के शब्दों में 


. देखिये-- 


जय गोविंद गुरु हेरि फेरि घर नयन निहारा। 
सुनि सुनि सब की बात फहम करि फेरि विचारा॥ 
ताते निर्भय शब्द हिये निज तख्त पुकारा। 
आप आप संभारि खलक तजि भयो है न्यारा॥ 
जय गोविद तन जापर मारि मन सो घर देखा। 
धन्य धन्य गुरुदेव युक्ति गहि योग निरेखा॥ 


४. फूटकर वाणी--गोविद साहब की फूटकर वाणी की संख्या तीन सौ के आस पास 
बताई जाती है। प्रस्तुत छेखक उनके सम्पूर्ण वाणी साहित्य को संकलित करके प्रकाश में लाने 
के लिए प्रयत्नशील है। 


नमूने के लिए उनकी सत्यसार' नामक रचना नीचे दी जाती है-- 


२६ 


अथ सत्यसार 


सत्य सत्य सब कहैँ, सत्य का मर्म न जाने। 
जय गोविन्द जो सत्य सोई साँचे पहिचानें॥१॥ 
खोजन चले विदेश, देश तजि तन मन आशा। 
 सुत करूत्र धन धाम्त त्यागि जंगल में वासा॥२॥ 
गुरू पीर बहु किया दिया सब सिलि उपदेशा। 
पूजा लेहि बनाइ छठे .नाह नेक अन्‍्देशा॥३॥ 
घट दर्शन ब्रत नेम तीर्थ जप योग बतार्वाहिं। 
झूठी बात बताय काठ पत्थर्राह पुजार्बाहि॥४॥ 
कोइ ससजिद कोइ शोर देवघरा मत्था नवावहि। « 
धाय मर्राह पछताय तहाँ, कछ फल नह पार्बाहि॥५॥ 
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हिन्दुस्तानी 


भेड़ी सब संसार सत्य बिनु थिर नह हो वहिं 3 58 


परें सोई अवगाह, तर्राह नहिं शिर धुनि रो्बहिं॥६७ 
चंचल चपल चटाक सोई गुरु पीर कहार्वाहिं। 
बकें झूठ बकवाद लोभ अरु भोह बढ़ावहिं७७॥ 


दोहा --- गोविन्द ज्ञान गरीब है, मिले तो दिव्य सयान। 


जन्म जन्म का रोग था सहर्जाह सहज बिलान॥१॥ 


रोग दोष सब गया भया अन्दर उजियारा। 
भीतर बाहर सोधि बोधि मन नयन निहारा॥१॥ 
बहुतक पीर मुरीद घने जग गुरु अरु चेला। 
बहुतक मीर अमीर सदा साया संग मेला ॥२॥ 
बहुतक सिद्ध समाग, पकरि जग ठगि ठगि लर्टाह। 
अन्त फजीहत होहिं, बहुरि पइया ज्यों कूर्टाह॥३॥ 
जय गोविन्द बौराह, राह निज खोजि संभारा। 

वेद पुराण विचारि, दीन धरि दीन नगारा॥४॥ 
हम फूर्काह नहिं. कान, यन्त्र न सन्‍्त्र बतार्वाहि। 

देव पितर महजीद देवधरा ढिंग माह जार्वाहिंँ॥५॥ 
घट-घट साहब एक बहुरि सबहिन रें न्‍्यारा। 
देखत पाप पराय तरें तारे संसारा॥६॥ 
तासों नेह लगाय गेब गुरुज्ञान पुकारा। 

गैब गुठ का भेद दीत दुनिया से न्यारा॥७॥ 
कहते शाह गोविद रिन्द यह कानन करिहे। द 
जिनके नहीं विवेक अधम नर शिर धुनि लड़िहे ॥८॥ 
जानें वेद पुराण, शब्द साखी जो बूझहिं। 
रास नाम सों हेत तिन्‍हें यह मारग सुूर्झाहे॥९॥ 
जय गोविन्द की बात तिनहिं को लहिहैं प्यारी । 
जिन तन मन धन प्राण सकल प्रभु ऊपर वारी॥१०॥ 
जापर नाथ दयाल हाल यह सोई जाने 
सुनत मगन हवे रहें गहें तिनके सन सानें॥११॥ 


दोहा -- जय गोविन्द बहुराह हैं नयन सेन करि दाहि। 


सहेर्जाह पार उतारिहें, भव भ्रम तृण- समुदाहि ॥२॥ 
सुनत सन्‍्त दे कान बान कर गहंहु कमाना। 
ता कहु नयन निहारि ठीक करि लेहु निश्ञाना॥१॥ 
पूरा सिलि उस्ताद वाक .बक दूरि बहांवे। 


दा ह्‌वे के दीन अधीन लोक की सुधि बिसरावे ॥२॥ 
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सन्त गोविन्द साहब और उनका साहित्य २०३ 


तन मन से सर साधि चित्त अर्न्ताह नहिह डोले। 
. सुरति ठीक ठहराय तीर तरकस से खोले॥१॥। मे 


सारे ज्यों हहराय घाव तब गिरा निशाना। 
खुजी होथ तब जीव पीव (भी रूखि हर्षाना ॥४॥ + 
जय गोविन्द गति बूझि कहहिं साँचा उपदेशा। 


क्या हिन्दू क्‍या तु्क समुझि सन छूट अंदेशा ॥५॥ 


छोड़े गब॑ गुमान ज्ञान गुरु पूरा पाबे। 
साधे आपे आप ताप सब दूरि बहावेआइा। 


. सहर्जाह सत्य स्वरूप मिले सतगुरु जब पेखे। 


दिव्य दृष्टि तब खुले हिंये हरि म्रति देखे॥७॥ 

पहिले कसे अहार, बहुरि पुनि आसन बाँघ। 

सदगुरु: शरणो जाय बेठि निद्रा को साथे॥८॥ है 
ऐसी - रहनीः रहै ताहि. गोविन्द उपदेश । 

बिनु बाती बिनु तेल अगिन बिन्‌ दीपक छेश॥॥९॥ 

दीपक के उजिआर दश्ञों दिशज्षि में प्रकाशाः। 

नयनन देखे रूप छूठें तब जगकी आज्यञा॥१०॥ 

तन जारे सन सारि परसपद करे पयाना। 

कर्म कर खेकार, सोई है साधू सयाना॥११॥ 


चाँद सुर्ये दोड बीर खड़े आगे दिन राती। 


ब्रह्मा विष्णु महेश, शेष हारद पछिताती॥१२॥ 
वेद पुराण न जाय, पवन की गमि तह नाहीं। 
रामकृष्ण अवतार उलूदि किमि तहाँ समाही ॥१३॥ 
जय गोविन्द तेहिं देश सहज ही कीन ठिकाना। 

रुण्ड करे मेदान शीश पर बाँध बाना॥आश्दटीा। 
चले अगोचर चाल हाल काहू नहिं सुझे। 
जियते मरे जो आप सोई यह मारग बूझे॥१५॥ 
दोऊ दीन हैं नीच बीच इक चहला भारी। 

गुरु सिख पीर मुरीद सकल फँसि मुये .अनारी॥१६॥ 
बिना चरण जो चले हले सोइ पार्राह जावे। 

बितु बाजन झनकार बदन बिन्‌ वेणु बजाव॥१७॥ 


कहर मेहर करि दूरि आप में आप रिश्ावे। कम 
तजि दे वाद विवाद लगन साँई ते छावाश्टा..... >' 
आदठ पहर खुशिहाल पलक गाफिल ्नहिं होवे [. # | | कस 
. प्रीतम प्रीति संभारि सेज पर मुखलिस सोबं॥१९॥ 
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२०४: .... हिन्दुस्तानी 
जय गोविन्द सोइ पीर गुरू आयत श्रति जाने। 
हंस सोई अलगाय नीर गहि छोीर्राहू छाने॥२०॥ 


गगन गुफा बिन अनल अबिट बिन्‌ जामन जामे। 
बिना सथानी सथे नौर बिन्‌ नेनू तासे ॥२१॥ 


बिन्‌ रसना रस चाखि सगन मन मस्त फकीरा। 














' पत्थर सम संसार सोई जन्‌ सज्जन हीरा॥२२॥ 
। जय गोविन्द जगदीश शीश पर डंक बजावे। 

' अनहद शब्द उठाय तान रसना बिन्‌ गावे॥२३॥ 
ढ़ बिन्‌ सतगुरु यह भेद कोटि यतनन नहीं पावे। 

ल्‍ । साँचा सतगूरु होय हिंये बिच तत्व लखावे॥२४॥ 
| | तोर्राहं तिल तिल नेह तरफ निज गहि गहि आनें। 

ः दिव्य दृष्टि जब देहिं तर्बाह हिंय हरि पहिचान ॥२५॥ 
0] खेद उताराह पार सार भत देंहिं बताई। 

; पं पीक विहंग समर कर्राह, बहुरि पुनि देहि उड़ाई ॥२६॥। 
। | .. दोहा -- साँचा सतग्रु पाय के जय गोविंद हर्षान। 

3 धन्य धन्य पुनि धन्य हैं सतगुरु कृपा निधान॥रई॥ 
। पढ़े सुने गुनि गनि रहै सतगुरु का उपदेश। 
लि जय गोविन्द साँची कहैँ, छूटे सकल कलेश॥४॥ 
हि श्री भीखा साहेब की कृपा भयो सकल आनंद। 

| । 0 जय गोविन्द सुख सिन्धु घेंसि तोर यो यम को फन्द ॥५॥ 
े इति सत्यसार 


संदर्भे-संकेत--- 
१. युग सरि भमधि सरि तमसा बहुई, 
नग जलालपुर तिहि तट अहई। 


२. सम्बत विक्रम रहई बयासी, सहुस एक शत सात प्रकाशी 0 
अगह॒न मास परम सब सान, तिहि भरि सास कर्राह असनाने॥। 
दशमी तिथि हिम ऋतु सुखदाई, शुक्ल पक्ष रवि उत्तर आई॥ 


३. पृथुधर चित्र बर्साह तेहि ग्रामा, देवि दुलारि तासुकर वासा॥ --वही पृ० ५ 





सण्डल अवध माँहि सो गाऊं।--भ्री गोविद साहब जी का जीवन चरित्र, पृ० ५. 


मध्य दिवस रह मंगलवारा, तिहि दिन सतग्रु लिय अवतारा॥--वही, पृ० ८ 


४. भारद्ाज कुल अरू दिविवंशा, धर पदवी किसि कर परसंसा॥--वही, प० ९. 


सन्त गोविन्द साहब और उनका सा 


५. गोविद साहब का जीवन चरित्र, पृ० 
६. संतकाव्य, पृू० ४२० 
७. श्री गोविद साहब का जीवन चरित्र, पृ० ४१ 
८. जीवन चरित्र, पु० ४१ 
९. सत्यसार, पृ० ६ 
१०. वही, पृू० ७ 
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वज्ञानिक जा 
पाठ-सम्पादन--- | कन्हैया सिंह 
शक विमर्दा 








हिन्दी में 'वैज्ञानिक' शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। सामान्य रूप से विज्ञान... 
शब्द अंग्रेजी सायंस' का समानार्थी माना जाने के कारण वैज्ञानिक का अर्थ साइंटिफिक ग्रहण 
किया जाती है। साधारणतया विज्ञान आधिभौतिक वस्तुओं के ज्ञान के कार्य-का रण संबंध आदि की ._ हर ५ 
सुब्यवस्थित विवेचना करने वाले शास्त्र को कहते हैं। इसमें अध्ययन के विषय प्रायः स्थूछ पदार्थ... 
होते हैं। इसी कारण सूक्ष्म तत्वों, मवोभावों, एवं अन्तप्रेंरणाओं आदि के अध्ययन प्रस्तुत करने 
वाले विषय दर्शन, मनोविज्ञान, धर्मशास्त्र आदि विज्ञान के अन्तर्गत नहीं आते हैं। विज्ञान के क्‍ 
अन्दर कार्य और कारण के सुनिरिचित एवं व्यवस्थित संबंध निर्धारित होते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान... 
का नियम है कि हाइड्रोजन दो भाग और ऑक्सीजन एक भाग मिलाने पर जल होता है।यहसर्व- 
देशीय एवं सर्वेकालिक सत्य है। ज्ञान की अन्य शाखाओं में भी कार्य-कारण संबंध का निरूपण. 
होता है पर उनके नियमों में यह सुनिश्चितता और व्यापकता नहीं होती है। उनमें पर्याप्त अपवादों... 
के लिए भी अवकाश रहता है । 25 कप, 
पचज्ञान' शब्द का प्रयोग शास्त्र' के अर्थ में भी होता है। किसी भी विषय के सुव्यवस्थित 
क्रमबद्ध एवं नियमानुकूल अध्ययत को शास्त्र अथवा विज्ञान कहते हैं। इस अर्थ में मन के. 
विषय में सुव्यवस्थित अध्ययन' प्रस्तुत करने वाला विषय मनोविज्ञान, राजनीति के शास्त्रीय 
ज्ञान का अध्ययन प्रस्तुत करने वाला विषय राजनीति शास्त्र (000४6 $८०४८6) समाज ज्ञान 
से संबंधी समाज शास्त्र (8०० ०००८०) तथा भाषा-ज्ञान से संबंधित विषय भाषा-विज्ञान 
कहा जाता है। इन संदर्भों में प्रयुक्त विज्ञान शब्द सर्वथा शास्त्र' का समानर्थी है किसी भी _ 
प्रकार सायंस' का नहीं। ७ 22 
इनके अतिरिक्त विज्ञान! शब्द का प्रयोग तकंपूर्ण' के अर्थ में भी होता है। विज्ञान 
के अन्दर तक के प्राधान्य अथवा आधुनिक युग के अन्दर विज्ञान की बढ़ती हुई महत्ता के कारण... 
किसी भी अच्छी वस्तु को वैज्ञानिक कहकर वस्तु की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने की एक प्रवृत्ति... 
आजकल देखी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक प्रतिपादन, वैज्ञानिक अभिभाषण, वैज्ञानिक. 
प्रवुत्ति आदि प्रयोगों में वैज्ञानिक का प्रयोग व्यवस्था एवं, तक का ही चौतक है । गा प 
> पाठ-संपादन के लिए हिन्दी में पाठाचोलन, पाठ-शोध, पाठानुसंघान आदि शब्द तो प्रचलित 
हैं ही पर उसे पाठ-विज्ञान भी कहा जाता है। पाठ-विज्ञान शब्द का प्रयोग किसी भी ढंग से किए... । 
गए संपादन के लिए नहीं प्रयुक्त होता, प्रत्युत संपादन की एक विद्शिष्ट विधि के लिए ही यह शब्द” हु 
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प्रचलित है। उसी विधि को वैज्ञानिक संपादन भी कहते हैं। पाठ-संपादन के संदर्भ में वैज्ञानिक 

. शब्द का प्रयोग एक झगड़े का विषय रहा है। इस शब्द का यथार्थ प्रयोग शास्त्रीय संपादन के 

. अर्थ में ही किया जाता है। कभी कभी इसे सामान्य अर्थ में भी प्रयुक्त किया है। अतः इस संदर्भ 

में इस शब्द के सही अर्थ को समझने के लिए हिन्दी पाठ संपादन की प्रवृत्तियों का सिहाबलोकन 
करना युक्तिपूर्ण होगा । 

. प्राचीन कवियों एवं लेखकों की रचनाओं की विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त पाठा- 
न्तरों में से रचयिता को मूल अथवा आदि रचना के पाठ को ढूँढ़ कर प्रस्तुत करना पाठ-संपादन' 
कहा जाता है। हिन्दी में यह कार्य वे से तो किसी न किसो रूप में मुद्रणयंत्रों के आविष्कार के पूर्व 
से होता आ रहा है और प्रतिलिपिकारों ने प्रतिलिपि करने के साथ संपादन के भो प्रयत्न किए हैं। 
यहाँ तक कि पाठान्तर तक नोठ किया है। पृथ्वीराज रासों' 'बोसलरू देवरास', चतुर्भजदास कृत 
'मधुमालती' आदि ग्रंथों की प्रतिल्चिपियों में प्रतिलिपिकारों द्वारा संपादन के प्रयत्न स्पष्ट रूप 

. से परिलक्षित होते हैं। आजकल किसी रचना के संपादन में उसके मुद्रण और प्रकाज्न का भी 
भाव सचन्निहित रहता है। १९वीं सदी के प्रारंभ में जब भारत में मुद्रणयंत्रों का प्रारंभ हुआ भारत 
जीवन प्रेस, काशी, खडग विलास प्रेस, वाँकीपुर (पटना ) वंगवासी प्रेस कलकत्ता, बेंकेटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, वेल्वेडियर प्रेस, प्रयाग आदि ने प्राचीन लेखकों की रचनाओं को मुद्वित रूप देने का अभि- 
नंदनीय प्रयास किया । आगे चलकर जब प्रतियों की प्राप्ति बहुलता से होने छगी और एक ही कवि 

. कौएक ही कृति की प्रतियों में सहस्नाधिक ऐसे पाठान्तर मिलने छूंगे यह निर्णय करना भी कठिन 
.. हो जाता रहा कि ये एक ही कृति की प्रतिल्िपियां हैं, तो विद्वान्‌ संपादकों की आवश्यकता का 

... अनुभव हुआ जो विभिन्न पाठान्तरों के मध्य मूलपाठ का योग्यतापूर्वक निर्धारण कर सकें। 

परिणामस्वरूप जो कारय व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा हो रहा था वह अब साहित्यक संस्थाओं के 

.. सिर पड़ा। नागरी प्रचारिणों सभा ने प्राचीन ग्रंथों की खोज और उनके संपादन एवं प्रकाशन के 
.. महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अब तक पाठ-संपादन के जो प्रयास हुए उनमें सर्वप्रथम डा० सरजार्ज 

: प्रियर्सन ने ही प्राप्त प्रतियों के पाठों के विश्लेषण द्वारा उनके सापेक्षिक महत्व के निर्वारण का 
प्रयत्न किया और अपने विश्लेषण के आधार पर उन्होंने कुछ व्यापक सिद्धान्तों का निरूपण किया 
और पुनः उन सिद्धान्तों के आधार संपादन का प्रयास किया। डॉ० ग्रियर्सन के व्यापक सिद्धान्त 
और उनकी पद्धति उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा से प्रसूत वस्तुएँ थीं। इनके अतिरिक्त प्राय: अन्य 
संपादकों ने विभिन्न प्रतियों में प्राप्त पाठों में से उत पाठों का चयन किया जो अधिक अर्थगर्भित 

.. एवं तकंसंगत लगते रहे । अर्थान्वेषण का यह प्रयास इतना अधिक बढ़ गया कि अनेक लब्धप्रतिष्ठत 
 संपादकों ने अपनी ओर से रचना में ऐसे पाठों को स्थानापन्न किया जिनका अस्तित्व हस्तलिखित 

पोथियों में कदापि नहीं था। इस प्रकार हिन्दी में एक निरंकुश एवं कल्पना प्रधान संपादन का 

: प्रादुर्भाव हुआ जिसमें मनमाने संशोधन एवं सुधार तथा बिना त्रतियों के प्रमाण अथवा साक्ष्य के. 

- पाठों का ग्रहण होने छगा था। ऐसे पाठों के प्रति हिन्दी के परवर्ती संपादकों में एक प्रतिक्रिया देखी 
जाती है। विहारी-रत्ताकर, कवित्त, र॒त्नाकर, वन्ददास-प्रंथावली, भूषण-ग्रंथावली आदि के विद्वान्‌ 

...._ संपादक सर्वश्री रत्नाकर जी, उमाशंकर शुक्ल, ब्रजरत्वदास तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नेप्रतियों 
.. » के साक्ष्य पर ही पूर्ण रूप से पाठों का ग्रहण प्रारम्भ किया । यहीं से हिन्दी पाठ-संपादन में सुव्यव- 
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स्थिति एवं श्रमश्राध्य संपादन का प्रारंभ होता है। पर इन संपदाकों ने भी विषय के अध्ययन एवं 
अनुशीलन में किन्‍्हीं व्यापक सिद्धान्तों का प्रयोग नहीं किया जिनसे निश्चय के साथ उनके द्वारा 
प्रस्तुत पाठ को मूल रचयिता का पाठ माना जा सके। उधर पश्चिम के देशों में इस विषय का 
अध्ययन सुक्ष्मता के साथ हुआ और कुछ ऐसे सिद्धान्तों एवं विधियों का प्रतिपादन हुआ जिनके 
प्रयोग द्वारा प्राचीन लेखकों के मूलपाठ तक सुगमता तथा निश्चयात्मकता से पहुँचा जा सकता है 
इन विधियों का प्रयोग अंग्रेजी आदि के संपादनों में हुआ और इनके परिणाम विद्वानों द्वारा 
समादुत भी हुए। संस्कृत में भी इस विधि का विनियोग हुआ। 

पाठ-संपादत की नवीन विधि जब हिन्दी में आई, उसके पूर्व संपादन में संपादक की रुचि 

प्रमुख थी। एक ही प्रसंगों में मिलने वाले अनेक पाठों में से एक पाठ को मूल पाठ मानने के लिये 
प्राय: लेखक की रुचि ही कारण बनती थी। अब संपादन के सिद्धान्तों के अनुसार प्राप्त हस्तलेखों 
की विधिवत परीक्षा करके उनमें प्राप्त होने वाली निरचेष्ट विक्ृतियों आदि के आधार पर उनके 
प्रतिलिपि संबंधों का निराकरण किया जाता है और प्रतियों का शाखाओं के अनुसार वर्गीकरण 
किया जाता है। इसके उपरात्त प्रत्येक शाखाओं के मूलाद्शों' का पाठ तैयार करके उन मूलादशों 
के ऊपर पाठसंपादन के सिद्धान्तों के प्रयोगों ढ्वारा रचना के मूलपाठ की शोध की जाती है। इस 
प्रकार हिन्दी संपादन के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर हमें ज्ञात होता है कि पाठसंपादन जो 
पहले एक स्वरुचि प्रेरित कछा के रूप में था अब एक शास्त्रीय अध्ययन हो गया है। अतः हम कह 
सकते हैं कि जब हम वैज्ञानिक पाठ-संपादन शब्द का प्रयोग करते तो हम विज्ञान के दूसरे अर्थ 
पा को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। और इसका तात्पय॑ शास्त्रीय पाठ संपादन से होता है । 

१7 प्रारंभ में प्रत्येक संपादक अपनी इच्छाओं और मान्यताओं के अनुसार कार्य करता था, पर 
है इस विधि के अनुसार तो संपादन का एक विशिष्ट शास्त्र है और उसके अनुरूप ही वह काफी 
५ ॥ हि सम्पन्न होना चाहिए। 
0 पाठ-संपादन की नवीन विधि अत्यन्त तकंपूर्ण है। इसमें कार्यकारण संबंध की एक 
सुनिश्चितता के दर्शन हमें होते हैं। जैसे यदि दो हस्तलिखित प्रतियों में प्रथम हस्तलिखित प्रति की 
संपूर्ण निर्वेष्ट विक्षतियाँ दूसरी प्रति में प्राप्त हों और दूसरी में कुछ और निरचेष्ट विकृतियाँ 
हों जो प्रथम में न हों तो पाठ-संपादन के नियम के अनुसार निशचय ही दूसरी प्रति प्रथम प्रति 
की प्रतिलिपि होगी। इसी प्रकार संपादन की इस विधि के अन्य नियमों में भी कार्यकारण संबंध 
सुनिश्चित होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक प्रक्रिया कहते हैं। वह वैज्ञानिक 
इसी अर्थ में कही जा सकती है कि इसमें निर्धारित नियमों के अनुगमन द्वारा निर्धारित... 
निष्कर्षों पर पहुँचा जाता है। इस विज्ञान के नियमों की तुलना भौतिक विज्ञान आदि के नियमों... 
से नहीं की जा सकती है। पाठ-विज्ञान के प्रत्येक निर्धारित नियम' के साथ अपवाद लगे रहते हैं जो. 
. इसकी सावंभौमिकता पर प्रश्नचिन्ह लगा देते हैं। वैसे अन्य विज्ञानों की ही भाँति इसमें भी शोध- 

द .... कार्य इसकी सीमा को विस्तृत करता रहता है। नवीन अनुमान इसके नवीन सिद्धान्तों की सृष्टि 
कर सकते हैं। यह आगमन शैली का न होकर निगमन शैली का शास्त्र है। तात्पर्य यह कि विद्वानों... 
.... ने भिन्न-भिन्न रचनाओं की पाठसमस्याओं को देखा और सामान्य अनुभव सर्वत्र प्राप्त हुए । उनके... 

... आधार पर कुछ नियम प्रतिपादित किए गए, जो पाठालोचन या पाठ-विज्ञान के नियम कहलाए। मं 
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इस संबंध में एफ़० डब्लू ० हाल का कथन दर्शनीय है: “बहुत से लोगों में पाठालोचन को एक रोग 
समझने की प्रवृत्ति है। किन्तु यह नतो एक रोग है और न विज्ञान, बल्कि एक प्रकार 
की समस्याओं पर, जो छानबीन प्रेरित करती हैं, सामान्य बृद्धि का प्रयोग मात्र है। इस 
कार्य में हस्तलिखित प्रतियों को ही आधिकारिक प्रमाण के रूप में ग्रहण किय% जाता 
है ।' 
हिन्दी साहित्य के समीक्षकों में प्राय: दो प्रकार के विद्वान देखे जाते हैं। एक वह हैं जो 
पश्चिम के दाय को अस्पृश्य समझते हैं तथा दूसरे जो पश्चिम को ही प्रमाण मानते हैं। ये दोनों 
प्रवृत्तियाँ साहित्य के स्वतंत्र विकास में बाधक हैं। पाठ-संपादन की वैज्ञानिक विधि वर्तमान 
रूप में पश्चिम से ग्रहण की गई है, पर इसके सूत्र संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों के संपादन में भी प्राप्त 
होते हैं। इस विषय की दुरूहता और क्षमता के कारण इसे समझने का प्रयास कम लोगों ने किया 
और यह विषय बहुत दिनों तक पहेली सा बना रहा। हिन्दी में डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने इस ढंग 
से कई संपादन प्रस्तुत किये जो हिन्दी संपादन के हरिक्यूलियन प्रयास कहे जा सकते हैं. पर इनके 
सुव्यवस्थित अध्ययन की बात तो दूर रही, इन पर अनेक व्यक्तिगत कारणों से आक्षेप किए गए। 
धीरे-धीरे हिन्दी के पल्‍लवग्राही लेखकों में वेज्ञानिक संपादन' के प्रति ही कुछ अरुचि सी उत्पन्न 
होने लगी। आजकल हिन्दी साहित्य का अध्ययन बढ़ रहा है, पर मूल ग्रंथों के पठन की प्रवत्तियां 
कम हो रही हैं। पहले की लिखी-लिखाई या सुनी-सुनाई बातों का प्राय: पृष्ठ पेषण हो रहा है। वेद 
.. पुराण का नाम बहुत लोग लेते हैं पर उनका दर्शन करने का कष्ट कम लोग ही उठाना चाहते हैं। 
. यही स्थिति पाठों के अध्ययन के क्षेत्र में भी देखी जाती है। किसी प्राचीन कवि के नाम से 
._ जनश्रुति प्रचलित पाठ तथा किसी प्रति के प्रक्षिप्त पाठ को उसी कवि का मूल पाठ माना जाता है। 
. उनको छोड़ने में एक साहित्यिक व्यामोह देखा जाता है। जो प्रक्षिप्त पाठों के छोड़ने के पक्ष में 
भी देखे जाते हैं बे प्रक्षेपों के निराकरण एवं मूल पाठ के छोड़ने के निर्णय की शास्त्रीय विधि नहीं 
 जानते।. 
हिन्दी शास्त्रीय संपादन के प्रारंभ के समय ही कुछ प्रबल प्रतिक्रियाएँ हुईं। माता प्रसाद 
गृप्त द्वारा संपादित पद्मावत' (जायसी ग्रंथावलली) के प्रकाशन में तथा इसके पूर्व भी मानस” 
के संपादन में उन्होंने विशिष्ट संपादकीय समस्याओं का उल्लेख किया। यद्यपि यह कहना भूल 
है कि माता प्रसाद गृप्त के सभी निष्कर्ष ठीक हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत पाठ निश्चित रूप से मू लपाठ 
हैं तथा उनमें किसी प्रकार के सुधार और संशोधन की आवश्यकता नहीं, प्र इतना अवश्य कहा 
.. जा सकता है कि डॉ ० गृप्त ने हिन्दी संपादन में एक ऐतिहासिक महत्व का कार्य प्रारंभ किया है। 
.. और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि शास्त्रीय संपादन भी उसी प्रकार से सावदेशीय विज्ञान या शास्त्र है 


..._ जिस प्रकार भाषा-विज्ञान या भाषाशास्त्र। जिस प्रकार भाषाविज्ञान के मूल सिद्धात्तों में सर्वत्र. 











एकता होते हुए भी विभिन्न भाषाओं की प्रकृति, विभिन्न देशवासियों की मुखाकृति आदि के कारण 
उसके प्रयोग में वेषम्य रहता है उसी प्रंकार पाठ-विज्ञान के सिद्धान्तों में सार्वदेशीय एकरूपता 
... होते हुए भी भाषा और लिपि की विज्येषताओं के कारण उनके प्रयोग में वैषम्य देखा जाता है। 
.. इसी अर्थ में वैज्ञानिक संपादन या पाठ-विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है। चूंकि वैज्ञानिक वा. 
. स्त्रीय संपादन में पाठों के लिए प्रतियों का प्रमाण ही सर्वेश्रेष्ठ प्रमाण होता है तथा बिना 
का 8 । हे 
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प्रमाण के कोई भी पाठ संशोधित नहीं किया जा सकता है। अतः कभी-कभी इस शास्त्रीय संपादन 
को प्रामाणिक संपादन भी कहा गया। 
नवीन विधि से काये प्रस्तुत करने पर बहुत सी नवीन मान्यताओं की स्थापनाएँ हुईं और 
कितने ही परंपरा से प्राप्त पाठ प्रक्षिप्त सिद्ध हुए । ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। 
योरोप में भी जब पाठानुसंघान की इस विधि से पाठों का निर्णय होना प्रारंभ हुआ तो पुरातन- 
पंथी तथा रूढ़ मान्यताओं एवं पाठों के प्रेमी विद्वानों ने उनका विरोध किया। चॉसर के पाठों के 
अनेक संपादित संस्करण निकले, पर जब टरहिट नामक विद्वान ने उसके ग्रंथों का मूल पाठ वैज्ञा- 
निक ढंग से ढूँढ़ निकाछा तो अंगरेजी वालों ने चाँसर की वास्तविक प्रतिभा को पहचाना और 
चॉसर-सोसायटी की स्थापना हुई। पर टरहिट के कारये को प्रारंभ में लोगों ने महत्व नहीं दिया । 
धार्मिक ग्रंथों के जब वैज्ञानिक संपादन हुए तब तो लोगों ने और भी उम्र प्रतिक्रियाएं कीं । इस संबंध 
में न्यू टेस्टामेण्ट' के संपादक ने लिखा है कि अठारहवीं शताब्दि के प्रारंभ में सभी प्रोटेस्टेण्ट 
न्यू टेस्टामेण्ट के प्रत्येक पृष्ठ को धर्म का प्रकटीकृत रूप समझते थे। ईसाई धर्म के सिद्धान्त और 
कुछ समुदायों में चर्च की परंपराएं भी इन्हीं अमानवीय ग्रंथों के पाठों से ही निःसृत समझी जाती 
थीं। इस दृष्टिकोण को सबसे बड़ा धक्का पाठालोचन के अध्ययन द्वारा लगा। इन्हीं कारणों 
से उत्पन्न प्रतिक्रिया की चर्चा करते हुए ओल्ड टेस्टामेण्ट' के संपादकों ने लिखा है कि इस प्रकार 
मूल के अवेज्ञानिक पाठ तथा सामान्य प्रयोग में व्यवहृत मूल के नहीं प्रत्यृत एक शाखा मात्र के पाठ 
ने पाठ के आलोचनात्मक अध्ययन का प्रतिरोध किया। इस प्रतिक्रिया में प्राचीन पाठों में से. 
अवेज्ञानिक और असंगत अर्थ ढंढ़ने की प्रवत्ति ने विशेष योग दिया। द 
यही स्थिति हिन्दी में भी देखी गई । जब जायसी-ग्रंथावली' का संपादन माता प्रसाद - 
गुप्त ने किया और वह हिन्दुस्तानी एकेडमी से छपी जिसमें पं ० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत पद्मावत हा 
के पाठ की आलोचना की गई थी तो शुक्ल जी' के योग्य शिष्य तथा हिन्दी के धरंधर विद्वान आचार्य '* 
चन्द्रबली पांडे तीन प्रतिक्रिया में उबल पड़े । पांडे जी ने अपनी सूझ से प्मावत' के माता प्रसाद. 
गुप्त द्वारा प्रस्तुत पाठ में कुछ दोषों को ढूंढ़ा पर उनका अंश बहुत ही कम है। अधिकांशतः वे 
विरोध एवं प्रतिक्रिया के स्वर में बोलते और लिखते रहे। एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे। उन्होंने 
एक लेख में जायसी के शब्दों में लिखा कि मेरी पद्मावत” का आरंभ होता है पु० १०९ से और 
डॉ० गुप्त की भूमिका समाप्त होती है पु० ११८ पर। बस इसी से समझ लो कि प्रयाग की 
हिन्दुस्तानी एकेडमी' में हो क्या रहा है वज्ञानिक संपादन की ओट में, और कहा क्या जा रहा है 
किसको, किस भाव और किस भाषा में |” ' 
द . इस कथन में अन्तिम वाक्य स्पष्ट रूप से मुखर है कि शुक्ल जी का जिस भाव और भाषा 
में इस संपादन के भूमिका में जो कुछ कहा गया है, उसी से पांडे जी क्षब्ध थे । इसी क्षोभ और प्रति- 
क्रिया में उन्होंने जिस बात के लिए एकेडेमी और डॉ ० गप्त को कोसा है वह प्रकाशकीय भूछः 
स्वयं पांडे जी के एकमेव संपादित ग्रंथ अनुराग बाँसुरी' में मिलती है जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग से प्रकाशित है। अनुराग बाँसुरी' की भूमिका समाप्त होतीं है पृ० ८३ पर और उसके 
मूल पाठ का प्रारंभ होता है प० ८४ पर। क्‍ हक 
... आचार्य चन्धंबली पांडे ने, विरोध के लिए ही सही, वैज्ञानिक संपादन को पढ़ा और समझा 6... 
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था। वैज्ञानिक शब्द के प्रयोग से उन्हें उतनी चिढ़ नहीं थी जितनी प्रामाणिक संपादन से। प्रामा- 
णिक (ऑँथेण्टिक) शब्द का प्रयोग वास्तव में है भी श्रामक। वैज्ञानिक संपादन कर उन्होंने 
शास्त्रीय संपादन के अर्थ में भी समझा और विचारा था। उस समय इस विषय के 
सैद्धान्तिक पक्ष पर कोई ग्रंथ हिन्दी में नहीं था। अतः पांडे जी ने लिखा भी कि “अच्छ” होता, 
कहीं अच्छा होता यदि हिन्दुस्तानी एकेडमी' की ओर से पहले उस शास्त्रीय ढंग' का प्रकाशन हो 
लेता और फिर उस ढंग से संपादन करने की आशा और व्यवस्था अधिकारी विद्वानों से की जाती ।”'* 
अब ती ग्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने पाठ-संपादन के सिद्धान्त' नामक ग्रंथ में इस विधि का परिचय 
हिन्दी में कराया है, जिसका शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से विवेचन एवं आलोचन होना हितकर होगा । 
आजकल संपादन कार्य की ओर से कुछ अरुचि सी दीख पड़ती है। यह अरुचि लेखकों 
प्रकाशकों और पाठकों सभी की ओर से है। प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ के संपादन में जितना कष्ट 
और श्रम करना पड़ता है उसे विद्वान संपादक ही समझ सकते हैं। पर उस श्रम का फल यह 
मिलता है कि उन्हें प्र काशक नहीं मिलते और यदि प्रकाशक मिल भी गए तो अर्थ की प्रार्पप्त भरण- 
पोषण भर को भी नहीं हो पाती। इन कारणों से बहुत कम विद्वान इस दिद्षा में प्रवत्त हो पाते 
हैं। हिन्दी में आजकल प्रभुख रूप से दो विद्वान लगन एवं श्रम से इस दिशा में प्रवृत्त हैं---डॉ ० 
माता प्रसाद गुप्त और पं ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन दोनों विद्वानों की संपादन सरणि में 
. अन्तर है। यहाँ उनमें से किसी के संपादनों के गुणदोष विवेचन का प्रसंग नहीं प्रत्युत उनकी 
 सरणियों का विहंगावलोकन मात्र ही अभिप्रेत है। माता प्रसाद गुप्त की पद्धति वही शास्त्रीय वा 
.. व॑ज्ञानिक है। पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी कुछ हद तक इस पद्धति की उपयोगिता स्वीकार 
करते हैं। उन्हीं का लेख है कि मूल पाठ तक पहुँचने की एक पद्धति वैज्ञानिक कहलाती है। 
विभिन्न हस्तलेखों और जहाँ तक हो प्राचीन हस्तलेखों के संग्रह द्वारा पाठ संकलित करके और 
पाठ को छान कर निकालना परिश्रमसाध्य कार्य है। इसमें संदेह नहीं कि इस पद्धति द्वारा बहुत से 
प्राचीनतम पाठ प्राप्त हो जाते हैं। यदि हस्तलेखों के लिखने में भरपूर सावधानी हुई हो और संशो- 
घन कम हुआ हो, तो इस पद्धति से मूल या आदि पाठ तक पहुँचा जा सकता है।”” फिर भी मिश्र 
जी इस विधि में लगे हुए वेज्ञानिक' शब्द के प्रयोग के कारण कुछ झिझकते हैं और पूर्णरूप से इस 
. विधि के अवलबन के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि कोरी वैज्ञानिक प्रक्रिया से मानस क्या, 
हिन्दी के किसी ग्रंथ का ठीक संपादन नहीं हो सकता। उसके लिए साहित्यिक सरणि का परित्याग 
अहितकर है। वैज्ञानिक प्रक्रिया भारतीय दृष्टि से विज्ञान होने से जड़ है। साहित्यिक प्रक्रिया 
दर्शुन होने से चेतन है। मूलग्रंथ के लेखक से लेकर संपादक तक सभी चेतन प्राणी होते हैं। जड़ 
की गतिविधि जितनी व्यवस्थित होती है उतनी चेतन की नहीं। अतः चेतन का प्रयास सर्वत्र 
.. नियत नहीं होता। इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग में वे वैज्ञानिक पद्धति को यान्त्रिक प्रक्रिया 
. कहते हैं। हम देख चुके हैं कि पाठ-संपादन किस अर्थ में विज्ञान है। अतः मिश्र जी की यह घारणा 
सुविचारित नहीं कही जा सकती है। पाठ-संपादन के अध्येता भली भाँति जानते हैं कि इस सरणि 
में चेतना के उपयोग का कितना अवकाश होता है। चेतन प्राणियों के विनियोग के प्रति वैज्ञानिक 
. संपादक भी सावधान रहता है। डाँ० एस० एम० कजत्रे ने इस संबंध में लिखा" है कि 
"प्‌ ४ पए7०४॥96, ७ [९०४ उच्ययक्वा5, 40 ता4एछ परए 4 8: ण ग्रताएठ जाप फ्रांडगा 











२१३ .... .. हिन्दुस्तानी 


[€दव५ ६० ज्ीपि .लानण8०, 0: र्णा &८८टांत६४(8 जाता प्रा8॥ "€50 40 65082८78, ६07 +7८ 
छू ्ी- फबतीपंता जढतट प्रण फबटॉएंप्रट फैपां फाला,-नोंग्राए०्तैपटांक 4० [्तांबा 
पृदरापछंं व्लागटेंडए। 0925 34 गा द 
१ मिश्र जी ने वैज्ञानिक सराणि को पर्याप्त दूर से देखा है। निकट से देखने का प्रयास करने 
पर उनकी आपत्तियों का समुचित समाधान हो जायगा। उनका कहना है कि फल यह है कि कोई 
पाठ-संकलन की विधि जान गया तो बिना विशेष विद्याबूद्धि के भी अच्छा काम कर सकता है। 
उसके विपरीत अधिक विद्याबुद्धि वाला यदि उस विधि से परिचित नहीं तो अच्छा काम नहीं . 
कर सकता | यह कथन यूक्ति.पूंणे नहीं है और नहीं पाठ-संपादन का कोई जानकार ऐसा मत 
ही प्रकट करता है। पाठ-संपादत की वैज्ञानिक विधि के संबंध में तो मेरा स्पष्ट मत है कि यह 
विंधिशल्य क्रिया में प्रयुक्त होने वाले सुन्दर यंत्रों के समान है। ये यंत्र जितने ही योग्य,-अनुभवी 
एवं प्रातिभ डाक्टर द्वारा प्रयक्‍्त होंगे, उतना ही सुखद परिणाम होगा। यदि कोई अल्पन्न इनका 
प्रयोग करे तो ये दल्य-यंत्र शल यंत्र सिद्ध हो सकते हैं।*' 
मिश्र जी के मत से वैज्ञानिक पद्धति के अतिरिक्त कोई साहित्यिक पद्धति भी है और इन _ 
दोनों के तुल्यबछ संयोजन' से ही मूल पाठ तक पहुँचा जा सकता है। साहित्यिक पद्धति से उनका 
तात्पय क्‍या है यह देखिए :-- 
- हिन्दी के प्राचीन ग्रंथों के संपादन की साहित्यिक संरणि के प्रव्तेंक काशी विश्वविद्यालय 
-के दिवंगत प्राध्यांपक छाला भगवानदीन, पं० रामचन्द्र शुक्ल और बाबू दयामसुन्दर दास थे। 
इनके संपादित ग्रंथों में कुछ ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो वेज्ञानिक संपादनों में नहीं रह गई हैं।" 





वास्तव में ज़िस पद्धति का उल्लेख यहाँ किया गया है, वह कोई पद्धति नहीं थी। उस हा 
समय तो शुक्ल जी ने जहाँ स्वेच्छा से मनमाने पाठ-संशोधन किए और पाठान्तर देने का कष्ट 


भी नहीं उठाया, वहीं कबीर-ग्रंथावली आदि में डॉ० दास ने प्रतियों के प्रतिकूल एक भी संशोध॑न 
'नहीं किया और पाठान्तर भी दिया। इसी प्रकार दीनजी की अपनी शैली और विंधि थी। संब 
“मिला. कर उस समय संपादन कार्य एक स्वरुचि प्रेरित कला के रूप॑ में था। उसके व्यवस्थित 


शास्त्रीय सिद्धान्तों का उपयोग नहीं हुआ था। वैसे भी साहित्यिक पद्धति, जिसमें चेतना के उपयोग... 


की-बात मिश्रजी कहते हैं, बड़ी.विचित्र वस्तु लगंती है। चेतना के उपयोग बिता म्‌लपाठके अंन्वेषण में 


तर्कातर्क विचार कैसे होगा, पर यह चेतना आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल की भाँति नवीन पाठ की कल्पना _ रे 
प्रस्तुत करने वाली नहीं होंनी चाहिए। यंह साहित्यिक विधि कल्पना पर आधारित होने के कारण... 


कोई -नियमंबद्ध विधि नहीं कही जा संकंती। इसमें पद-पद परं भूल और भ्रम की संभावता रहती 


है। अनुराग-बाँसुरी' के एंक पाठ का उदाहरण लछीजिए। मूलपाठ था आर'एकही प्रतिके 
आधार पर संपादन: हो रहा था। प॑० रामचन्द्र शुक्ल और चन्द्रबली पांडे संपादन कर रहे थे। 
“प्रतिलिपि-करते समय इसे आड़” लिखा गया। संपादन करंते समय स्व० शुक्ल जी ने इसे रा 
आड़ि किया। अन्त में बहुत विचार करने पर यह संस्कृत का शुद्ध आर' दिखाई दिया जिसका... 


अर्थ ज्योतिष में होता है मंगल, और यत्र-तत्र दनिर्चर भी ।* 


हल आज हिन्दी में स्वतंत्र चिन्तन का युग है।. मूल्यों के आधार पर विषयों का अध्ययन होना । क्‍ रा 
आय हे चाहिए । व्यक्ति विशेष के प्रति रुचि अथवा अरुचि को साहित्यिक मूल्यांकन का आधार नहीं पे । 








वेज्ञानिक पाठ-सम्पादन--एक विमर्श २१३ 


बनाया जा सकता। खेद है कि आज भी हिन्दी में स्थानों के आधार पर वर्ग बने हुए दीख पड़ते हैं । 
विशेषत: विश्वविद्यालयों में गुहडमपरस्त गुटवंदी का बोलबाला दीख पड़ता है जो स्वतंत्र चिन्तन 
और अध्ययन की शत्र है। पाठ-संपादन की वैज्ञानिक विधि, जो योरोप के सभी प्रमुख भाषाओं 
में स्वीकृत की जा चुकी है, संस्क्षत में भी जिसके सुखद प्रयोग स्वीकार किए जा चुके हैं, हिन्दी में भी 
ग्रहण की जानी चाहिए। इसके बिता हम अपनी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेवारी का वहन 
करने में असमर्थ रहेंगे। डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने ठीक ही लिखा है कि भारतवर्ष को ग्रंथों 
का देश कहा जाय तो इसमें अत्यूक्ति न होगी। वाह्ममय के क्षेत्र में भारतवर्ष की सांस्कृतिक निधि 
इतनी समृद्ध है कि ज्ञात होता है कि साहित्य के किसी महान जधिदेवता ने कुबेर जैसा कोष ही भर 
दिया है। संस्क्ृत. . .पालि. . ,अद्धमागधी, और प्राकृत. ..। अपभ्रंश भाषा जो आये 
भाषाओं की परंपरा में विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अभी कुछ वर्षों से अपने विपुंल साहित्य 
का भंडार लिए हुए हमारे दृष्टिकोण पथ में जाई है। इस विशाल साहित्य को विधिवत्‌ सुरक्षित, 
संपादित और प्रकाशित करने के लिए एक बड़े राष्ट्रीय अभियान की आवश्यकता है ए 


. संदर्भ-संकेत---- 
१. विस्तार के लिए पाठ-संपादन के सिद्धान्त' नासक, ग्रंथ देखें। 
२. लेखक कृत पाठ-संपादन के सिद्धान्त, पृ० ६ 
३. +8८ए2]07246व8 डउितवा80708 ५४०. 3 928० 59. 
४. वही। 
५. ना० प्र० प० (चन्द्रबली पांडे स्मृति-अंक), पुृ० ४४९ 
. ६. ना० प्र० प० (चन्द्रबली पांडे स्मृति-अंक) पु० डेड७ . 
७. केशव ग्रन्थावली (संपादकीय), पु० १८ 
८. रामचरितमानस (आत्म निवेदन ), पु० २५-२६ 
९, पाठ-संपादन के सिद्धान्त (दृष्टिकोण), पृ० ९ 
१०० रामचरितमानस (आत्म निवेदन), पृ० २६ 
११. अनुराग बांसुरी (बीतीबात), पृ० ६ 
१२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, १९ नवम्बर १९६१, पृु० ५ 























बिहारी सतसई का क्‍ 
भाषावज्ञानिक अध्ययन--- | ७ रामकुमारी मिश्र 
क्रियापद 


संस्कृत धातुएं दस गणों में विभाजित हैं। प्रत्येक गण की धातुओं के रूप उनके वचन, 
पुरुष एवं काल के अनुसार बनते हैं। यही नहीं, इन धातुओं के क्ृदन्त रूप भी बनते हैं जिससे 
एक-एक धातु के सैकड़ों रूप बन सकते हैं। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में इस जटिल धातु- 
प्रक्रिग को सरल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप गणों की संख्या एवं कालों 
में कमी हो गई और अपश्रृंश काल तक भारतीय आये भाषा की धातु प्रक्रिया प्रचीन काल की 
अपेक्षा काफी सरल हो गई। इस काल में थोड़े-से ही धातु रूपों का प्रयोग अर्थ-योतन के लिए 
किया गया और संयक्‍त क्रियाओं का भी प्रयोग प्रारम्भ हो गया। 

भारतीय आय॑ भाषा के मध्य एवं आधुनिक काल के संक्रान्तिकाल में क्रियापद पर्याप्त 
. रूप में विश्लेषावस्था की ओर अग्रसर हुए और संयुक्त क्रियाओं का व्यवहार बढ़ा। आधुनिक 
काल में क्रियापद प्रक्रिया तो और भी सरल हो गई। आधुनिक आयंभाषाओं में तिझन्‍्त रूप 


थोड़े हैं। इनमें कदन्त रूपों को ही प्रधानता मिली है और संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बढ़ा है।... 


डॉ० ग्रियर्सन, हार्तले तथा डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की 
क्रियाओं पर विचार किया है। क्‍ 

डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजभाषा” में क्रिया सम्बन्धी व्यापक नियम प्रस्तुत किये हैं किन्तु 
इसके अधिकांश उदाहरण बोलचाल की ब्रजभाषा से ही ग्रहण किए गए हैं। 

बिहारी सतसई' की भाषा ब्रज है किन्तु उसका रूप साहित्यक है अत: उसमें आये हुए 
क्रियापदों' पर यहाँ विस्तार से अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अध्ययन में प्रत्येक नियम 
के ३-४ उदाहरण ही दिये गये हैं और उनके आगे दोहों की संख्या एवं चरण संख्या भी 
अंकित है। 


क्रिया--- 


बिहारी सतसई में क्रियाओं के प्रयोग दो प्रकार से मिलते हैं-- पा 
१. अधिकांश क्रियाये कतंरि प्रयोग में हैं। इनमें कर्त्ता का कतुंत्व सब्रिहित 


हे ह 


हा कुछ क्रियाये कर्मणि प्रयोग में भी पाई जाती हैं जिनके द्वारा क्रिया का कर्म स्पष्ट है... 
.. उसके कर्ता का उल्लेख नहीं मिलता। द | 





बिहारी सतसई का भाषा वेज्ञानिक अध्ययन--क्रियापद र्श्ष्‌ 


उदाहरण-- 
(क) चलति : ३१९ १' चलति सबनु्‌ दे पीठि द 
२९५ १* दुचितों चित हलति न चलति 
३८१९ १९ छिनुकु चरूति 
चलाइयति : २०४० २ अबही कहा चलाइयति हलन चलन की बात । 
४४८९ १* कत बेकाज' चलाइयति चतुराई की चाल। 
(ख) देखत : ९२' १ देखत बुर कपूर ज्यों 
१२३' १ विय सौतिन देखत दई अपने हिय तें लालू 
१५८९ १ जस अपजस देखत नहीं 


देखियत : ४७७' १ दिसि दिसि कुसुमित देखियत उपवन विपिन समाज । 
५७४- २ कहि क्यों झलके देखियत ु 
६७०' १ फिरि फिरि दौरत देखियत निचले नेकु रहे न। 


कतृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम पर यथास्थान विचार किया गया है। 
“बिहारी सतसई” में दो प्रकार की धातुएँ---साधारण और प्रेरणार्थक प्रयुक्त हुई हैं। 
. साधारण धातु में आब जोड़ कर प्रेरणार्थक रूप सम्पन्न किये गये हैं। इन प्रेरणार्थक रूपों में कर्त्ता 
का कतृत्व बहुत कुछ निहित है। 
(क) झझकत : ४८४'२ झझकत हियें गुलाब के 
झझकावत : २५४९ २ तत्यों गुलाल मुंठी झूठी 
झझकावत प्यौ जाई। 
(ख) सकुचत : २९०' १ कत सकुचत निधरक फिरौ 
५२७' २ चित सकुचत कत लाल 
सकुचावत : ४२८९ १ निज' करनी सकुचेहि कत 
सकुचावत इहि चाल 
(ग) उपजति : २७३ २ अति उपजति उर लाज 
उपजावति : ३६२. १ खरें अंदब इठलाहठी उर उपजावति त्रासु 


काल-रचता+--- 


“बिहारी सतसई में प्रयुक्त क्रियाओं में तीन अर्थ पाये जाते हैं : निशचयार्थ, आज्ञार्थ, 
तथा सम्भावनार्थ। 
..._निद्चयार्थ से भूत, वर्तमान, तथा भविष्य तीनों में कार्य होने की सूचना मिलती है। 
. आज्ञाथ्थ वर्तमान तथा भविष्य---इन दो कालों में मध्यम पुरुष में आज्ञा तथा अन्य पुरुषों में स्वीका र- 
सम्मति सूचित करता है। सम्भावनार्थ उस क्रिया का द्योतन करता है जहाँ कार्य सम्पन्न 
नहीं हुआ रहता। इस प्रकार से प्रयुक्त ये छः काल सामान्यकाल कहे जा सकते हैं। 
निम्न हैं 








२१६ द हिन्दुस्तानी 


१. वत्तमान निश्चयार्थक 
२. भूत निरचयार्थेक 
३. भविष्य निशचयार्थक 
४. वर्तमान आज्ञार्थक 
५. भविष्य आज्ञार्थक 
६. सम्भावताथंक 
इन छः कालों के अतिरिक्त सहायक क्रियाओं की सहायता से भी अन्य कालों की सृष्टि 
हुई है। इन्हें संयुक्त काल कह सकते हैं। द द 
इस प्रकार विभिन्न कालों को दृष्टि में रखते हुए बिहारी सतसई में प्रय॒कत समस्त क्रियाओं 
को निम्न वर्गों में विभाजित करके उनकी विवेचना की गई है। द 
१. सामाच्य क़ियायें के. वर्तमानकालिक क्रियायें 
. ख. आज्ञार्थक त्ियायें 
ग. भूतकालिक क्ियायें 
व. भविष्यकाडिक क्रियायें 
सहायक क्ियायें 
पूर्वेका छिक क्रियायें 
संयुक्त क्रियायें तथा 
५. क्रियार्थक संज्ञा 


हक आल बटर 


का 


वतंमानकालिक क्रियायें: 


बिहारी सतसई में प्राप्त वर्तमानकालिक क्रियाओं की रचना धातु वर्तमानकालिक पद. 
क्रम से हुई है--- हा 
धातु--अ३-जब धातु के अन्त में अ, आ स्वर अथवा कोई व्यंजन रहता है तो वर्तमान... 
कालिक पद का प्रारम्भिक स्वर उसमें संयुक्त हो जाता है अन्यथा यह छोड़ दिया जाता है। 
चढ़--अइज"|चढ़इ १८२९२ 
जमुहा-भइ३न्‍चजमृहाइ ३६० २, ५८९१ १ 
जा+अइचज्जाइ १७४ २, २०६.२, २५३२, ४६१ .२, ५०४. २, ६४४.२, 
 हो+अइच्च्होइ १.२, १३२.२, १४९. २, १७४, २ 
२. धातु अहि : 
ले+-अहिल्‍लेहि १०९. १ द सा 
..... इनसे बहुवचन रूप प्राप्त करने के लिए वर्तमान कालिक पद को अनुनासिक कर दिया... 
जाता है। मा 
. जा+अहिं चत्जाहि ६३' १, १२७' १ 
इठला-॑-अहि-इठलछाहि ५०६' २ है पक 283 मम 
होकअहित्होहि ५२३.२, ५४९,१,५९०.२, ७०५.२ ४5 








बिहारी सतसई का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन---क्रियापद २१७ 


३. धातु+ ऐ : । 
कह-ऐज-कहै १८६९ २, २६८ १, ४३१' १ ला 
करन-एछचचकर ९५.२, ३६२९ २, ४४१*' १ द 
लग-#एचजलग ८१९१, १११९१, १९६' २  अआ 
बस-+-ऐ--बसे २९८९ १, ३७५१ 
इनसे बहुवचन रूप प्राप्त करने के लिए अन्तिम स्वर को अनुनासिक कर दिया जाता है। 
कह+ऐं-न्कहुं १८५९ २, ५०९१२, ५७७' २, ५८१ १ 
दुर+ऐं >दुर ५७९* १ 
पजर--एऐं-पजरे ५० २ । 
एं-यह पद कहीं कहीं पूर्ण तथा आज्ञा का अर्थ भी देता है। 
किये २३५१ (पूर्ण) 
चल १५२'२ (आज्ञा) 
व्यंजनान्त धातु में--इये संयुक्त करने से कमंवाच्य के रूप सम्पन्न होते हैं। 
जीत-इय--जीतियं १८००२ 
छाड़--इये --छाड़िय ३७५ २ 
कीज--इये--कीजिये ६३* १ 
४. धातु-- औं-इससे उत्तम पुरुष के रूप सम्पन्न होते हैं। 
देख--ऑ+-देखों ४२४' १ 
कर--ऑन-करों ५६८' २ 
रह-+-औ+--रहौं ४३८' २ 
लख--ऑनच-लखों ७०९' १ 
५. धातु +-अत्‌--इससे पुल्लिग का द्योतन होता है । 
आव--अत्‌"-आवत २०७.२, ५१५. १ ः 
उछल+--अत"-उछलत ५७६.२ 
कहन--अतननकहत ११ १, ३२४ १, ६२ १६ 
दे--अततदेत ४४४' २ 
दोर-]-अतज-दौरत ४६४*' १,६७० ' १ 
व्यंजनान्त धांतु में--आवत संयुक्त करने से कमंवाच्य के रूप सम्पन्न होते हैं। 
.. ६. घातु+अतु--इनसे स्त्रीलिंग का द्योतन होता है । 
चमक--अतिज"”-चमकति ८४.२ 
जगमग--अतिज-जगमगति ७२.१, रड३. १ 
दौर--अतितदौरति ५८५.२ 
हो-#अतितत्होति १०.२, ६६.२, १११.२ १९१.२ हक 
७. धातु+अतु--यह दोनों लिगों के साथ प्रयुक्त होता है। .... .* 
कह--अतुतन्कहतु ३९२. १ हक 
२८ 





२१८ 








हिन्दुस्तानी :- 
डटन॑-अतुचल डटतु १६४, १ | 8. 
-फिर+अतुलूफिरतु ४४९,.२ ४ |. | |/-॥ऑआऔऑऔऑआ था 
लस्‌ +-अतु->लसतु १०६,१, १०८, १, द 
- ले+अतुल्‍लेतु १४३,२, ४८९,२ .. /'../.||य|यऑऔऔथऋ: 


यहाँ धातु में-इयतु संयुक्त करके कर्मवाच्य के रूप प्राप्त किये जाते हैं। 


निम्नलिखित रचनाओं से वर्तमान काल में क्रिया की पूर्णता का द्योतन हुआ है। _ 
धात-ई ह 
उपट-+-ई--उपटी ४००,२ 

चल---ईनत्चली २६.२, २०८, १, ६९३. २ 

बस---ईनलबसी ५०६, १ | “(४ । 

ला---ईचचलाई ६१३. १ कि के 2 
धातु+--ए ीिशआ 
कर्‌--ए--करे १५५० १, ५४२“ १ 

ठाढ़--ए+--ठाढ़ें ३७८, १ 

भ---एजभएं ७०" २, ८८, १, १७१, १ 

धातु---योौ 

आ-+-यौचचआयौ ६७२९ १ 

उपज्‌-+--यौज"उपज्यौ ९०* १ 

झलक---यौ >तझलक्यौ ७३' १ 

लाग-+--यौज>-लाग्यौं ३७८९२ 


आज्ञार्थक क्रियायें--- 


“बिहारी सतसई' में आज्ञासूचक क्रियाओं की. रचना निम्न प्रकार हुई है । 
१. सावारण तथा २. आदराथक... .. .,. है 


साधारण 2 2स2 ४ 


१. धातु+-| मी 0 2 
चाह-++-ई--चाहि ५८' १ आग हक +॥ पी 
! जो---इ--जोइ १४९* १, १६२* १ के 
ला+-इचचलाइ ३१४१ 
कटतयलहत्कोहि २२१८२ इज ओके जम हज 
धातु+-आइ से प्ररणा्थ क रूप सम्पन्न होते हैं यथा 
 छ+--+आइनचछवाइ ३ की कक 
 हंस+-आइहँसाइ: ३ (४० १ 808, आज 
२. धातु--उ 2 आओ 7 के मम कम 7 आह । दि बज 
. आ++उत्च्आउ ३८२ कक रा 














बिहारी सतसई का भाषा वेज्ञानिक अध्ययत--क्रियापद २१९ 


ला+-उचज्छाउ २३*२ 
कर---उचकरूु ३९२* १ 
३. धातु+ओऔ : 
कह +--औ्-"कहौ ५४४-२  « 
गह +-औन्‍्तगहों १२७" १ रो 
हरु+-ओचचहरी १११, ९१२ 
४. धातु+-ऐ : है 
धर+--ऐ्-धरे ६९९० १ 
चित्‌+-ऐ"-चिते ६७५९२ 
तज---ऐननतर्ज ५८४ १ 
भादरार्थक--- , 
१. धातु--इये 
ला---इयें>"छाइये ५६९ , १ 
सोंप---इये”सौंपिये ८५.२ 
बठ-+--इयें>बठिय ५०१, १ 
... इसमें दोहों के मात्रा--सन्तुलन के लिए कीजिये का कीज (२७१.१,-३९२ , २,) लीजिये 
.. फा लीज (३१०,२) तथा दीजिये का दीजे (२१८'१) कर .ह्तिया गया है। -; . 
३ वर्तमानकालिक कृदन्तों की रचना-अतु,-अतु, -अति, और इत को धातु में संयुक्त करके 
की जाती है। 
एच्‌->-अतू--एंचत ६०९,२ 
चू+-अतुर-चुवतु ३८७. १ 
 पंठ+-अतिन्‍-पेंठति ६१८ 


भूतकालिक कियायें-- 
बिहारी सतसई में भूतकालिक क्रियाओं की रचना धातु+भूतकालिक पद केद्वारा 


द हुई है.। 
१. धातु+-- अई चित्‌ +अई-ूचितई १४. १, १४० . १, १४४, १ 


.._.२. धातु+«ई न 
बुरा+-ईनचचबु राई ५९१.२ 
 छा-++-ई"-छाई १७८. १ 
खूभ---ईज-खुभी ,.६-:२ या लय हा पता 
 दैन-ईनचचदी ६१६.१ 0 अहम 
| 2 “बेन ल्ई १२०३ १३१३ लो 205 है दहन 70 














पहिरा+--ईनचपहिराई २०५* १ 
“दिवा+-ईचच्आाई ५१० १ 


रे. घातु +ए: 


आन+--एचआय ११६९२, १३७ १, १५६' १, २०४" १ 
*जी---ए--जिए ३९१' १, ५७८' १ 


(*उच्चा रण सक्रिय के कारण यहां दीर्घ का हस्व हो गया है। ) 





ढर--- ए"ढरे २३३१ 

सीं+-ए जचसोए ५७१* १ 
लजा---ए--लजाए ६१०' १ 
सुक[-+--ए--सुकाए ४८२. २ 

ग|--एच्च्गए १२९९ २, ६३९९ २, ५५०* २ 


४. धातु----यो-- 


आ-+योज"-आयो ५४४९ २, ६५७" १ 
कह +यो कहो २२१९ १ 

ह चूम्‌-|-यो->चूम्यो ६४२*.१ 
ले।-योज>-+लयो ५३४;१ 


५, धातु---औ, »पोौ --- 


ग--औचचगौ ५६०९२ 

भ--औज-भौ २०२, १८८" २, २०९९२ 

दिखा--यौ--दिखायों २९८९ २, ३७६* २ 

ग+यौ>-गयां १४८९ २, १६४" २," २०९९ १ ३८३' २, ५९९* १ 


६. विशेष---- 


निम्नलिखित चार क्रियायें विहारी सतसई में ऐसी प्रयुक्त हुई हैं जिनपर अवधी का 


प्रभाव परिलक्षित होता है 








किय ४३९ २, २१३" १ 
कीन २' २, ४५१ २, ११६* १ ० कम 
दीन ४५९ १, ६५३* १ द पक 
बिकान ८४ १ 

भूतकालिक कृदन्त की रचना उपरोक्त समस्त पदों एवं ऐ के संयोग से हुई है। 
7 भ--ईल्‍"भई २०७" २। अटक--ई"-अटकी १९३९२ का: का तह 
गड़+-एनगड़ेै ४५०० १। कह+एनकहै २८६१३... 











बिहारी सतसई का भाषा वेज्ञानिक अध्ययन--क्रियापद २२१ 


पदों को अनुनासिक करके बहुवचन भूतकालिक रूप सम्पन्न किये गये हैं। 
वनीं ४२। नह ६१५' १ 
भविष्यकालिक कियायें--- 
भविष्यतकाल की रचना धातु--भविष्यत्‌काल पद रूप में हुई है । 5 5७ 


१. धातु-- इंबी: 
गन -|- -इबी--गनिबी ५०६० २ 
देख---इबी--देखिबी ३३* १ 
२. धातु--इबो 
राख--इबौ -- राखिबौ ४३८' २ 
(यह संस्कृत के तव्य प्रत्यय का रूप है) 
(ब-भविष्यत्‌ पूर्वी हिन्दी की विशेषता है। बिहारी सतसई में इससे पूर्वी हिन्दी का प्रभाव 
ज्ञात होता है।) न्‍ 
३. धातु--इहैः 
..... इससे अन्य पुरुष एकवचन का द्योतन होता है-- 
कहे + -इहै--कहिहै ६२' २ 
रह-+-इहै--रहिहै ३३१, २३८२ 
द पा+--इहै--पाइहै ४७५९ २ 
. ४. धातु--इहै इससे अन्य पुरुष बहुबचन का द्योतन होता है । 
द रह---इहैं : रहिहँ ३९३* १ 
रीझ्---- हैं -रीझि हैं ६८३* १ 
५. धातु-छगे इससे मध्यपयुरुष का द्योतन होता है। 
ले-- - उगे> लेहुगे ५१' १ 
हो+ - उगेजतहोहुगे ८१:२,४२६' १ 
( यहां-ह-संध्याक्षर (छग्र7707० 8766) के रूप में आया है ) 
६. धातु-इहौ इससे भी मध्यपुरुष का द्योतन होता है । 
 राख--इहौ-राखिहो २३०१२ 
रीझ--इहौ-> रीझिहौ १०९ १ 
७. धातु-+इहों हों इससे उत्तमपुरुष का द्योतन होता है । 
भेंट---इहों --भेंटिहों ५७२* ३ 
द हो---इहों-हैहों ४२५९ १ 
. ८ धातु-- - उगौ इससे भी उत्तम पुरुष का द्योतन होता है।. 
... हो+ -उगौजू-होउगौ ४२५* १ क्‍ 
. जाइगौ ५३५ १। जाहिंगी २७४९२ है 
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२२२ क्‍ हिन्दुस्तानी 


सहायक क्रिया-- 
बिहारी सतसई में होना' सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है जिससे संयुक्त काल की रचना 


की गई है। स्वतन्त्र रूप से सामान्य क्रिया की भाँति यह सहायक क्रिया प्रयुक्त हुई है जहाँ विभिन्न 


कालों क्रो द्योतित करने वाले रूपों की रचना पीछे दिये गये नियमों के अनुसार हुई है। सामान्य 
क्रिया के रूप में इसके दो रूप प्रयुक्त मिलते हैं होब तथा भव्‌। परन्तु सहायक क्रिया के रूप 
में केवल प्रथम रूप ही सवंत्र मिला है। रहना' भी सहायक क्रिया के पुरुष में प्रयकत मानी जा 
कती है जिससे संयक्तकाल के द्योतन में सहायता ली गई है। इसका उल्लेख संयुक्त क्रियाओं के 

अन्तर्गत किया जायेगा । जे 

वर्तमानकाल--धातु-- सर्वनामीय अन्त्य से सहायक क्रिया का वर्त्तमानकाल निष्पन्न _ 
किया गया है। यह सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के वत्तेमान कालिक रूप से जुड़कर वत्तंमान 
क्रालिक अर्थ प्रकट करती है। द 

उन्नम पुरुष--धातु--ओं>ःह +ओंज+-हों>"जानति हों। ४७०*' २ 

मध्यम पुरुष--धातु-+-औ | 

ह+ओच्तहोी 

फिरतु हो ६४" २,१२७: २ 

कहति हो ५४८' १ 

बने हो २४'च 
अन्य पुरुष--- 

... एक वचन: धातु+ऐ 

ह + ऐ-है॥ 

करतु है ५३' २ 

सालति है ६* १ 

बहुवचन : धातु+ऐं 

हू +ऐं--हैं 

कहत है २२६*१ 

करत हैं ३४९२ के सा 

भूतकाल--धातु-- सर्वनामीय अन्त्य से सहायक: क्रिया का भूतकालिक रूप -निष्पन्न हुआ... 


है। भूतकाल में उत्तम तथा अन्य पुरुष के एकवचन के रूप समान हैं। 


ह +-ओ+-हो । 
उत्तम पुरुष--हो जान्यों ६६* १ 
अन्य पुरुष--हो जानतु ६६*' २ 


. तुलना कीजिये साधु हिन्दी (3६६००७7व प््रठ)--मैं जानता था, वह जनाता था आदि।.... 
दोनों हिगों में सहायक किया का एक ही रूप मिलता है। इसके द्वारा स्त्रीलिग का 
...._ बोध मुखझ्यत्रिया के स्त्रीलिग रूप से ही कराया गया है। बहुवचन रूप सानुनासिक करके प्राप्त... 
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बिहारी सतसई का भाषा वेज्ञानिक अध्ययतत--क्रियापद र्ररे 
पुर्वेकालिक क्रिया-- 
“बिहारी सतसई” में प्राप्त पू्वकालिक क्रियाओं की रचना धातु--इ-अड्ट (#लिखित 
रूप में-अइ को-ऐ द्वारा प्रदर्शित किया गया है) से हुई है। इनका प्रयोग दो रूपों में किया गया है। 
१. इनसे किसी कार्य के निकट भूत में सम्पन्न करके अन्य कार्य करने की गति«दिखाई 
पड़ती है। 

२. अन्य क्रिया के द्वारा इतका अनुगमन कराकर संयुक्त क्रिया के रूप सम्पन्न किये गये 

हैं जिनसे विभिन्न कालों का द्योतन हुआ है। 





२१. उदाहरण-+ 
छकि ४५० १ गड़े बड़े छवि छाक छकि 
४९८' १ छकि रसाल सौरभ सने 
३२०. १ ऐंची सी चितवनि चित 
झटकि १९३*१ झठकि चढ़ति उतरति अठा 
चिर्ते २०३१ २ कहि जू चली बिनुहीं चिते 
ले ८२९२ जाँचि निराखरऊ चले रू लाखन्‌ की मौज द ४ 


१५३* १ ले चुभ की चलि जात जित 
२- उदाहरण-- 
जात दुरि ५७*२ (वत्तमान काल ) 


छुटि जाइगो ५३५९ १ (भविष्यकाल ) 
छुटि जाइ (५६२*२ (वर्तमान काल ) 
छ्व जाहि ५८६९ २ (सम्भाव्य भविष्य ) 
टरि गई ११७: २ (भूतकाल ) 
द पूर्व॑कालिक क्रियाओं के पश्चात्‌ दूसरी पूर्व॑ंकालिक क्रिया का भी प्रयोग मिलता है जिसमें 
“कक” मुख्य है। ऐसे प्रयोगों के द्वारा कार्य के भूतकाल में सम्पन्न होने की सूचना मिलती है। 
. आइक ३३' २ जानि के २११ 
डारिक ५५१ १ 
मा क्‍ 
.... कके : बिहारी सतसई में कक क्रिया रूप दो स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है । 
नाहीं कके ६३२: १ साहसु कके ५८५* १ यह कक रूप दो पूर्वकालिक रूपों से उत्पन्न 


प्रतीत होता है 
के --क -- कक हे 
... क्रियार्थक संज्ञा (एटाफऊडं ठपफ)-+- ही 


,. “बिहारी सतसई” में क्रियार्थंक संज्ञाओं का प्रयोग अन्य संज्ञाओं की भाँति हुआ है 





२२४ ... हिन्दुस्तानी 


इनमें लिंग और वचन के भेद सुस्पष्ट नहीं मिलते। सतसई में स्थान विशेषण के अनुसार एक ही 
अन्त्य विभिन्न कारकीय अथों का द्योतन करता है। इनका यथास्थान निर्देश किया जायेगा । 
क्रियार्थक संज्ञा की रचना धातु में विभिन्न अन्त्यों के संयोग से हुई है : द 
» १ धातु+ -अन्‌ : स्वरांत धातुओं में संयुक्त होते समय-अन्‌ का-अ-विलीन' हो जाता है: 
खेल----अन्‌ >खेलन ४७' १ खेलन सिखये अलि भले (कम ०) 
चल---अनु ->चलन ९०' १ चलन न पावत निगम मग (कर्मवाच्य ) 
दे---अन+"-देन ३७' १ पाइ महावर देन को (सम्प्र० ) 
२. धातु--ए,-एँ : इस प्रकार से प्राप्त रूप' के' होने से” अर्थ देते हैं। 
चढ़ा---ए”"-चढ़ाए ५९९, २ अब चढ़ाए त्यौरु 
नवा-+-ए--नवाए ५४२. २ लाज नवाए तरफरत 
३. धातु+-ऐ,-एऐ : इनसे भी उपरोक्त अर्थ प्रकट होता है 
बूढ़---एऐ +-बढ़े ६२०' २ खरे बढ़े परिपारि 
आ---एऐ 5"आए ३८.२ आयें आवति आउ 
दे---ऐ--दिय ६२२. १ नहाति दिये ही पीठि 
४. धातु+-औओ,-यो,-यौ,-इयौ इन, से भी उपरोक्त प्रकार के अर्थ निकलते हैं 
छुटू+--यौ""छुट्यौं ५०३.२ वहै गनी करते छुटयों 
ओढ़ +-योंच्ओढयो ६८९ . १ सोहतु ओढ़ यो पीत पट 
पोंछ-+--यौज-पोंछयो १७४. २ क्‍यों पट पोंछयो जाइ 
५. पूर्वकालिक क्रिया रूप (--ई अन्त्य)-+-ब-+-ए-ऐ,-ऐ,-ओ,-औ 
परि--व---ए--परिब ४८४, १ छाले परिवे के डरन्‌ 
राखि+-ब---ए-"-राखिवे ४१५. १ स्वच्छ राखिवे काज 
मरि +ब---ओज””"सरिबो ११२.२ मरिखो भई असीस 


संयुक्त क्रिया-- 


बिहारी सतसई' संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है। इनमें दो क्रियायें 
एक साथ एक अर्थ के द्योतन के लिए प्रयुक्त हुई हैं। इन संयुक्त क्रियाओं की रचना दो प्रकार से 
हुई है । 
१. शब्दद्त हारा अथवा वीप्सा द के 
२. दो पृथक्‌ क्रियाओं के संयोग से, जिनमें प्रथम सदस्य किसी भी क्रिया के पूर्वकालिक, 
कदन्तीय एवं क्रियार्थेंक रूप--द्वितीय सदस्य के रूप में कतिपय क्रियायें हैं। का 
. संयुक्त क्रिया के इन रूपों में द्वितीय सदस्य के रूप में आना, जाना, उठना, करना, चलना,“ 
..... देना, फिरना, रहना, लगना, लेना तथा सकना क़्ियायें विभिन्न रूपों में आई हैं। . 5 ह 
.... रचना के क्रम में प्रथम क्रिया के पूर्वकालिक, कृदन्‍्तीय तथा क्रियार्थक संज्ञा रूप 
5 55 5 मिलतेचैं। 


विता की भाषा होने के कारण संयुक्त ज़िया में प्राप्त दोनों क्रियाओं का क्रम सदैव एक... 








बिहारी सतसई का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन---क्रियापद श्र्५ 


सा नहीं है किन्तु अर्थ की दृष्टि से ऊपर गिनाई गई क्रियायें सदव द्वितीय सदस्य के रूप में आई 
हैं और अन्य क्रियाओं से संयुक्त होकर क्रियाओं की रचना करती हैं -- ४ 

उदाहरण 

१. शब्दद्वत द्वारा प्राप्त संयुक्त क्रिया न 

[अ] शब्ददेत-- इसमें क्रिया के समकक्ष दूसरे रूप के भी योग से अर्थ में विशिष्टता 
लाई गयी है। 

जगर मगर ४७९१ २ जगर मगर दुति होत । 

फूली फाली ४६०' १ फली फाली फल सी । 

जगी पगी ५७९*१ सही रंगीले रति जगे जगी पगी सुख चेन । 
[आ |] पुनरावृत्ति:-- 


कृदन्‍तीय रूप: आवत आवत २२४*'२ 


चेलत चलत १७२० १ 

हंसति हंसति ५८०*' १ 

ऊपर के उद्ाहरणों में कन्दती रूपों की पुन रावृत्ति के द्वारा क्रिया का भूत से वरंमान में 
निरन्तर कार्य करने के भाव को प्रकट किया गया है। 


..पुर्वकालिक रूप-- 


चलि चलि ६२४' १ झुकि झुकि ५२९९२ 

हसि हँसि १८१ १ के के २६१ २ 

करि करि १२१ १ 

ऊपर पूर्वका लिक क्रिया के रूपों की पुनरावत्ति द्वारा क्रिया का बार बार होना चोतित 


“किया गया है । 


क्रियार्थंक संज्ञा-- 


उदाहरण खाये खरचे ४७८*' २ खाये खरचे जो ज्‌ रे तो जोरिये करोरि । 


ही दो क्रियाओं के संयोग से प्राप्त संयक्त क्रिया--- 


(अ) पूवकालिक क्रिया के पदग्राम से युक्त क्रिया--अन्य क्रिया 
(आ) क्ृदनन्‍्तीय रूप-+-अन्य क्रिया 


(इ) क्रियार्थक संज्ञा+-अन्य क्रिया | ये अन्य क्रियायें द्वितीय सदस्य की क्रियायें हैं और 


निम्न प्रकार हैं। 


द आना, उठना, करना, चलना, जाना, देना, पड़ता, रहना, लगना, लेना, सकना, पाना, 
.. बठना। यहां पेर केवल आना किया के विविध रूप प्रस्तुत किये जा रहे हैं। शेष क्रियाओं के रूप 
भी इसी प्रकार व्यूत्पन्न हुए हैं। आना-वर्तमान कालिक रूप आवत, आवत्‌ 


९ 
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पुर्वंकालिक क्रिया रूप---आवत आवतु 


कहि आवतु ३३५' १ कहि आवबत इहि हेत (इस प्रकार कहने में आता है) 
आवत चलि---३ १७ १ इत आबति चलि, जात उत (इधर चलकर आती है) 


| किक. 


कृदन्तीय रूप --आना 


जारत आवत ५४९' २ जारत आवत जगत कों पावस प्रथम पयोद (पावस के प्रथम 
बादल जगत को जलाते हुए जा रहे हैं) द 


क्रियार्थंक रूप--आना 


देखें आबत ७०९२ देखें आवत देखि हीं (देखने पर देखते ही आता है) 
आवतु चल्यों २८५" २ मंद मंद आवतु चल्यो कुंजरू कुंज समीर । 
(कुंज' समीर रूपी कुंजर मंद मंद चला जा रहा है ) 
ऊपर के उदाहरणों में आना' के संयोग से पुवेकालिक रूप में भूतकाल से वत्तमानकाल 
में क्रिया का सम्पन्न होना द्योतित होता है तथा क्दन्तीय एवं क्ियार्थक रूपों में भतकाल से 
वत्तमानकाल में क्रिया का होते रहना लक्षित होता है। 
सकता, पाता और बनता ये तोनों क्रियायें संयृक्‍्त होकर सामथ्यं-का द्योतन करती हैं। 
उदाहरणार्थ :-- क्‍ 
कहि सके ४३३' १ रहि न सकी ३४४ १ 
चलन न पावत ९० १ क्‍ बोलत बनत न ५७८२ 
लिखित न बनें ६२' १। 


कुछ नवीन क्रिया रूप -- 


(0) 


जबिहारी सतत 
होकर नवोन किया रूपों को सृष्टि करतो देखी जाती हैं। उदाहरणार्थ:---रिस को ५६८.२ 
नवीन क्रिया रूप है जो रिस (संज्ञा)--करना से प्राप्त हुआ है। इसके लिए रिसाना या रिसि-' 
याना क्रिया प्रयुक्त हो सकती थी। मोठी छूगति ४०२*२ के लिए भी मिठात प्रयुक्त हो सकता 
था किन्तु ऐसा नहीं पाया जाता जिससे स्पष्ट है कि सृक्ष्म भाव एवं अर्थ को द्योतित करने के लिए 
मलकालों के अतिरिक्त क्रिया को संज्ञा और विशेषण आदि के साथ संयकक्‍त करने की परिपाटी 
. बहुत पहले ही चल पड़ी थी। आधुनिक खड़ी बोली में तो इस प्रकार के संयोग ने अत्यधिक भाव- 





में द्वितीय समदाय को क्ियाएँ संज्ञा तथा विशेषण के साथ संयकत...... 


.... व्यंजक बनकर मुहावरों का रूप धारण कर लिया है। नवीन क्रिया रूपों के कुछ उदाहरण निम्न... 
.... प्रकार के हैं:-- द हे 


. हछाज आई श््ड ः उठे पुलक.. . द्श्टार 
० 00000 05 7 की दे 7 कक 0 हम 
० छाल तब जे वर द फीकौ पर ६६८३ शक 


2 । | - हीत कठोर, . १०७४२. ... - 














; 
। 







बिहारी सतसई का भाषा वेज्ञानिक अध्ययन--क्रियापद २२७ 
संदर्भ-सडद्धत-- 


१. हिन्दुस्तानी एकेडमी द्वारा प्रकाशित, १९५४, पु० ९२-११५ 

२. आता क्रिया की धातु आए विभिन्न कालवाची पदों की रचना के समय उसके पूर्व 
अपने रूप बदलती रहती हैं। इस प्रकार धातु के कई सहपद (/८77८: 95) होते हैं, यथा: 
आ, आवब-- 


केसर 


| 
ह 








पहिचमी हिन्दी और उसकी क्‍ 
विभिन्न उपभाषाओं का | अम्बा प्रसाद सुमन 
स्वरूप 


संस्क्ृत-नाठकों में प्रमूखरूपेण तीन प्र।कृत भाषाएं मिलती हैं।--(१) शौरसेनी (२) 
महाराष्ट्री (३) मागधी। प्राकृत भाषा के प्राचीनतम वैयाकरण वररुचि ने अपने प्राकृत- 
प्रकाश' में चार प्र।कृतों का उल्लेख किया है--शोरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और पैशाची। 
आचार हेमचन्द्र ने अपने शब्दानृशासन' के अष्टम अध्याय में उपयुक्त चार प्राक्ृतों के साथ-साथ 
अद्धंमागधों, चलिका पेशाची और अप भ्रंश का भो उल्लेख किया है। प्रमुख रूप से हेमचन्द्र कृत 
दब्दान शासन में छः भाषाओं का विवरण है--शौ रसेनी, महा राष्ट्री, मागधी, पं शाची, चलिका 
पेशाची और अप भ्रंश। मारकण्डेय ने अप भ्रंश को २७ भेदों में विभकत करके उन्हें मुख्त तीन वर्गों 
में आबद्ध कर दिया है--(१ नागर (२) उपनागर (३) ब्राचड़। 

प्राकृत और अपशच्रंश के ग्रन्थों में जिन साहित्यिक प्राक्ृतों और अपभ्रंश भाषाओं के स्व- 
रूप के दर्शन होते हैं, उनके म्‌ल में लोकिक रूप के बीच अवश्य मिल जाते हैं। प्रत्येक साहित्यिक 
भाषा अपनी लोकभ।ष। से ही पोषकतत्व प्राप्त करके पल्‍्लवित एवं विकसित हुआ करती है। 


साहित्यिक शोौरसेनी सात ने भी लोक-व्यापी ग्रामीण शौरसेनी प्र कित से ही अपना परिनि- द धर ष हे 


ष्ठित स्वरूप प्राप्त किया होगा ! पश्चिमी हिंदो के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया-दब्दों 
के रूपों का यदि हम भाषा।वेज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उनके बीज हमें अपभ्रंश और प्राकृत 


भाषाओं में मिल ही जाते हैं। हमारे इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण हेमचन्द्र का व्याकरण और... 


प्रकृत पंगलम्‌' पुस्तक है। द 
जिस प्रकार ब्रजभाष। साहित्यिक पद प्राप्त करने पर केवल ब्रज-प्रदेश तक ही सीमित 

न रही, अपितु सारे उत्तरी भारत का कण्ठहार बनी, ठीक उसी प्रकार शौरसेनी प्र।कृृत ने भी 
महाराष्ट्रो नाम से महाराष्ट्रता प्राप्त की और साहित्य के उच्चासन को सुशोभित किया। डॉ० 

वूलनर ने इंट्रोडक्शन टू प्र।क्ृत' में महाराष्ट्री' प्राकृत को शौरसेन (मध्यप्रदेश) की भाषा ही 
बताया है। उनका कथन है कि भहाराष्ट्री' प्राकृत महाराष्ट्र की भाषा नहीं है। यह तो मध्य- 

प्रदेश की भाषा के लिए स्तुतिमय पद था। वास्तव में शौरसेनी और महाराष्ट्री विभिन्न प्रदेशों . 


..... तथा विभिन्न छोगों द्वारा व्यवहार में छायी गयी भाषाएँ न थीं, अपि तु विभिन्न रचनाओं की सूचक 


थीं। गद्य-रचना के लिए शाॉरसेनी' शब्द का पद्य-रचना के लिए भमहाराष्ट्री' शब्द का व्यवहार 
होता था। भाषाशास्त्रियों द्वारा अब महाराष्ट्री' को शौरसेनी प्राकृत के रूप में मध्यप्रदेश 


.... अथवा गंगा-यमुना के मध्यवर्ती विज्ञाल प्रदेश की भाषा स्वीकार कर लिया गया है।।.. ”*. 





पद्चिचमी हिन्दी और उसकी विभिन्न उपभाषाओं का स्वरूप | शर९ 


शोौरसेनी प्राकृत की ही विकास-परंपरा में शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिन्दी” का 
जन्म हुआ। वास्तव में अपभ्रंश नाम की कोई एक भाषा न थी। अपभ्रंश' एक सामान्य नाम था 
जिसमें कई संभाषणेतर भाषाएँ सम्मिलित थीं और जो आभीरों और उनसे सम्बन्धित कबीलों की 
बोलियों तथा उत्तरी, पश्चिमी एवं मध्यभारत की उपजातियों की बोलियों के मिश्रणश्से बनी 
थी। आज हरियानी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और वुन्देली नाम की ग्रामीण बोलियों 
अर्थात्‌ उपभाषाओं में जो रूप और ध्वनितत्व मिलते हैं, उनका सामूहिक रूप पश्चिमी हिन्दी के 
अन्तर्गत समाविष्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हरियानी, खड़ीबोली, 
ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुन्देली नाम की पश्चिमी हिन्दी की उपभाषाएँ शौरसेनी प्राकृत की 
आत्मजा शौरसेनी अपश्रंश की ही सनन्‍्तान हैं। इन्हीं पाँचों उपभाषाओं (जनपदीय बोलियों) 
के स्वरूप का दिग्दशन कराना ही हमारा विवेच्य विषय है। 
पदिचमी हिन्दी के अन्तर्गत जिन पाँच उपभाषाओं अर्थात्‌ ग्रामीण बोलियों को लिया 
गया है उन्हें हम दो वर्गों में विभकत कर सकते हैं--प्रथम वर्ग में हरियानी और खड़ीबोली आती 
है तथा द्वितीय वर्ग में ब्रज, कन्नौजी और बुन्देली गृहीत हैं। यह वर्गीकरण उनकी प्रकृति के दृष्टि- 
कोण से किया गया है। पश्चिमी हिन्दी के मूल रूप के दर्शन जिस प्राचीनतम प्राप्त पुस्तक में 
किये जा सकते हैं, वह प्राकृत पंगलम्‌' है। इसमें हमें खड़ी बोली और ब्रजभाषा के मूल रूपों के 
स्पष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। यद्यपि इससें यत्र-तत्र पूर्वी हिन्दी के बीज भी दृष्टिगोचर होते 
हैं, किन्तु प्रमुख रूप से इसमें पश्चिमी हिन्दी (खड़ीबोली और ब्रजभाषा) की ही संज्ञाओं और 
. क्रियाओं के मूल प्राकृत-रूपों के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। 
द 'कहना' का खड़ीबोली में भूतकाल का रूप 'कहा' होता है। उगना' का ब्रजभाषा में 
पुल्लिग एक वचन भूतकाल का रूप 'उगौ' या उग्यौ होता है। प्राकृत पैंगलम्‌' में उक्त दोनों 
क्रियाओं के उदाहरण मिलते हैं-- 
कहा (प्राकृत पंगलम्‌, सम्पादक चन्द्र मोहन घोष, पृष्ठ २८०, पंक्ति ३) 
उगो ' (प्राकृतपेंगलम्‌ , पृष्ठ ३७०, पंक्ति ४) 
संस्कृत रक्षतु' के अर्थ में खड़ीबोली में रक्खों' या रखो" प्रयोग है। प्राकृतपैंगलम्‌' 
में 'रक्खो' (पृ० ३४३, पंक्ति ४ ) का उल्लेख है। ददातु' के अथे में ब्रजभाषा में दिउ' होता है। 
पृष्ठ २८५, पंक्ति २ में प्राकृतपेंगलम्‌ में इस क्रिया का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार के पचासों 
उदाहरण हैं जिनसे सिद्ध होता है कि प्राकृतपैंगलम्‌ खड़ीबोली और ब्रजभाषा के मूल रूप को स्पष्ट 
करनेवाली प्राकृत भाषा की महत्वपूण पुस्तक है। यह लक्षण-पग्रन्थ है जिसका रचना-काल १४वीं 
शती के लगभग माना जाता है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि इसके प्राकृत-छन्दों का निर्माण चौद- 
हवीं शती से बहुत पहले हुआ होगा। ब्रजभाषा और खड़ीबोली की आद्य स्थिति का संकेत देने 
में जिस प्रकार प्राकृत पेंगलम्‌” एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, ठीक उसी प्रकार अवधी के आद्यरूप की 
झलक दिखाने में 'उक्तिव्यक्तिप्रकरण” का भी अत्यधिक महत्त्व है। 
द पश्चिमी हिन्दी की ग्रामीण बोलियों की संज्ञा-अवस्थाओं और क्रिया-रूपों का विवेचन 
करने से पूर्व हम यहाँ उनके उदाहरण रखना अधिक श्रेयस्कर समझते हैं, ताकि उनका वास्तविक* 
० स्वरूप इस लेख से स्पष्ट हो सके | द 





“नयी 
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२३० हिन्दुस्तानी 


(१) हरियानी उपभाषा-- 

सैहतक जिले की हरियानी के आधार पर एक लोक-कहानी-- 

“एक बार जाडडे में जोर का मींह बरसण छाग्या। चिड़िया-चिड़े अपणे-अपणे घोंसल्या 
में लुक गये। मानस भी अपने सारे कार छोड़क घराँ में घुस ग्ये। पर एक बाँदर उसी मींह में 
इंबे-उँध छटपटात्या रिहया। क्यू अक बादर' की खूब जोरे ते झड़ी लाग री थी। उसनें इस 
तरियाँ छटपटाया देख के एक चिड़िया अपणे घोंसले के भीतर तें बोल्यी। अक हे बन्दर राजा ! 
यो तम ने अच्छा नहीं कर॒या अक अपणे रहन के बिरियाँ घर नहीं बनाया । यही बात से अक इंब 
तम पाणी में भीगते हाँड़ो सो। हमनें देखो--मैं एक छोटी-सी चिड़िया सूँ। पर मिहनत करके 
अपने लियाँ घोंसला बना लिया से। इतनी सुनके बन्दर जड़ग्या और किचकिचा के उसका घोंसला 
तोड़-मरोड़ के फेंक दिया । इसी करके तो कहा गया से अक बेकूफ और गुसेल मानस नें सीख नहीं 
देनी चाहिए।” | रा 


संपूर्ण कारकों का द्योतक हरियानी का एक वाक्य-- 
“हे गोपाल ! राम नें अपणी आँख ते देख्या अक मोहन के बाब्ब्‌ नें अपणे छोराँधन की 
लियाँ घर ते लिकाड़ दिया से अर वो सहर में नौकरी करण लाग्या से ।” 


संज्ञा-हब्दों के रूप--- 


परिनिष्ठित हिन्दी भाषा 





हरियानी बोली ' 


(१) जाड़ा (सं० जाडय ) (१) जाइडा 
(२) मेह (सं० मेघ) (२) मींह 
(३) घोंसला (३) घोंसल्या 
| ४) बादल (सं ० वारिद ) ( ४) बादल ( बादलड़ ) 
( है ) पाती (सं ० पानीय ) ( ५ ) पाणी 
(६) लड़का (६) छोरा 
(७) बापू (७) बाव्ब्‌ 
सर्वेनाम-दाब्दों के रूप--- 
. (१) हेंमको (१) हमनें 
... (२) तुमने, तुम (२) तमनें, तम 
३) यह. (३) यो 
“7 (४) वह. (४) वो 
075. 5६%) अपने (५) अपणे _ 
+. विशेषण बाब्दों के रूप-- हक. हे 5 
(३१) बेवकूफ (१) बेकूफ 
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अव्यय दाब्दों के रूप-- 

(१) इधर-उधर; यहाँ-वहाँ; कहाँ (१) 
(२) क्योंकि (२) 
(३) जोर से क्‍ (३) 
(४) अब (४) इब 
(५) और [है 

( (६) 

( (७) 


32. ड2करनड:की पंत ुाउएसीतकेवर४ रकम सका करे :32 (274०-३५ - दर एन, न सपना फबलका५- मे फिबकनल पान न्‍नन बन जा ताकि आन बन पिय क। >यड>. जल -«-« घन 20:5७ >अ् क 5 > चल है ५ का 


६) इसीलिए 
७) कि; परन 


क्रिया-शब्दों के रूप---- 
(१) बरसने लगा 
(२) लुक गये 

(३) छटपटाता रहा 
(४) बोली 
(५) फिरते हो 
(६) निकाल दिया है 
(७) 
(८) 
(९) 


१) बरसण लाग्या। द | 
२) लक ग्ये। । । 
३) छटठपटात्या रिह्या। 
४) बोल्यी। 

५) हाँडो सो | 

६) लिकाड़ दिया से । 
७) जलूग्या। 

८) से, सूँ। 

९) छोड़ के। 


2333 73203 33322 533 52:22 अर 252 कम (+अपला: 


32322 32535 5525 


(७) जल गया 
है, हूं 
7 छोड़कर 
क्रिया के विभिन्न काल--- _ 
सामान्य वर्तमान-- हि 
१): में घर जाता हू। (१) मैं घराँ जासूँ (जाऊंँ सूँ)। द "6 
. (२) हम घर जाते हैं। (२) हम घराँ जायें (जाए सैं)। । 
(३) तू घर जाता है।. (३) तौं (तू) घराँ जासे (जावैसै)। हे 
(४) तुम घर जाते हो। (४) तम घराँ जासो (जाओ सो)।. 
(५) 
(६) 





. (५) वह घर जाता है। वो घराँ जासे (जावे से)। मय 
(६) वे घर जाते हैं। वो घराँ जासे (जावे सें)। 


तात्कालिक वर्तमान (अपूर्ण वतंमान )-- क्‍ 

१) मैं घराँ जारह्या सूँ।........ / + ऑऔ॥ऑई॥ई£ई 
२) हम घराँ जा रहे सें। 

३) तो (तृ) घराँ जारद्या सें। क्‍ 
४) तम घराँ जा रहे सो। द ल्‍ 
५) वो घराँ जारद्या सैं। द 

६) वो घराँ जा रहे सें। 


० 5:50: (१)- मैं घर जा रहा हूँ 
... (२) हम घर जा रहे हैं 
.. (३) तू घर जा रहा है 
० : (४) तुम घर जा रहे हो 
.... . (५) वह घर जा रहा है 
7.7. (६) वे घर जा. रहे हैं. . 


" टी सन सर नि ॉ हे नस 2 





























२३२ हिन्दुस्तानी 


सामान्य भूत-- 


१) में घर गया 
२) हम घर गये 
३) तू घर गया 
४) तुम घर गये 
५) वह घर गया 
(६) वे घर गये 


( 
( 
( 
( 
( 


सामान्य भविष्य--- 


( १ ) में घर जाऊंगा 

(२) हम घर जायेंगे 
) तू घर जायगा 

(४) तुम घर जाओगे 
) वह घर जायगा 
) वे घर जायेंगे 


आसन्न भविष्य--- 


१) मुझे घर जाना 
२) हमें घर जाना 
३) तुझे घर जाना 
४) तुम्हें घर जाना 
५) उसे घर जाना 
(६) उन्हें घर जाना 


("४ (9 /3# /आ|# /0(9 /5% 


कारकों के रूप--.-- 


परिनिष्ठित हिन्दी 


(१) कर्ताका रक--ने 
(२) कर्म कारक--को 
(३) करणकारक--से, दारा 

(४) संप्रदानकारक--को, के लिए 
(५) अपादानकारक--से द 
(६) सम्बन्धकारक--का, की, के 
(७) अधिकरणकारक--पर, में 
सम्बोधनका रक--हे ! 








(१) में घराँ गया (गया)। 
(२) हम घराँ गये (गये)। 
(३) तो (तू) घराँ गया (गया)। 
(४) तम घराँ गये ( गये) । 
(५) वो घराँ गया (गया)। 
(६) वो घराँ गये (गये)।। 


+ 


) मैं घराँ जाँगा। 
) हम घराँ जाँगे। 
) तौं (तू) घराँ जागा। 
) तम घराँ जाओगे। 
) वो घराँ जागा। 
) वो घराँ जाँगे। 


मञ्नें घराँ जाणा सौ। 
हमनें घराँ जाणा सै। 
तहञ्नें घराँ जाणा से 
तमने घराँ जाणा से 
) उसने घराँ जाणा 
६) उन्नें घराँ जाणा 


>्छ #ऋा 0 


फ 


दि जीन न आई 


०<्‌ 


ह२८ 7  अी्इअउजिचि आओ. 2. सच 


57५» ८:8४ १4४ 


हरियानी बोली 


कर्ताकारक--नें 
कर्मकारक--नें, आँ 
करणकारक--ते 

) संप्रदानका रक--की लियाँ द पा 
५) अपादानकारक--ते गा 
(६) सम्बन्धारक--का, की, के... & 
(७) अधिकरणकारक--पर, में पा | 
(८) सम्बोधनकारक-नहे! || «| 





डं 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
( 








परश्चिमी हिन्दी और उसकी विभिन्न उपभाषाओं का स्वरूप २३३ 
(२) खड़ीबोली उपभाषा-- 


सुजफ्फरनगर जिले की खड़ीबोली के आधार पर लोक-कहानी-- 


“एक दफे जाडूडों में घगा मीं बरसग छूग्या। चिड़िया-बचिड़ंगुल अपणे-अपणे ब्वोंसलों 
(घोंसल्ड़ों) में लुक ग्ये। लोग बी अपणे-अपर्ण कामकाज छोड़के घरों में घुस ग्ये। पर एक बन्दर 
उस मी मे इंव-उच छट्पटात्ता र॒ह्मया। क्यूं के बादल (वादल्ड) की जोरों से झड़ लूग री थी। 
उस न्‌ छठपटात्ता देखक एक चिड़िया अपणे घोसले में से बोलली अक (एकी या के) ए (हे) बन्दर 
राजा! यो तैज्नै भला नीं कर॒या की अपणे रहणे के खात्तर मकान नीं बणाया। योई बात है 
की अब जा तम पाणी में भीगते फिरें। मुझे तो देक्खो अक मैं एक केनी-सी चिड़िया हँ। पर 
महनत करके अपण खात्तर घोंसला बणा लिया। इतणा घुनके बन्दर भुणग्या होर कटकटाके 
उसका घोंसलछा तोड़-मरोड़ के बधेल दिया। इसीलियो तौ कहा ग्या के मूरख और गुसियारे 
आदमी क्‌ सीख नीं देणी चाहा ।” * 


संपूर्ण कारकों का द्योतक खड़ीबोली का वाक्य--- 


44 


है गीपाल! राम नें अपणी आँक्‍्खों से देवख्या (देक्खा) के मोहन के बाप नें 
_ अपणे बेट्टे कू धण के खात्तर घरो (घर) से काढ़ दिया होर वो सहर में नौकरी करण 
| ल्ग्या। हि 


.._ संज्ञा दब्दों के रूप-- 





परिनिष्ठित हिन्दी भाषा ग्राभीण खड़ी बोली 
(१) जाड़ा (१) जाडडा 
(२) मेह (२) मीं 
(३) घोंसला (३) बोंसला (घोंसल्ड़ा) 
(४) बादल द (४) बादल (बादल्ड़) 
(५) पानी (५) पाणी 
(६) धन द (६९) पण 
(७) आँखों... (७) आँक्‍्खों 
(८) बेटा (८) बेद्दा 
.._ सर्वनाम दाब्दों के रूप-- 
(१) हमको; मुझे... (१) हमकू; मुझे 
(२) तूने; तुमने; तुम्हें (२) तैन्नै; तमनें; तमैं 
(३) वह; यह; उससे; उसे... (३२) वो; यो; उस्सें; उ्ें 
(४) अपने-अपने ० .... (४) अपणे-अपणे 


३० 











हर अश्लानणणलण्मककककातन जता! 80 






























23 हिन्दुस्तानी 


विशेषण शब्दों के रूप--- 


(१) यही (१) योई 
(२) मूर्ख (२) मूरख 
(३) गुस्सावर द (३) गुसियारा 
(४) छोटी-सी (४) केनीं-सी 
अव्यय शब्दों के रूप-+- 
(१) इधर-उधर (१) इंघे-उंध 
(२) क्योंकि (२) क्यूँ के 
(३) जोर से (३) जोरों से 
(४) यों, इस तरह (6) सा. 
(५) अब (५) अब जा 
(६) परन्तु; कि (६) पर; अक, एके, के। 
(७) और; नहीं; भला (७) होर; नीं; पड़ा। 
(८) इसलिए; तो (८) इसलियो, तौ। 
क्रिया-शब्दों के रूप--- 
(१) बरसने लगा (१) बरसण छग्या। 
(२) छिप गये (२) लक गेये। 
(३) छटपटाता रहा (३) छटपटात्ता र॒ह्या । 
(४) लग रही थी (४) लग री थी । 
(५) बोली (५) बोल्ली । 
ल्‍ (६) फिरते हो (६) फिरें। 
(७) निकाल दिया है (७) काढ़ दिया है। 
हे (८) भून गया (८) भुणग्या । 
व (९) किचकिचाकर (९) कटकटा के। 
5 कर (१०) देनी चाहिए (१०) देणी चाहा। 
क्रिया के विभिन्न काल-- 
सामान्य वर्तेमसान-- 
५ (१) मैं घर जाता हूं (१) मैं घर (घरो) जात्ता हूँ। 
(२) हम घर जाते हैं (२) हम घर (,, ) जाते हैं। 
(३) तू घर जाता है. (३) तू घर (,, ) जात्ता है। 


५ लक (४) तुम घर (+, ) जात्ते हो। -... 
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परिचसी हिन्दी और उसकी विभिन्न उपभाषाओं का स्वरूप 


क्‍ (५) वह घर जाता है 
(६) वे घर जाते हैं 


अपूर्ण वर्तमान-- 


(१) मैं घर जा रहा हूँ 


(२) हम घर जा रहे हैं 
(३) तू घर जा रहा है 
(४) तुम घर जा रहे हो 
(५) वह घर जा रहा है 
(६) वे घर जा रहे है 
सामान्य भूत-- 

(१) मैंघर गया 

(२) हम घर गये 

(२) तू घर गया 

(४) तुम घर गये 

(५) वह घर गया 
(६) वे घर गये 


(१) मैं घर जाऊंगा 
(२) हम घर जायेंगे 
(३) तू घर जायगा 
(४) तुम घर . जाओगे 
(५) वह घर जायगा 

(६) वे घर जायेंगे 


आसन्न भविष्य-- 


) मुझे घर जाना है 
) हमें घर जाना है 
) तुझे घर जाना है 
) तुम्हें घर जाना है 
) उसे घर जाना है 
* (६) उन्हें घर जाना है 


(५) वो घर (,, ) जात्ता है। 
(६) वे घर (,, ) जाते हैं। 


(१) मैं घर (घरो) जारा। 
(२) हम घर (,, ) जारे। 
( (, ) जारा। 
(४) तुम “घर (+.) 

(५) वो घर (,, ) जारा। 
(६) वे घर (,, ) जारे। 


क्र 


तु 


१) मैं घर गया (घरों ग्या)। 
२) हम घर गये (घरो ग्ये)। 
३) तू घर गया (घरों ग्या)। 


५) वो घर गया (घरो ग्या)। 


( 
( 
( 
(४) तुम घर गये (घरो ग्ये)। 
( 
( 


६) वे घर गये (घरो ग्ये)। 


( 
( 
( 
( 


(१) मुझे घरों 
(२) हमैं घरों 
(३) तुझे घरो 
(४) तमैं घरों 
(५) उसे घरों 
(६) उन्हें घरो 


१) मैं घर (घरो) जाउव्वाँ। 
२) हम घर (घरो) जावेंगे। 
३) तु घर (घरो) जागा। 
४) तम घर (घरो) जाओगे 
(५) वो घर (घरो) जागा। 
(६) वे घर (घरो) जाँगे। 


सकने 


जाणा (जाणा है) 
जाणा ( , ) 
जाणा ( ,, ) 


जाणाो( #ऋ 
जाणा ( , “) 
जाणा ( » ) 


जारे। 


२३५ 





हे न्‍नक 





२३६ 


कारकों के रूप---- 
परिनिष्ठित हिन्दी 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


कर्ता--ने 
कम --को 
करण--से 


संप्रदान--के लिए. 


अपादान--से 
सम्बन्ध--का, की, के 













अधिकरण-- में, पर 
सम्बोधन--हे ! 


(७) 
(८) 


हरियानी और खड़ीबोली में समानता 


कह अर कम कह कम गज के पक 


हिन्दुस्तानी 
गामीण सडी बोली 
(१) नें, ने 
(8). 
(३) से 
(४) के खात्तर 
(५) से 
(६) का, की, के 
(७) में, पर 
(८) है (०) ' 


१) ध्वनि-साम्य--परिनिष्ठित हिन्दी का अननासिक दनन्‍्त्य वर्ण न हरियानी और 
च्छ न (्‌ ; 


खड़ीबोली के अनुनासिक मूड्धेन्य वर्ण ण्‌' में बदल जाता है। यह परिवततेन संज्ञाओं तथा क्रियाओं 


में ही नहीं, अपितु सर्वगाम और विशेषण द्वाब्दों में भी पाया जाता है। जैसे-- 


परिनिष्ठित हिंन्दी 
(१) संजशञा--पानी 


(२) स्वनाम--अपना 
(३) विशेषण--घना 
(४) क्रिया--जाना है 


परिनिष्ठित हिन्दी में डे ' ध्वनि अत्यप्राण, घो॥ 


हरियानी तथा खड़ीबोली 
(१) पाणी 
(२) अपणा 
(३) घणा 
शओ, 


(खड़ीबोली ) । 


अल्पप्राण, घोष; वरत्स्य एवं पाक है। ऊ तथा ड ध्वानियों की समनन्‍्वयात्मक बनि से मिलती- 


न्‍्य एवं उत्त्षिप्त है और रू ध्वनि 


७४७०७. 


जाणा से (हरियानी) जाणा है का 


आदि वेद-मंत्रों में तथा सराठी एवं तमिरू तामझ प्रदिशिक भाषाओं में इस ध्वनि का अस्ति्._ 


पाया जाता है। 


परिनिष्ठित हिन्दी के 


. (तत-ल्‍ड़) ध्वनि प्रयुक्त होती है। जैसे-- 


परिनिष्ठित हिन्दी 


(१) घोंसला 
(२) जल गया 


... (२) हूप-साम्य--क्रियाओं के पर्याप्त रूप हरियानी और खड़ीबोली में मिलते-जुलते 


हरियानी तथा खड़ीबोली 
(१) घोंसछा (घोंसल्ड़ा) 
(२) जल्ठ गया (जल्ड़ग्या) 


के स्थान पर हरियानी तथा खड़ीबोली में यही 











.... हरियानी प्राय 
. कारक में भी पाया जाता है। 
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दोनों बोलियों में मैं घर ग्या' ही होता है। पूर्वकालिक क्रिया के अन्त में आये हुए 'कर' के स्थान पर 
दोनों बोलियों में के होता है। जैसे--देखकर' के स्थान पर दिखके' प्रयोग मिलता है 
हरियानी और खड़ीबोली में एक वचन प्‌ल्लिग संज्ञा और विशेषण दब्द प्रायः आकारान्त ही- 
हीते हैं। जैसे--बड़ा, छोटटा। हक 


हरियानी और खड़ीबोली में भिन्नता-- 


हरियानी बोली में सहायक किया सै' या सो” की विज्येषता है। खडीबोली की क्रिया 
या हो के स्थान पर हरियानी में से या सो' का प्रयोग होता है। जैसे--- 


खड़ी बोली हरियानी बोली 
(१) उसे घरो जाणा है (१) उसनें घराँ जाणा से। 
(२) तम घरो जारे (जा रहे हो) (२) तम घराँ जा रहे सो। 


द जहाँ हरियानी के शब्दान्त में य' श्रुति का योग पाया जाता है, वहाँ खड़ीबोली में द्वित्व 
के दर्शन होते हैं। जैसे-- (बोल्यो)” (हरियानी में) और बोल्ली' (खड़ी बोली में)। छटप- 
ठात््या' (हरियानी में) और छटपटात्ता' (खड़ीबोडी में)। पीद्या' (हरियानी में और 
पीदटा' (खड़ीबोली में) ० 
हरियानी का कर्मका रकीय परसर्ग नें है और खड़ीबोली का क। अपादान कारक में 
ते! को और खड़ीबोली प्रायः से को स्वीकार करती है। यही नियम करण 


(३) बजभाषा (ब्रजबोली)-- 
अलीगढ़ जिले की ब्रजबोली के आधार पर लहोक-कहानी--- 
“एक पोत जाड़ेनु में जौहर कौ मेहु बरसन लगौ (रूग्यों) चिरइया-चिरंगुल अपम्पने 


. घोंसनु में छिषि गए। आदमी ऊ अपम्पन काम छोड़िकें घत्नु में घुसि गए। परि एकु बन्दरु बाई 


(ग्वाई) मेह में जा लँग-ग्वालेग छटठपटातु रह्मयौ। जा मारो के बादर की जौंहर की झरी लगिरही 
ही (हती )। बाइ ऐसौ छटपटात भयौ देखिकें एक चिरइया अपने घोंसा के भीतत्ते (भीतस्सों) 


बोली के --हे बन्दर राजा ! जि तुमने अच्छौ नाई करो (कर्यौ) के अपने रहिवे के लें घर 


नाईँ बनायौ। जि ई बात ऐ कौ अब तुम पानी में भीजत फित्त औ। मोइ (मोक्‌) देखौ के मैं 


हा हु एक नेंकसी चिरइया ऊँ (हूँ) परि महन्ति करिकें अपने लऐ घोंसा बनाइ लयौ ऐ (है)। इतनी 
. सुनिकें बन्दरु जरि गौ (गयो) औरु किचिकिचाइक बाकौ घोंसा तोरि-मरोरिकें फेंकि दो (दयौ ) । 

... जाई ते तौ कह्याँ गयौ ऐ (है) की मूरख और गुस्सैल आदमीऐं (आदमी कू) सीख न देनी 

. चाहिएए 

हा हे संपूर्ण कारकों का द्योतक ब्रजबोली का वाक्य-- के डर कक 

5 ०५ - हे गोपाछ-! राम नें अपनी आँखिन ते (आँखिन सों) देखौ (देख्यौं) कै मोहन के बाप... 





श्३े८ हिन्दुस्तानी 


नें अपने बेटाएं (बेटा कूँ ) धन के लें (लऐ ) घत्ते | घस्सों) निकारि दौ ऐ (दयो है) औरु बु (गु) 
सहर में नौकरी करन लगौ (छम्यो) ऐ।' 


संज्ञा शड़दों के रूप-«- 












परिनिष्ठित हिन्दी ग्रामीण ब्नजबोली 
(१) जाड़ों में (१) जाड़ेनु में 
(२) मेह (२) मेह 
(३) घोंसला; धोंसलों में (३) घोंसा; घोंसनु में 
(४) बादल की (४) बादर की 
(५) महनत (५) महन्ति 
(६) आदमी को (६) आदमीएे, आदमीक्‌ 
(७) चिड़िया (७) चिरइया 
(८) झड़ी (८) झरी 
(९) घरों में (९) घरनु में; घच्नु में 
हे (१०) वर (१०) घरू 
स्‍ (११) थकान (११) थकानि 
| सर्वेनाम शब्दों के रूप-- 
5 ॥ ल्‍ | (१) हमें; हमको; मुझे; मुझको (१) हमें; हमएऐ ; मक; मोइ; मोक 
।$ १ (२) तूने, तुमने, तुझे, तुम्हें (२) तैनें, तुमच्नें, तोइ, तोकू, तुमक्‌ 
(३) वह, उसे, उससे (३) बु (गु); बाइ; बाक; बासों, बाते 
(४ ) अपने-अपने ह (४) अपम्पने 
. विशेषण शब्दों के रूप--- 
(१) अच्छा; छोटा; काला (१) अच्छौ; छोटो; कारो 
(२) मूर्ख (२) मूरख 
(३) गुस्सावर..... (३) गुस्सैल 
. (४) छोटी-सी द (४) नेंक-सी 
| अव्यय बाब्दों के रूप-- क्‍ 
| (५९) इघंस्डघर 5 ५ ० (१) जालँग-खालेग (बालंग ) 
5५ “,/« (१). बयोंकि द (२) जा मारे के द 
सा (३) जोर से; धीरेघीरे. (३) जौंहर ते, जौंहर सों; होलें-होले 
.. (४) परन्तु; कि द (४) परि द 


(५) और; नहीं. ० 3 आम 5) आज लकी 





( 
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(६) इसीलिए तो 
(७) यों; इस तरह 
(८) क्यों; भीतर से 
(९) ऐसा 

क्रिया शब्दों के रूप--- 
) बरसने लगा 

) छिप गये 

) छटपटाता रहा 
) लग रही थी 

) फिरते हो 

) बना लिया है 

) जल गया 

) देती चाहिए 

) किचकिचाकर 
) तोड़-मरोड़कर 
(११) (तुम) देखो! 
(१२) देखा 


क्रिया के विभिन्न काल-- 


सामान्‍य वर्तमान--- 
(१) मैं घर जाता हूँ 
(२) हम घर जाते हैं 
. (३) तू घर जाता है 
(४) तुम घर जाते हो 
(५) वह घर जाता है 
(६) बे घर जाते हैं 
.._ अपूर्ण वर्तेमान-- 
. (१) मैं घर जा रहा हूँ 
) हम घर जा रहे हैं 
.. (३) तू घर जा रहा है 
(४) तुम घर जा रहे हो 
(५) वह घर जा रहा है 
(६) वे घर जा रहे हैं 


(६) जाई मारे तौ 

(७) थोँ; जा तरियाँ 
(८) चौं; भीतस्सों, भीतत्ते 
(९) ऐसो ५ 


(१) बरसन लगौ (हलमग्यौ) 
(२) छिपि गए 

(३) छटपटातु रहद्यौ 

(४) लगि रही ही (हती) 
५) फित्त औ (फिरत औ) 
६) बनाइ लौ ऐ, बनाइ छयौ ऐ 
७) जरिगौ (जरिगयौ) 
८) देनी चहिऐ 

९) किचकिचाइकें 
(१०) तोरि-मरोरि कें 

११) (तुम) देखो ! 

(१२) देख्यौं (देखौ) 


0 


) मैं (हैँ) घर जातूँ 

) हम घर जाते (जात ऐ ) 

) तु घर जात्व 

) तुम घर जातौ 

) बु (गु) घर जात्वे 

) बे (ग्वे) घर जाते (जात ऐ ) 


) मैं (है) घर जाइरौ ऊँ (जाइरौ हूँ) । 
) हम घर जाइंरहे ऐं (जाई रहे हैं) । द ही 
) तृघर जाइरौ ऐ (जाइरौ है) । 
४) तुम घर जाइरहे औ (जाइरहे हो) । जी | 
) बु (गु)घरजाइरौ ऐ (जाइरा है)।... “5 ४ 
) बे (ग्वे) घर जाइरहे ऐं (जाइरहै हैं) । 


गा 


अथवा--वे घर जाइरए ऐ 4 


इतने 


























(१) 
(२) 
(३) 
( 


) 
(५) 
(६) 


(१) 
(२) 
(३) 
क्‍ (४) 
। ह ( प्‌ ) 
| (६) 


(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


(१) 
(२) 


ः (४) 
कक 
ः (६) 








२४० 


सामान्य भूत--- 


(७) 
 (<) 





मैं' घर गया 
हम घर गये 
तू घर गया 
तुम घर गये 
वह घर गया 
वे घर गये 


सामान्य भविष्य-- 


मैं घर जाऊंगा 
हम घर जाएंगे 
तू घैर जाएगा 
तुम घर जाओगे 
वह घर जाएगा 
वे घर जाएँगे 


आसतन्न भविष्य--- 


(१) मुझे घर जाना है 


हमें घर जाना है 


तुझे घर जाना है 


तुम्हें घर जाना है 
उसे घर जाना है 
उन्हें घर जाना है 


कारकों के रूप-+- 


परिनिष्ठित हिन्दी 


कर्ता-ने 


कम-को, से 


करण-से, द्वारा 


संप्रदान-के लिए. 


अपादान-से 

सम्बन्ध-का, की, के 
अंधिकरण-में, पर 
सम्बोधन-हे, ओ, अरे । 


हिन्दुस्तानी 


) मैं (हँ) घर गयौ । 
) हम घर गए । 

) तू घर गयौ। 

) तुम घर गए। । 

) बु (गृ) घर गयौ । 
) बे (ग्वे) घर गए । 


मैं (हँ) घर जाउँगो । 
हम घर जांगे। 

तू घर जाइगौ । 

तुम घर जाउगे। . 

बू (गु) घर जाइगौ । 
बे (ग्वे) घर जांगे। 


७० _>ए ता ७9 


पी 


मोइ (मोकू) घर जानौ ऐ (है) 
हमें घर जानौ 'ऐ (है) 

तोइ (तोकूँ) घर जानौ ऐ (है) । 
तुम्हें घर जानौ ऐ (है) 

बाइ (ग्वाइ) घर जानौ ऐ (है) 
उन्हें घर जानो ऐ (है) 


+ 


गा 
लॉ 


लिचज ॉओड अ२इखओ ऑॉडओ> ौ5+>+5 
शी 5 ज0 0 


ब्रजबोली (जनपदीय ब्रजभाषा ) 


(१) नें, ने द 
( 5 ) कौ, कं, सों, ऐ ह 
(३) ते, तें, सों 
(४) के ले, के लऐ 
(५) ते,तें, सों 
(६) कौ, की, के 
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(४) कन्नोजी उपभाषा (जनपदीय कन्नोजी बोलो )-- 
फर्रुवाबाद जिले की कन्नौजी बोली के आधार पर लोक-कहानी-- 


क्ष 


एक बेर जाड़िन में जोर को मेहु बरसन रूगो। चिर्‌इया-चिरंगुल अपन-अंपकघूँस रन 
र्‌ 


में छिषि गए। आदमीऊ अपने-अपने काम छोड़ि घरन मों (में) घूसि गए। पर एक दन्दर बाई 
मेह में इऐ -उऐ छटपटातु रहों। काहे के बादर की जोर की झड़ी छगी भई हती। बाइ ऐसे 
छठपटात देखि एक चिरइया अपन घुसरा के भीतर से (भीतर तें) बोली के हे बन्दर राजा ! जे 


ध्जरे 


तुमने अच्छी नाईं करो के अपन रहने के लए घर नाई बनाओ। जेई बात है के अब तुम पानी में 


भीगत फिस हो (औ) । मोह देखें।--मैं एक नेंक सी चिरइया हाँ पर महन्ति करि अपन लिए 
घसरा बनाइ रूओ है। इती सुन बन्दर जरि गयओ और किच किचाइ वाको घँस र रोरि फेंकि 
दओ। जाइ ते कही गओ है के वेकूव और गुस्सेल आदमी को सीख नाई देन चहिऐ 
संपूर्ण कारकों का च्योतक कन्नोजी का वाकय--- | 

“है गोपाल ! राम नें अपनी आँखिन देखो के मोहन के बाप में बेठा को (कौं) धन के 


हलक 


लए घर से (घतें) निकारि दओ है और बउ सहर मों (में) नौकरी करन लगो है।” 
संज्ञा शब्दों के रूप--- 


परिनिष्ठित हिन्दी द जनपदीय कन्नौजी-बोली 
.. (१) जाड़ों में (१) जाड़िन में 
५ -/“( २). मेह (२) मेहु 
(३) घोंसलों में (३) घूँसरन में 
(४) महनत (४) महन्ति 
(५) आदमी को (५) आदमी को (आदमी कौं ) 
(६) झड़ी (६) झड़ी 
(७) घरों में द (७) घरन मों (घरन में) 
सर्वताम शब्दों के रूप-- द 
.. (१) हमको, मुझको, मुझसे (१) हमको (हमकौं); मोइ (मोको, 
सोकौं ) ; मोसे (मोतें) द 
(२) बुम्हें, तुझे... ... (२) तुम्हें (तुमकों, तुमको); तोइ 
के हे (तोको, तोकों ) क्‍ 
(३) उन्हें, उसे... (३) उन्हें (उनकौं, उनको) ; बाइ (बाकौं", 
4 0 बाको ) कक 
_विशेषण शब्दों के रूप--- 
. (१) अच्छा, छोटा, काला. .... (१) अच्छो, छोटो, कारो 
.. (२) मूर्ख, गुस्सावर . (२) मूरख, गुस्सेठल_....... * 
आज हे) छोटीलसी 5 ४6 कद 8 (३) नेंक-सी द 


के 23 
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२४४५ 
अव्यय शब्दों के रूप--- 


(१) इधर-उधर 

(२) क्योंकि 

(३) और से; धीरे-धीरे 
(४) ऐसा 


क्रिया शब्दों के रूप--- 


बरसने लगा 
छिप गये 
छटपटाता रहा 
लग रही थी 
फिरते हो 
बना लिया है 
जल गया 

देनी चाहिए 
किचकिचाकर 
तोड़-मरोड़कर 
(तुम) देखो ! 
) देखा 


५ ॥॒ 2० (४ €&छ #>&9 #ऋ ७० #ए >>) “०७ 


० । 


नी 


सर 
४) 


“४ 
न 
गे । 


| क्रिया के विभिन्न काल-- 
सामान्य वर्तमान--- 


(१) मैं घर जाता हूँ 
(२) हम घर जाते हैं 
(३) तू घर जाता है 
- (४) तुम घर जाते हो 
.... (५) वह घर जाता है 

.... (६) वेघर जाते हैं 


अपूर्ण वर्तमान--- 


(१) मैं घर जा रहा हूं 


(३) तू घर जा रहा है 


(२) हम घर जा रहे हैं. - 


.. (४) तुम घर जा रहे हो । द रा रा 





(१) इऐ-उँऐ 

(२) काहे के 

(३) जोर तें, हौले-हौले 
(४) ऐ 


ऐसो 


) बरसन छगो। 
) छिपि गए । 

) छटपटातु रहो। 
) लगी भई हती । 
) फित्त औ (फित्त हो) । 
) बनाइ लओ है 
) जरि गओ 

) देनी चाहिए 

) किचकिचाइ 

) तोरि-मरोरि 

) (तुम) देखो ! 
) देखो 


) मैं घर जात हों । 
) हम घर जात हैं । 
) तू घर जात है। 

) तुम घर जात हो । 
) बउ घर जात है। 
) बे घर जात हैं। 


१) मैं घर जाइ रहो हूँ । 
२) हम घर जाइ रहे हैं। 
३) तू घर जाइ रहो है। 

तुम घर जाइ रहे हो. 





पद्िचिसी हिन्दी और उसकी विभिन्न उपभाषाओं का स्वरूप २४३ 


(५) वह घर जा रहा है 
(६) वे घर जा रहे हैं 


सामान्य भूत-- 


(१) मैं घर गया 
(२) हम घर गये 
(३) तू घर गया 
(४) तुम घर गये 
(५) वह घर गया 
(६) वे घर गये 


सामान्य भविष्य--- 


(१) मैं घर जाऊँगा 
(२) हम घर जायेंगे 
(३) तू घर जायगा 
(४) तुम घर जाओगे 
(५) वह घर जायगा 
(६) वे घर जायेंगे 


आसन्न भविष्य-- 


(१) मुझे घर जाना है 
. (२) हमें घर जाना है 
(३) तुझे घर जाना है 
.. (४) तुम्हें घर जाना है 
(५) उसे घर जाना है 
(६) उन्हें घर जाना है 


. कारकों के रूप-- 
..._ परिनिष्ठित हिन्दी 
..._ (१) कर्ता-ने 


(२) कर्म--को, से 
.. (३) करण--से, द्वारा 
... (४) सम्प्रदान--के लिए. 
... (५) अपादान--से 
४७ ( ६ ) सम्बन्ध--का, की, के 


(५) बउ घर जाइ रहो है। 
(६) बे घर जाइ रहे हैं । 


ही 


(१) मैं घर गओ। 
(२) हम घर गए। 
(३) तू घर गओ। 
(४) तुम घर गए । 
(५) बउ घर गओ। 
(६) बे घर गए। 


) मैं घर जइहौं। 
) हम घर जहहैं। 
) तू घर जइहै । 
४) तुम घर जइहौ । 
) बउ घर जइहै । 
) बे घर जहइहैं। 


। 
है! | 
;' 
है, 
।' 
| 
' 
। 
।॒ 
। 
। 


2 
। 
१४ 

! 
0] 
#' 
१ 


(१) मोइ (मोको) घर जानो है 
(२) हमें घर जानो है। 
(३) तोइ घर जानो है। 
(४) तुम्हें घर जानो है। 
(५) बाइ घर जानो है। 
(६) उन्हें घर जानो है। 


जनपदीय कन्नौजी बोली 

(१) नें, ने 

(२) को, कौ, से, ते. 

(३) से, तें 

(४) के लिए क्‍ + 
(५) से, तें ही द 
(६) को, की, के 





































ए्ड४ड ...... हिन्दुस्तानी 


(७) अधिकरण--में, पर (७) मों, में, पर 
(८) सुम्बोधन-हे.. (४) हे (ए) 


(५) बुंदेलखंडी उपभाषा-- 
झाँसी जिले की बुन्देलखण्डी के आधार पर लोक-कहानी-- 


“एक बेर ठंड के दिनन में जोर कौ मेहु बरसन रूगौ। चिरइया-चिड़ंगुल अपने-अपने 
घोंसलन में छुप गए। आदमीऊ अपने-अपने घरन में घुस गए। पर एक बँदरा ऊई मेह में इते-उते 
छटपटात रऔ। काए सै कै बादर की जोर की झड़ी लगरई ती। ऊकौं ऐसौ छटपटात देखिकें 
एक खचिरइया अपने घोंसला में से बोली को हे बाँदर राजा ! जौ तुमनें अच्छौ नई करो की अपने 
रैबे के काजें घर नई बनाऔ। जौ ई बात आएं के अब तुम पानी में, भींजत फिरत हौ। मोकों 
देखो की मैं एक चनगुनी-सी चिरइया हैँ, पर महन्ति करिकें अपने रबे कों घोंसछा बना रूऔ है। 
इतनी सुनतन बोौ बॉँदरा जर गऔ और किचकिचाइकें ऊको (बाको) घोंसला तौरि- 
सरोरिकें फेंकि दऔ। एई से कई गई है के म्रख और गुस्सैल आदमी कौं कबऊँ सीख नई दे 
चहिए। 


संपूर्ण कारकों का शोतक बुंदेलखंडी का वावय---- 


' है गोपाल ! राम ने अपनी आँखन से देखो के मोहन के बाप ने अपने रूरका को धन 
के काज घर से निकार दऔ है और बौ सहर में नौकरी करन लगो हे। 


संज्ञा शब्दों के रूप--- द 
रे द परिनिष्ठित हिन्दी... जनपदीय बुन्देलखंडी 
ला (१) महनत.... न्‍ (१) महन्ति क्‍ 
५ . (२) आदमी को (२) आदमी को (आदमी को ) 
(३) चिड़िया द (३) चिरइया हर 
(४) घनकेलिए...“| (४) धन के काजैं 
सर्वेनाम शब्दों के रूप-- क्‍ 
(१) मुझे, मुझको. (१) मोकों (मोको) रा हा, 
..._ (२) यह, वह, उसको, उसी को, उसका (२) जौ, बौ, बाकौं (ऊकौं)ऊईकौं; बाको 
27 आज न कम 8 कम 


पा, _विशेषण शब्दों के रूप--- कै 


3 5००१) अच्छा, छोटा, काछा - जे ... (१) अच्छी, छोटो, कारी 
०274 (२) उसी का रा आह 0) 
75, (दे) मूर्ख, गुससावर मा (३) मूरख, गुस्सैल 

















पद्चिचमी हिन्दी और उसकी विभिन्न उपभाषाओं का स्वरूप २४५ 


अव्यय शब्दों के रूप--- 
(१) इधर-उधर 
(२) क्योंकि 

(३) नहीं 

(४) इसी से 

(५) कभी 

(६) ऐसा 


क्रिया दब्दों के रूप--- 


१) बरसने लगा 
२) छठटपटाता रहा 

३) लगरही थी; गया था 
४) भीगते फिरते हो 

) है, जारहा था 

) बना लिया है 

) जल गया 
८) किचकिचाकर 

) (तुम) देखो 

) देखा; ढुंढ़ना चाहा 


क्रिया के विभिन्न काल-- 
. सामान्य वर्तेमान--- 
(१) मैं घर जाता हूँ 
(१) हम घर जाते हैं 
(३) तू घर जाता है 
द (४) तुम घर जाते हो 
(५) वह घर जाता है 
(६) वेघर जाते हैं 


अपूर्ण वर्तमान-- 
. : (१) मैं घर जा रहा हूँ 


पा ( ३ ) हम घर जा रहे हे 


३ ) तुघर जा रहा है 


५ 00५ (४) तुम घर जा रहे हो 


( 

हे 
..._ (५) वहघर जारहा है 
* (६) वेघर जा रहे हैं 


' 
( 
(४) तुम घर जारए औ। है 
ह क्‍ ः 
( 





(१) इते-उते 
(२) काए से के ह * । 
(३) नई .. # द । 
(४) एई से ल्‍ 
(५) कबऊ 

(६) ऐसौ 


बरसन लगो। । 
छटपटात रऔ। डे 
लगरई ती, गऔ तौ। 
भींजत फिरत हौ (औ)। ह 
आ, आए; जारऔ तौ। 
बना लओऔ है। 

जर गऔ। 

किचकिचाइके । 

(तुम ) देखो । 

देखो; ढूँढ़े चाऔ। 


न द 7 क्‍ि७बनटी जननी अजननमयी अजय 3 अर 


(६ 


न लॉ “यघचयच अल हऑॉछ5 अऑड ढ ॉ5च%-॑ “कॉल अल अओन 
ब्ःणि ल्‍्पी 


७ 


न 


(१) हम घर जात हैं। 
(२) हम घरे जात हैं। 
(३) तूं घर जात है। 
(४) तुम घरे जात हौ। 
(५) बौ घर जात है। 
(६) बे घर जात हैं। 


१) हम घरे जारएए ऐ। 
२) हम घरे जारए ऐं। 
३) तू घर जारऔ एऐ । 


५) बौघरैजारऔ ऐ। . ' 
६) बे घर जारएए ऐ 









































२४६ 
सामान्य भूत--- 


(१) मैं घर गया 
(२) हम घर गये 
(३) तू घर गया 
(४) तुम घर गये 


(५) वह घर गया 


(६) वे घर गये 


सामान्य भविष्य--- 


(१) मैं घर जाऊगा 
(२) हम घर जायेंगे 
(३) तु घर जायगा 
(४) तुम घर जाओगे 
(५) वह घर जायगा 
(६) वे घर जायेंगे 


आसन्न भविष्य---- 


(१) मुझे घर जाता है 
(२) हमें घर जाना है 
(३) तुझे घर जाना है 
(४) तुम्हें घर जाना है 
(५) उसे घर जाना है 
(६) उन्हें घर जाना है 


कारकों के रूप -+- 


परिनिष्ठितः हिन्दी 


(१) कर्ता-ने 

(२) कर्म-को 
(३) करण्से..... 
(४) संप्रदान-के लिए. 


.. (५) अपादन-से ..... 

... (६) सम्बन्ध-का, की, के 

० (७) अधिकरण--में, पर - 
(८) सम्बोधन-हे [77 


हिन्दुस्तानी 


टच अआच अऑजञ अ॑जं अलओ5 अं 
की >> ०( #एछ 


5, अाज न योर 5७ “55७ 


सब 
ब्लड 


०६ >> 0 5 


मैं घरे गऔ । 
हम घरे गए । 
तूँ घरे गऔ | 
तुम घर गए । 
बौ घरे गऔ। 
बे घरे गए । 


न्की 


मैं घर जइहों । 
हम घरे जहइहैं । 
तूँ घर जइहै । 
तुम घर जइहौ । 


बौ घरे जइहै। 
बे घरे जहहैं । 


3 पकमटीी, नवीन कु जि पलक मकर. 3७ / ं 


मोको (मोकौं) घर जानौ ऐ । 
हमको (हमकोौं) घर जानौ ऐ। 
तोको (तोकौं) घर जानौ ऐ | 
तुमको (तुमकौं) घर जानौ ऐ । 
बाको (बाकौं) घर जानौ ऐ। 
उनको (उनकौं ) घर जानौ ऐ। 


5 
न 


० ->० >> »“ ० 


जनपदीय बुन्देलखंडी 


ते 
(२) को, कीं 
(३) से 
(४) के काजें 


(५) से 


(६) को, की, के 
(७) में, पे 
(८) एु! 


दि 23563: 


पश्चिमी हिन्दी और उसकी विभिन्न उपभाषाओं का स्वरूप _ ४७ 


ब्रज, कन्नोजी और बुन्देलखंडी में पारस्परिक समानता--- 


(१) ध्वनि--साम्य-तीनों जनपदीय बोलियाँ अपनी-अपनी प्रकृति से कोमल है । प्रायः 
तीनों ने ही उत्क्षिप्त ड़ ध्वनि को त्यागकर लंठित ध्वनि र्‌” को ग्रहण किया है। जैसे--- चिड़िय# 
के स्थान पर चिरइया' शब्द गहीत है। + 

तीनों में ही संज्ञा शब्द प्रायः उकारान्त तथा इकारान्त पाये जाते हैं जैसे घरु, मेहु, महन्ति 
आदि। 

होना” सहायक क्रिया के विभिन्न रूपों में से महाप्राणता प्राय: तीनों उपभाषाओं ने ही 
त्याग दी है। जैसे फिरते हो' के स्थान पर फिरत औ” या' फित्त औ' बोला जाता है। 

(२) रूप-साम्य--सामान्य भविष्य में कन्नौजी और बुन्देलखंडी के अन्तर्गत क्रियाओं 
के रूप समान मिलते हैं। दोनों में “मैं जइहों” रूप होता है। परिनिष्ठित हिन्दी का सम्बन्ध 


कारकीय परसर्ग का' कन्नौजी और बृन्देलखंडी दोनों बोलियों में को' होता है। जैसे राम का. 


लड़का के स्थान पर उक्त दोनों उपभाषाओं में होगा--राम को लरका'। ब्रज और कन्नौजी 
“दोनों-में कर्त्ता कारक चिन्ह ने होता है । दोनों बोलियों में अपादान कारक का चिन्ह तें' होता 
है। अधिकरण का परसग पे ब्रज और बुन्देलखंडी में एक ही होता है। देखना” का भूतकालिक 
कर्मवाच्य रूप परिनिष्ठित हिन्दी में देखा' बनता है। इसका ब्रजबोली और बुंदेल खण्डी में देखौ' 
होता है। जैसे-- मैनें घोड़ा देखा (देख्यौं)/-- (ब्रजबोली में)। “मैंने घोड़ा देखौ-- 
(बुंदेलखण्डी में) 


ब्रज, कन्नौजी और बुन्देलखंडी में भिन्नता-- 


विशेषण शब्दों में--- 

परिनिष्ठित हिन्दी. ब्रजबोली कन्नौजी बुन्देलखंडी 
(१) छोटा, काछा छोटौ, कारौ . छोटो, कारो,.. छोटी, कारौ 
क्रिया शब्दों में--- ह न ह 

(१) वह गया ब्‌ (गू) गयो बउगओ बौ गओ 
(२) लिया है लयो है (ऐ ) लओ है (ऐ) लओ है (ऐ) 
(३) किचकिचाकर  किचकिचाइकें किचकिचाइ किचकिचाइके 
(४) ढुढ़ना चाहिए. ढ़ढ़नौ चाहिए. ढुढ़नो चाहिए... ढूंढे चहिए 


द उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ब्रज कन्नौजी और बंदेलखंडी में पारस्परिक भिन्नता 
होते हुए भी वे बहुत सी बातों में मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रज भाषा ने साहित्यिक पद 


0 पर आसीन होकर अपने शासनकाल में कन्नौजी और बुंदेलखंडी को पर्याप्तरूपेण प्रभावित किया 


गो होगा। पारस्परिक साम्य के कारण उक्त तीनों बोलियाँ एक ही वर्ग के अन्तर्गत आती हैं। कुछ 
_ भाषाशास्त्रियों ने खड़ी बोली और ब्रज भाषा का अन्तर बताते हुए लिखा है कि खड़ीबोली प्रायः 
_आकारान्त होती है और ब्रजभाषा ओकारान्त ; उदारहंण देते हुए उन्होंने घोड़ा' और धघोरो' 


हा शब्द लिखे है। यह उदाहरण वास्तव में अशुद्ध है। ब्रजभाषा में भी घोड़ा ही होता है। 'घोड़ा', 


... »गधा' कुत्ता, डंडा', आदि आकारान्त रूप में ही ब्रजभाषा में प्रयुक्त होते हैं। हाँ, इनके साथ 
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आनेवाले विशेषण शब्द अवश्य औकारान्त बोले जाते हैं। जैसे---चितकबरौ, घोड़ा, कारो गधा 
मोटौ डंड[,बाब रौ कुत्ता इत्यादि । यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि ब्रज बोली ओकारान्त नहीं है, 
क्षपितु औकारान्त है। यही औकारान्तता बुंदेलखंडी में भी पायी जाती है। गसे-छोटो (ब्रजबोली 
में); छोटौ (बुन्देलखंडी में)। यही विशेषण कन्नौजी में जाकर छोटो' हो जाता है। अतः 
स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों में ब्रज और बुंदेली औकारान्त और कन्नौजी ओकारान्त है। 
परिनिष्ठित हिन्दी की भूतकालिक किया का या' ब्रज बोली के में बदल जाता है 
और यह औ' बन्देलखंडी में औ' हो जाता है। बुन्देलखण्डी की औ' ध्वनि कन्नौजी की ओ में 
परिवर्तित हो जाती है। जैसे--गया (परिनिष्ठित हिन्दी में) गयी (त्रजबोली में) गओ 
(बुन्देलखंडी में) और गओ (कन्नौजी में) । 
पश्चिमी हिन्दी की हरियानी और खड़ीबोली को छोड़कर शेष जनपदीय बोलियाँ नाम और 
आख्यात-रूपों में औकारान्त या ओकारान्त हैं। केवल हरियानी और खड़ीबोली ही आकारान्त 
हैं। इस आक्ला रान्तता का कारण हमें पंजाबी का प्रभाव प्रतीत होता है। पश्चिमी हिन्दी की बोलियों 
में विवत्ति नहीं पायी जाती अर्थात्‌ दो स्वर पृथक्‌ रूप से साथ-साथ नहीं देखे जाते, जिस तरह कि. 
पूर्वी हिन्दी की बोलियों में देखे जाते हैं। जैसे स्थार! (खड़ी बोली, हरियानी, ब्रजभ।षा कन्नौजी _ 


और बुन्देलखंडी में) और सिआर' (अवधी में) | इसी विवृत्तिहीनता की प्रवृत्ति के आधार पर _ शी 


हरियानी, खड़ीबोली, ब्रज, कन्नौजी और ब्‌न्देलखंडी उपभाषाएँ पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत मानी 
जाती हैं। पर्चिमी हिन्दी संज्ञा और विशेषणों में जहाँ आकारान्त या ओऔकारान्त (ओकारान्त 
भी ) है, वहाँ पूर्वी हिन्दी अकारान्त है। जैसे, खोदा, खोटो, खोटो (पदिचमी हिन्दी में) और... 
खोट (पूर्वी हिन्दी में) । के 


संदर्भ-संकेत--- 


१, डा० सनमोहन घोष के मतानुसार शौरसेनी प्राकृत का उत्तरकालीन रूप 'महाराष्ट्री 
प्राकृत' के नाम से विख्यात हुआ। डा० चटर्जी शौरसेनी प्राकृत और शौरसेनी अपश्रंद्ञ की सध्य- 
वर्ती अवस्था को महाराष्ट्री प्राकृत' कहते हैं। वास्तव में महाराष्ट्री प्राकृत' के सम्बन्ध में दोनों 
का मत एक है ।--लेखक द द 

२० उत्तर में शिमला; उत्तर-पद्चिम में अस्वाला; दक्षिण में रायपुर, खंडवा; पूवव 
में भागलपुर और पश्चिम सें जेसलमेर को स्पर्श करती हुई रेखा खींची जाय तो उससे 
.. आवत्त भभाग मध्यदेश या हिन्दी प्रदेश कहायेगा । | 
३- देखिए एस० एस० डाग, नोद्स आन सेडिवियल सराठी-लिट्रेचर, इंडियन 


... लिटरेचर नं० २, १९५२ ई० 







४, प्रकाशक--एशियाटिक सोसाइटी आँफ बंगाल, न्यूसीरोज नं० ९६७ (सन्‌ १९०० 


। - ई० से १९०२ ई० तक) ७ जिलों में। 







.... ५. आजकल कन्नौजी बोली में उगो' और ब्रजबोली में 'उप्यो' बोला जाता है। 
६. बादल' के अंतिम वर्ण रू की ध्वनि म्॒धेन्य है। कप 
७ यह मृधन्य ल है। 








अपभ्रंञ और हिन्दी-कोश | देवेन्द्र कुमार जैन 


भारतीय आर्य भाषाओं में शब्दों के जो विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं उनमें परिवर्तन 


की धारा स्पष्ट रूप से छक्षित होती है। विशेष रूप से मध्य भारतीय भाषाओं का इस दृष्टि से 
अत्यन्त महत्व है। इतिहास देखने से पता चलता है कि उनका यग संक्रमणशील था जिसमें 
भाषा और साहित्य की उन्नति जातीय एवं विजातीय तत्वों से मिछकर हुई है। इस देछ में विविध 
जातियों का संगम उन्मुक्त रूप से इसी यूग में दिखाई देता है। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि 
भाषा तथा साहित्य में किसी न किसी प्रकार वे तत्व भी समाहित होते जो लोक-जीवन में अपना 
लिये गये थे। भारतीय साहित्य में यद्यपि वे आंशिक रूप में गहीत हुए हैं किन्तु उनका अपना 
स्थान भी है । द 
द प्रत्येक भाषा युगान्‌रूप अन्य भाषाओं से सम्बन्ध स्थापित करती रहती है । यही नहीं 
.. उनमें परस्पर लेन-देन भी होता है। यह कई रूपों में देखा जाता है। प्राचीन यूग में साहित्य तथा 
. व्यापार के माध्यम से यह लेन-देन चलछता रहा है। धामिक संप्रदायों ने भी अपने मत एवं वाद का 
. प्रचार कर भाषाओं का प्रसार किया है। परिणाम स्वरूप कई भाषाएँ सम्प्रदाय विशेष तक ही 
सीमित रही हैं। यदि पालि बौद्ध-वाहइुमय की भाषा रही है तो अद्धंमागधी' आरम्भिक जैन- 
वाहुमय की और प्राचीन फारसी (अवेस्ता की भाषा) पारसियों की। कालान्तर में सम्प्रदाय 
विशेष की भाषाओं से प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई हैं। किन्तु तब वे जनता में लोकबोलियों 
के रूप में प्रचलित थीं और उनमें रूपगत परिवतंन स्पष्ट हो चले थे। इसके विपरीत शास्त्रीय 
((॥४5४7८०)) भाषाओं में भी साहित्य रचा जाता रहा है पर परिवतंन की मात्रा उनसें नाम- 
मात्र ही रही है । 
.. भारतीय आये भाषाओं की आकर-भाषा संस्कृत कही जाती है। संस्कृत भी-प्राचीन 
वेदों की भाषा है। भारतवर्ष में इससे पुरानी किसी भी-भाषा की बानगी अभी-तक उपलब्ध 
.. नहीं हो सकी है। किन्तु ऋग्वेद की भाषा में भी--परिवर्तनगत विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। एक 


ही शब्द के कई रूप वैदिक-साहित्य में आज तक सुरक्षित हैं। वैयाकरणों ने शब्दों की दृष्टि से ही- 
मुख्यतः भाषा का निर्वाचन किया है। वेदिक यूग की बोलियों के जब शब्द-हूप धीरे-धीरे रूढ़ हो 


. गये तब उस में जो साहित्य-रचना हुई उसे संस्क्ृत' नाम दिया गया। किन्तु उसमें भी-एक शब्द 


.. के कई रूप प्राप्त होते हैं।' यही नहीं अर्थ की दृष्टि से भी-उनमें भेद है। केवल वैदिक भाषा में 


ही नहीं आर्मेनियन ग्रीक, छेटिन आदि में भी बोलियाँ सूरक्षित हैं।' ये बोलियां क्रमशः साहित्य में 





बुलूमिल जाती हैं। इनका ही परवर्ती रूप हमें काव्य में दिखाई देता है। इसीलिए हमें वंदिक 


न अल 
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भाषा से वाल्मीकि रामायण की भाषा में पर्याप्त अन्तर दिखाई देता है। किन्तु आंशिक रूप में उस 
में वैदिककालीन भाषाओं का प्रभाव एवं वैदिक शब्द-रूप स्पष्टतः लक्षित होते हैं। 

+*+ (्राकृत' वैदिक यूग की एक बोली थी जो किसी समय समूचे भारतवर्ष में बोली जाती थी। 
किन्तु कीलान्तर में वह शिष्ट जनों से व्यवह्ृत होकर साहित्य की भाषा बनी और उसे पालि' 
नामरूप प्रदान किया गया । पालि' वैदिक भाषा के अधिक निकट है। ध्यान से देखने पर पता- 


लगता है कि वह वैदिक संस्कृत से बहुत प्रभावित है। आरयोँ की जो भी छोक॑ बोली साहित्य का 


माध्यम बनी संस्कृत की रीति-नीति का अनुसरण करती रही | यह इसलिए भी आवश्यक था कि 
इस देश में सबसे पहला व्याकरण संस्कृत में लिखा गया था। यद्यपि पालि' वैदिक तथा संस्क्रत भाषा से 
कुछ-कुछ मिलती-जुलती है पर उस पर देशी बोलियों का पानी चढ़ा हुआ है। प्रत्यय-रूपों तथा 
देशी शब्दों की प्रचुरता देखकर सहज में ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है। प्राकृत की 
तो कई धाराएँ एक ही समय प्रवाहित रही हैं। लेकिन शताब्दियों बाद उसकी भी वही दशा हुई 
जो किसी समय संस्कृत की हुई थी। इसीलिए प्राकृत की लीक छोड़कर-अप अ्रंश में साहित्य रचा 
जाने लगा। परिवर्तन भाषा का स्वभाव है। किसी भाषा के विकास का पता हमें उसके उलट- 


फेर से ही लगता है। भाषा के बदलाव में शब्द-रूप मुख्य हैं और हमारा ध्यान सबसे पहले उन 


पर जा टिकता है। भाषा में परिवर्तन भी पहले पहल शब्दों से होता है। इसलिए बैयाकरणों 
की सम्मति में भाषा की सबसे पहली विकारपूर्ण अवस्था शब्दों का अपशब्द' होना है। किन्तु 


आचार्य व्याडि यह भी कहते हैं कि अयश्रंश होना तो शब्दों का स्वभाव ही है। किसी समय 


ाांआ४ ००७५०] 


प्राकृत' को भी अपभ्रंश' कहा जाता था। संस्कृत से भिन्न सभी भाषाएँ अपन्रंश हैं, क्योंकि... 
उनका संस्कार नहीं हुआ है। परल्तु प्राकृत के साहित्य के पद पर आरूढ़ होने के बाद तथा विद्वानों. .._ 


से समादत होने पर वह अपभ्रंश' नहीं रही । अब, वह जिस छोक-बोली से विकसित होते-होते 
इस अवस्था को प्राप्त हुई थी उस धारा की जो बोली चलन में थी तथा उसमें जो साहित्य लिखा 


जाने लगा था वह अपभ्रंश' कही जाती थी। वस्तुतः यह स्थिति प्राकृतों की अन्तिम अवस्था में. 


थी। अतएव अपश्षंश में प्राकृतों की सामान्य विशेषताएं मिलती हैं। यही नहीं, कुछ प्रत्यय तथा 


रूप-रचना में भी समानता देखी जाती है। परवर्तीकालिक अपशच्रंश पुरानी हिन्दी के अधिक 


निकट है। हिन्दी के परसगग, सर्वताम तथा अधिकांश क्रियारूपों का विकास अप भ्रंश से हुआ यह 


निश्चित प्रतीत होता है। फिर भी, हम हिन्दी के प्रत्येक शब्द को संस्क्ृत-कोशों में ढूँढ़ने का प्रयत्त॒ ५ 


करते हैं और जब नहीं मिलता है तो हठात्‌ कोई न कोई व्यृत्पत्ति बैठाने की चेष्टा करते हैं। परन्तु 


इसके बाद भी कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जिन्हें हम 'देशी' कह कर संतोष कर छेते हैं पर यथार्थ में... 


.._ वे आज भी मध्य भा० आ० भाषाओं में विद्यमान हैं। मेरी राय में शब्दों की व्युत्पत्ति ढूँढले समय... 

.. हमें उस भाषा की समीपवर्ती बोलियों तथा भाषाओं में ही पहले पहल छान-बीन करनी चाहिए। 
.. वेदिक भाषा के कई शब्द आज भी लोक-बोलियों में प्रचलित हैं। शब्दों के अध्ययन की भले ही... 
.. यह अनुलोम विधि हो पर प्रकृति की दृष्टि से इसे ही उचित तथा प्रामाणिक कहा जायगा। उदा- 
 हरण के लिए हिन्दी में दस, असाढ़, फागन, चैत, सावन, भादों, बिजली, सिर, केसर, उसीर, पापड़ _ ; द 
5 औबि सरकते से निकले हुए होने पर भी जब हिल्दी के अपसे बन गये हैं, इसलिए उनके स्थान पर : 
.. संस्कृत के या तत्सम रूपों को ही शुद्ध मानना दुराग्रह मात्र होगा। इसी प्रकार गड़ूढा, गोख, गधा, 
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गंवार, खिड़की, प्यारी, चाँदनी, बासी, आठ, गला, तथा बाप आदि शब्दों की व्युत्पत्ति खोजने 
के लिए देशी भाषाओं के गड्ढ, गोक्ख, गद्ध, गवार, खिडिक्का, प्यारी, चंदइ ? बासी,? , अट्ठ, 
गलल, बप्प आदि शब्दों की जानकारी आवश्यक है। संस्कृत में भी प्राकृत तथा देशी भाषाओं के । 
अनेक शब्द हिल-मिल गये हैं। ऐसे शब्दों में से कुछ ये हैं+-होलक (होला ) , बण्ट: (बाँट, हिस्सा), । 
बठर (बट्ठर, मूर्ख), भण्ठा (भटा, बेंगन), गोविन्द (गोवृन्द-अधिपति, कृष्ण), चिरायता, 
घाट, इंगाल (अंगाल, अंगार), दोरक (दोरा, डोरा) इत्यादि। कुछ शब्द अनाय॑ भाषाओं से 
भी गृहीत हुए हैं। उन सब पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे। । 
हिन्दी में अभी तक ऐसा कोई शब्द-कोश प्रकाशित नहीं हो सका है जो सम्यक रूप से ्ि 
. शब्दों की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालने वाला हो तथा यह काम तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब 
तक मध्यकाढीन भारतीय आये भाषाओं का भलीभांति मन्थन न हो जाय, क्योंकि आ० भा० 
आयेभाषाएँ म०भा०आ० भाषाओं से विकसित हुई हैं न कि प्राचीन अ० भा० भाषाओं से । यह सच 
है कि म० भा० आ०» भाषाएँ प्राचीन भा० आ० भाषाओं से विकसित हुई हैं पर जब हमारी उत्पत्ति । 
पूछी जायगी तब हम अपने बाप का ही नाम बतायेंगे, न कि पुरखों (पूर्व पुरुषों) का। हम भले 
ही यह मान लें कि बाप' शब्द संस्कृत के वप्तु' शब्द से निकला है जिसका अर्थ बोने वाला है पर 
यथार्थ में--प्राकृत, अपश्रंश के बप्प' से मराठी, गुजराती, बष्पा' तथा हिन्दी के बाप' शब्द का 
विकास हुआ है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है कि वाप-दादाओं के साथ पुरखों की भी नामावली प्रस्तुत 
.. की जाय, क्योंकि उनके नाम बताने से हमें इसका बोध हो जाता है कि किस परिवार तथा वंश के 
...हैं। किन्तु ऐसा करते समय मूल वंश की भी खोज आवश्यक है। यदि हम दो-तीन पीढ़ियों का ही 
.. नाम बता सकते हैं तो हमारी वह जानकारी अधूरी ही समझी जायगी। सम्भव है कि तींन पीढ़ी 
पहले के जिस वंश से आपकी उत्पत्ति हुई है उसी से हमारी भी हुई हो, पर परिवार के मुख्य 
सदस्यों के विछड़ जाने से अब बहुत कुछ अन्तर आ गया हो। प्रा० भ।० आयं-भाषाओं के सम्बन्ध ः 
में यह बात पूरी तरह लागू होती है। संस्कृत की भाँति प्राकृत का भी मूल स्रोत वेदिक भाषा कहा 
जाता है। अन्तर केवल इतना ही है कि भाषा शिष्टजनों की है और प्राकृत जन-सामान्य की । 
प्राकृत पहले लोक-बोली थी। भाषा का ढाँचा उसे कई शताब्दियों बाद मिला। किन्तु लोक- 
जीवन से उसका सम्बन्ध बराबर बना रहा है। कहीं-कहीं संस्कृत में भी लोक-जीवन की शब्दा- 
वली दिखाई देती है। परवर्ती अपभ्रृंश पर संस्कृत का प्रभाव अधिक है। प्राकृत की भी यही 
अवस्था है। द 
पंक्षिप्त हिन्दी शब्द-सागर के विद्वान्‌ सम्पादकों ने शब्द-व्युत्पत्ति के संबंध में जो कार्य 
किया है वह स्तुत्य होने पर भी भूलों से भरपूर है। यद्यपि उन्होंने सांकेतिकी में अप० ( अपश्चंश ) 
लिखकर उसके शब्दों का उल्लेख किया है पर कोश के भीतर मुझे कोई अपभ्रृंश शब्द लिखा हुआ 
नहीं मिला है। हिन्दी के कोशों में सबसे महत्त्वपूर्ण जो बात दिखाई देती है वह यह है कि अधि- 
कांश हिन्दी-शब्दों को संस्कृत से व्यूत्पन्न माना है। बहुत कुछ यह सही होने पर भी भाषा-विकास 
की दृष्टि से यह अध्ययन एकांगी ही माना जायगा। और फिर हमें हिन्दी की प्रकृति का भी ध्यान. £ 
.. रखना है। उदाहरण के लिए, संस्कृत शब्द है ग्रन्थि'। इस ग्रन्थि से प्राकृत गंठि', अपअंश गंठा.._ 
_* तथा हिन्दी की गाँठ का विकास हुआ है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। पर क्या हिन्दी 
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के गठी ला, गठौंद, गठौत, गठौती, गठिया, गठुआ, गठरी, गट॒ठा, गट्ठर,गट्ठी, गठे रवा, गठाव, तथा _ 


गट्टा आदि शब्द भी ग्रन्थि! शब्द से निकले हैं ? हिन्दी-शब्दसागर के पहले खण्ड में गदट्टा' शब्द संस्कृत 
के ग्रन्थ, प्रा० गंठ से व्यूत्यन्न हुआ लिखा मिलता है। इसी प्रकार गड्ड' का विकास संस्कृत 
गण' तथा गप्कने' का सं० 'कण्ठ' से लिखा गया है। यही नहीं, 'अँकड़ी' की उत्पत्ति सं० अंकुर 


और गलारी' की सं ० गल्प, प्रा० गल्छ से मानी गई है। अधिक कया कहें, हिन्दी के कडुआ और 


खट्टा दोनों ही शब्द सं० कटु से निकले माने गये हैं। यदि खट्टे के छिए कोई संस्क्ृत शब्द देना ही 


था तो कड़क लिख देते, जिसका अर्थ लूबण विशेष" कहा गया है। संभवतः इस नमक में कुछ 


खटाई का अंग हो। वैसे तो खट्टा' शब्द संस्कृत का कहा जाता है। पर वस्तुतः वह देशी शब्द है।* 
ऐसे ही स० खुड' या खुंड' देशी खुद्द' का परवर्ती रूप है।' निश्चित रूप से पता लगाना कि किस 
भाषा से कौन-सा शब्द निकला है--टेढ़ी खीर है। किन्तु भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर, 
प्रत्ययों पर विचार कर पता रूगाया जा सकता है। यह भी सम्भव है कि एक भाषा के प्रत्यय 


दूसरी भाषा ने अपना लिये हों पर प्रत्येक भाषा के अपने निजी शब्द-रूप तथा प्रत्यय होते हैं 


जिनका उपयोग वह बार-बार करती हुईं दिखाई देती है। मनुष्य का रूप-रंग और बनावट ही _ 


उसकी जाति विशेष को सूचित कर देता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर भाषाओं का वर्गीकरण 
किया गया है। 
हिन्दी-शब्दसागर' में भावों की रोति का अनसरण कर जिन दब्दों की व्यत्पत्ति दी गई 


हर 


ह बहुत कुछ बुद्ध एवं निष्फल प्रतीत होती है, किन्तु कई स्थलों पर संस्क्ृत के जिन शब्दों से... 


व्यूत्तन्न हुआ लिखा है वे उस अर्थ में संस्क्ृत-कोशों में नहीं मिलते हैं। ऐसे शब्दों में उदाहरण 
के लिए--घूंस, घूस (सं० गृहाशय), घोंसछा (सं० कुशालूय), घूरा (सं० कूठ), कुल्छा (सं... 
कवल), कुल्हड़ (सं० कुल्हर), कंटार, कटारी (सं० कट्टार)--इन शब्दों" को लियाजा 


सकता है। इन अर्थों में ये शब्द संस्क्ृत के सबसे बड़े कोश शब्द कल्पद्गुभ' में गृहीत नहीं हैं। किन्तु 


छान-बीन करने पर इनमें से कट्टार' शब्द केवल 'शब्दार्थ चिन्तामणि' में मिलता है।' वाचस्पत्य- 
कोश' में भी यह शब्द नहीं है। इसी प्रकार कवर! शब्द भी विस्तृत अर्थ में उसमें मिलता है।' 
लेकिन इसमें वह भाव नहीं है जो मुँह को स्वच्छ करने के लिए गरारे या कुल्ले में देखा जाता 
है। हलायूध' कोश में तो कूठ' शब्द को छोड़कर अन्य दिखाई नहीं देते हैं। 'क्ट' शब्द तुच्छ 
अथ से श० चि०, अनेकार्थ संग्रह, भेदिनी, हछायुध तथा अन्य कोशों में भी मिलता है। किन्तु 


_ घूरा' अर्थ केसे हो गया--यह विचारणीय है। उक्त शब्दों में से यही एक ऐसा शब्द है जो प्रायः 


सभी कोशों में उपलब्ध है। परन्तु कुल्हड़' के लिए (सं० कुल्हर'*) 'कुल्हर' शब्द किसी भी कोश 


के में नहीं मिला। संभव है किसी अभिनव कोश में मिलता हो। इसी प्रकार गल्प' शब्द का भी... 


.._ मुझे कोई पता नहीं रूगा। हाँ, अर्थ की दृष्ठि से 'घूस' (चहा ) के लिए गृहाशय' शब्द शब्दार्थ ._ 


हैकि 


... चिन्तामणि में मिछता है। वाचस्पत्यम्‌' कोश में--उसी का प्रमाण उद्धत है। घोंसला' वाची 
...... कुशालय' शब्द नया गढ़ा हुआ जान पड़ता है। किसी भी कोश में इसका अस्तित्व नहीं है।... 
रा, _ बृहत्‌ हिन्दी कोश के लेखकों ने दाब्दों की व्युत्पत्ति इसीलिए नहीं दी है कि हिन्दी-शब्दसागर हे ! 

.  मेंदी हुई व्यूलत्तियों में से कई भ्रमांत्मक हैं और अब मान्यताएँ भी बदल गई हैं। उनका कहना... 
































. पल्‍लग (सं० राग, १८८) ... पलंग 
डर (प० च०, १४।२॥३ ) डर 

0 आलिक , (प० च०, ८८।३).... डाल 

.. डोला है (प० च०, १४।२१ ) डोला 

 “+ झल्लारि  .... (प०च०, १११॥४) *. झालर 

5 ढिल्ल (प० च०, १८९६) ढीला 

.. इकल्लिय (सं० रा०, १९०). अकेली क्‍ 
हम (सं० रा०, १८९) एकही 
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किन्तु संस्कृत में कठोरें, कटोरा शब्द प्रायः पुराणों में दिखाई देते हैं जिससे सहज में अनुमान लूगता 

है कि यह देशी शब्द रहा होगा। पुराणों में कई ऐसे शब्दों का पता मिलता है जो देशी+प्रवाह में 
से होकर उनमें हिल-मिल गये हैं। निशीथ चणि' में कटटोर' शब्द कटोरा वाचक मिलता है।* 
पश्चंश साहित्य में कच्चोल' दब्द प्रायः देखा जाता है। * संस्क्ृत-कोशों में झालर' वाच्य"के लिए 
झश र, झर्झरी, झलरी झुल्लरी तथा झल्ली आदि कई शब्द प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार झाँझ' के लिए 


झल्लक॑ ; डलिया के लिए डल्लक॑: करेला के लिए कटिल्लक:; कारवेल्लक:; डोरा के लिए 


डोरं, डोरा, डोरकं; कटोरा के लिए कटोर, कटोरा, कटोरकं; चेला के लिए चेटक; घुटन्ना के 


लिए घटक; टेरा (बंगला; हि० ऐचा, भेंगा ) के लिए टेरक: तथा टिट॒हरी के लिए टिद्विभकः', 


मूछक: (मूली) आदि शब्द देशी कहे जा सकते हैं। संस्कृत के प्रायः सभी स्वारथिक कः' प्रत्यय 
वाले तथा उणादिकोश के शब्द बोलचाल के प्रतीत होते हैं। संस्कृत में विदेशी शब्दों के प्रवेश 


के लिए क' स्वाथिक प्रत्यय द्वार का काय करता है। फिर, प्रकृति के अनुकछ भाषा विविध रंगों 


में उन्हें रंग कर उपयोग में छाती रही है और आज वे उसके अपने अंग हैं। हर 
 हिंदी-शब्दसागर' में कुछ शब्दों की व्यूत्पत्ति छुट गई है। बेटी, बेड़िन, आदि बेड़ी 

शब्दों की व्यूत्पत्ति उसमें नहीं है। और चोया या चोवा शब्द ही कोश में नहीं आने पाये हैं। ऐसे 

शब्दों की अछूग से तालिका भी दी जा सकती है पर इस चर्चा को आगे न बढ़ाकर मैं इतना ही कहना 


... चाहँगा कि आलोच्य विषय पर अभी तक ठीक से कार्य नहीं हुआ है। इसके लिए हमें प्राचीन 
..._ भारतीय आय॑ भाषाओं का ही ज्ञान होना आवश्यक नहीं है अपितु आ० भा० आये भाषाओं 
... तथा बोलियों की जानकारी भी नितान्त अनिवाये है। उदाहरण के लिए बुंदेलखण्डी दाब्द 

 बकखर'ा को लिया जा सकता है। बक्खर' का अर्थ बखर है पर लाक्षणिक प्रयोग में 


उसका अभिप्राय मूर्ख होता है। यथा--तुम निरे बैल हो। सन्देश रासक' में यह प्रयोग 
भिछता है। किन्तु इस बुंदेलखण्डी मुहावरे का ज्ञान न होने से अनुवादक ने उसका अर्थ उपस्कर 


_ (रूप-वस्तु ) किया है जो अनुचित है।  अपश्रंश में बंगला, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बुंदेल- 
खंडी तथा ब्रज आदि अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। प्राकृत, संस्कृत, पाली तथा वैदिक 


भाषाओं में तो देश-विदेश की प्रायः सभी भाषाओं से कुछ न कुछ लेन-देन होता रहा है।यह एक 
अलग विषय है। हिन्दी भाषा के विकास में अप भ्रंश का जो महत्त्वपूर्ण योग रहा है उसको ध्यान 


में रखकर हम यहाँ कुछ ऐसे शब्दों की तालिका दे रहे हैं जिनसे वर्तमान भाषा का सीधा सम्बन्ध 
. है। ऐसे शब्द हैं--- 


22033 303 2-2 82232. 83 
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बहुल 
उक्खल 


: .. जहि 


र्ताहि 
उठ्‌ढु 
 देवखइ 
दो 
दुवकउ 
हले हले 
लइ लेहु 
पेल्ल 
लिज्ञइ 
ऊस€ 
संभालिड 
चंगउ | 
पउर 


खुटूटइ 


गय 

कह 

बोल्लिउ 
पत्तल 

खुड 

पडिउ 

- खिसिय 

झंप 

फिरइं, फिरता 


बेटउ 


“बेटी... 











हिन्दुस्तानी 


(सं० रा०, १४८) बादल 
(प० च०, १७।१३।२) ऊखल 
(भ० क०, १५४ ) जहाँ 
(भ० क०, १५९ ) तहाँ 
(भ० क०, १६१० ) उठ 
(भ० क०, १।६।१० ) देखा 
(भ० क०, १९।२ ) दो 
(भ० क०, १।१०।३ ) ढूँका (ढूँकना, क्रिया ) 
(भ० क०, १।१०।८) हौले-हौले (धीरे-धीरे ) 
(भ० क०, ११०८) ले लो 
(भ० क०, २।१४) पेलना 
(भ० क०, २।१।७) लिया जाता है। 
(भ० क०, २।७।७ ) ऊसर 
(भ० क०, २।११॥५) सम्हाला 
(भ० क०, २।१२।३) चंगा ( मराठी ), अच्छा भला। 
(भ० क०, ३।८।२) पौर (बुन्देली ), बैठका 
(घर में बैठने का कक्ष “) 
(भ० क०, ३।१२।१३) खुटना (राजस्थानी ) , खुटलें, 
खुडणें (मराठी ) टूट कर गिरना । 
(भ० क०, ३।१४।१४ ) गया 
(भ० क०, ३।१५।१) कहता है। 
(भ० क०, ३।१३।१० ) बोला 
(भ० क०, ३२।२४।११) पत्तल, पातर 
(भ० क०, ३।२४।४) खूँटना 
(भ० क०, ३।२५।१० ) पड़ा 
(सं० रा०, २६) खिसक गई (गया) 
(सं० रा०, २९) झाँपना, ढाँकना 


(गु० रा०, १३२६, ५११०२) फखुं (गु०), फिरणें (म०), 
है पा . फिरना (हिं०) 
(गु० रा०, ११०३). बिट्ट (प्रा०), बेटा (म०), 
बेटो (गु०) बेटा 


(गु० रा०, श४ड७) .../ बिट्टी ([प्रा०), बेटी (गु० 
(गु० रा०, १११७)... बेड (प्रा०), बेडो (गु०), 


7 ०. 5, बेडा (स०), बेड़ा .' 






























































भिड, भिडइ 

बोल्ल 

वुड्ढ 

व्‌ड्ड र्३ 
सेल्लग्ग 

व॒ुक्क, वृक्कइ 


भूलउ 


भलऊ 
बाण 
वष्प 
कथी'र 


बोकड 
हेड 


हूं, हउं 
झुल्लंति 
. घ्रहरइ 
कोइ 
मच्छर 
 चडिउ 
दोहउ 
घुट्ट 
घुम्म, घुम्मई 
. गिल्ल 


:- अष्प . हर 
छोड, छोडाविय 


ढोर 
.. ताम 
. चाउल 
चव, चवइ 


अपश्रृंग और हिन्दी-कोश 


(प० च०, ४॥३॥३ ) 

(प० च०, १२।३।१) 
(प० च०, १४१३६) 
(प० च०, १५॥५।५) 
(प्‌ृ० च०, १७।६।४ ) 
(प० च०, १९।३।४) 


(गु० रा०, २५६० ) 
गु० रा०, ३।१८१) 
प० च०, १३।१०।३) 


( 
( 
(प० च०, ३।९।६) 
(गु० रा०, ५३२३) 


(गु० रा०, ५।५५ ) 


(गु० रा०, १।३१२) 


रा०, १।४८१) 
रा०, १३४) 
सं० रा०, १३९) 
रा०, १८३) 
रा०, १४६) 
सं० रा०, १४४) 
रा०, १५१) 
रा०, १६२) 
च०, १५४) 
च०, १।१५।१) 
च०, १३।१।८ ) 
च०, ११।१०।४) 
च०, २।७।३) 
च० १।१६।७ ) 
च० २१७३) 
० च० ९२४) 


नी 
थ्प, 6 
० 


छ 


“पे. £म. 
०. ० 


न ऑज़ंड व जन अं अैजं न अर अं अं ओर 
नपं -त नव नव सन यथ्यु, न्‍अप, 
] छछ रे ७ (] हक ७ छ 


नं 
2 


नये 
। 


र५५ 


भिड़ना द 

कथा (बोल, म० गु» ) 

बूढ़ा (सं० वृद्ध, गु० बूढो) « 
बूढ़ना, डूबना (बुडव्‌ मु०) 
रोल, सेला, भाला। 


भूकना (भुक्क, देशीना० ) ' 
६१०६ ; 
भूलना (भुल्लइ, देशी०, । 
बाप 


अल: अनेक 7 कल पलक 


कतीर (सं० कस्तीर), 
(गु० कथीर ), (म० 
कथील ) कथीर। 

बकरा  ([प्रा० बोक्कड़), 
(गु० बोकडो) (म०बोकड 


जता चलती बस: 
बल 


नीचा (प्रा० हैद्ठा), (गु० । 
मैं (ब्रज-हों ) | 
झलते हैं। 
कड़कता है, घुड़कता है। 4 
कोई 
मच्छर 

चढ़ा, चढ़ गया। 

दोहा । 

घूंट 
घूमना (गु० घूमव्‌ ) 
गीला 


चाँपना, भीचना 

छुड़ाया (गु० छोडव्यो) 

पश्‌ (गु० बुंदेली ढोर ) 

तब 

चावल, चाँउर 
कहना(गु०चवर्वु)चवाना (ब्रज) 
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चुक्‍्क 
घल्लू 

मेल्ल 

खेल 


कहि 
चउरी 


घरबार्पर 
चउठक 


चीदी 
छिल्रूरे 
जब 
जींण 


जुहार 


जोड 
टोल 


हा ठीक 


8 


सा (गु० रा०, ५११४) 


_ हिन्दुस्तानी. 


(प० च०, १०।९।१) 
(प० च०, १९।१२॥५) 


(प० च०, ५।४।६) 


(प० च०, ९।४।१) 
(प० च०, १।१०।३) 
(गु० रा०, १३७६) 


(गु० रा०, ५।१०७) 
(गु० रा०, १६५१) 


(गु० रा० १५३३) 
(गु० रा०, ६।८५) 


(गु० रा०, ३।६१ 
(गु० रा०, २३२३) 
(गु० रा०, ६।३८) 


(गु० रा०, १३७५ ) 
(गु० रा०, ३३१८) 


(गु० रा०, ६।११६) 


... (यु० रा० श३८) 


(म० ठेलणें) 


_[प्रा० तुम, बै० तु, गु० 


चूकना 

मारना (बंदेली ), धवका देना, 
(घालवूँ गु०), (घालना, 
राजस्थानी ) । 

छोड़ना (गु० मेलव ), 
सेलना (राजस्थानी) 

खेल 

कहाँ 

चौरी (सं० चत्वरिका ), 
(प्रा० चउरिया), (गु० 
चोरी ), चौंरी (बुंदेली) 
घरबार 

आँगन. (प्रा० चउक्क), 
(सं० चतुष्क), (म० 
चौक), (गु० चाक), 
चौक । 

चिट्ठी (प्रा० चिटिठआ ),. 
(गु० चीठी), (म० चिठी) 
छीलर, पोख'र (प्रा० गु० 
छिल्लर ) सं० पल्‍लव द 
जब (प्रा० जओ, गु० जब) 
जीन 

नमस्कार (गु० जुहार, 
म० जोहार ) 

जोड़, जोड़ा 

मुहल्ला या घर (प्रा० टोल्ल) _ 
(सं ० प्रतोली ) 

ठीक (प्रा० ठिअक्‍्क ) 

ठेलना (गु० ठेलवुं) 


डुकरा (बूढ़ा), (सं० डोल- 


.. त्कर:) (गु० डोकरी), 


(म० डोकरा) 


अपज्ंश और हिन्दी-कोश १५७ 


थाट (गु० रा०, १४०६) ठाठ _ 
दिण्‌, दिनि (गु० रा०, १७६९, २२४२) दिन है 
छबिउ (गु० रा०, ६१७२) छाबना (बुंदेली), (छोवक 
गु०) (छवइ, छिवइ प्रा०) 
छांटई (गु० रा०, ३७९) छांटना ([प्रा० छंटइं), 
(गु० छांटवुं) 
छांडर (गु० रा०, ५।१३) छोड़ना 
हकक्‍्का र, हक्‍का रह (प० च०, ७१९) पुकारना (हकारना, बुंदेली ) 
सव्वल (प० च०, ११॥८।४) कुृशी,  सव्वलू 
विसू रय (प० च०, १९।१६।१०)  दुःखी होना, विश्वूरना । 
वद्धावणय (प० च०, ९॥५।१) बधावना, (वध।वणा, रा० ) 
द (ववानिण/गु० 
भुवखा-मार (प० च०, २।८।२) भुखमरी । 
भुम्भल (प० च०, १४२९). भोलछी (गु० भम्मर) 
बीडां (गु० रा०, २३२२) बीड़ा (पान का ) , (सं०वीटक ) 
(गु० बीडुं ) 
आगलि (गु० रा०, २२५२) . अगली 


.. अपश्रंश-साहित्य में अनुकरणात्मक शब्दों की विपुलता है। बहुत-से हिन्दी के शब्द पुरानी 
रचनाओं में आज भी सुरक्षित मिलते हैं। ध्वनि-तत्त्व की दृष्टि से उनका मूल्यांकन अपेक्षित है। 
यद्यपि गुर्जर रासावली' की भाषा जूनी गुजराती कही जाती है पर वस्तुतः वह अप श्रंश है। ध्व- 
न्यात्मक अनुकरणमूलक शब्दावली का एक उदाहरण देखिए:--- 


धमधमिउ धूरि नाद नौसाण चठ। 

गहगहिड सुखबर्ग ससाण नझ॥। 

कलकल्ली  बहली रिणकाहली। 

टलवली प्रज हुई आकुली॥ 

दडदडी द्रभकी द्रशकया अरी 

हुदुहुडआाट हुई हुंडकी करी। 

कलछकलइ जिश वारिमिधि प्रछूइ ॥ 

 किशियं भूवर कीपि टदलटलई ॥--गु० रा०२७७-७८ 


महाकवि पुष्पदन्त के महापुराण, जसहचरिउ तथा स्वयम्भू के पठमचरिउ में यह प्रवृत्ति विशेष 
. रूप से दिखाई देती है। देशी शब्द भी इनमें अनगिनत मिलते हैं। किन्तु कठिनाई यह है कि 
म० भा० आयंभाषाओं का सम्यक्‌ विश्ेषण नहीं हो सका है। फिर, उन पर संस्क्ृत का भी पर- 
म्परागत प्रभाव बना हुआ है। तीसरे, मूल-ख्लोत की जानकारी के बिना अध्ययन अधूरा ही होगा। 


ऊदारण के लिए--बैदिक जूर्ण/ शब्द लिया जा सकता है। प्र।० में यह जुण्ण' बनता है और 
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_ राजस्थानी में जणां' हो जाता है। गु० में जूनूं' तथा म० में जुना बन कर वह हिन्दी में जना 
बन गया है। यदि अब हम उसका सम्बन्ध संस्कृत के जीर्ण' शब्द से लगाये तो वह ठीक नहीं 
होगा । द 

“स्पष्ट ही भाषा की अपनी प्रवृत्ति विशेष होती है। रचना-काल में (कथ्य अवस्था में ) 
उनकी बनावट एक-जैसी गतिशील रहती है। धीरे-धीरे उनमें परिवर्तत अधिक स्पष्ट होता 
जाता है। यथा--जा' धातु से जाइ, जाउ, जाए, जाऐ, जाओ, जाइव, जाइबवि, जाइबी, 
जाइस, जाइवे, जाइवे आदि रूप सम्भव हैं। आज भी प्रादेशिक बोलियों में एक से अधिक 
रूप देखे जाते हैं। प्राकृत में एक शब्द है--पुफ्फा', उसी के विकसित शब्द रूप हैं---पुष्फिअ, 
पुष्फिआ, पुष्फा और पुष्फी। हिन्दी के फूफा, फूफी शब्द इनसे ही विकसित हुए हैँ; न कि 
संस्कृत 'पितृष्वसा' से। इसी प्रकार अपश्रंश में बप्पुड' शब्द का अर्थ है--दीन, विचारा। 
गुजराती में वह बापडुं' कहा जाता है और मालवी तथा मराठी में बापड़ा' प्रचलित है। 
किन्तु हिन्दी-शब्दसागर में बापुरा' के कोठे में संस्कृत बर्बर' शब्द दिया हुआ है जिसका अर्थ 
तुच्छ लिखा है। पर रहीम ने स्पष्ट कहा है-- 


जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग। 
कहा सुदामो बापुरों कृष्ण सिताई जोग॥। 


इसी प्रकार हि० श० सा० में छाप' शब्द के कोठे में हि. छापना लिखा है तथा छापना' को संस्कृत 


पन' से तिष्पन्न माना जाता है। किन्तु संस्कृत कोशों में चप' धातु का--अर्थ चिपषकाना या... 
चाँपना है।'' जो भी हो, पाली के छाव' तथा अपभ्रंश के छाब' शब्द से उसका विकास माना जा... 
सकता है। छाया' शब्द मूल में संस्कृत का है पर छाहडी, छांह, छाँहीं, छइयाँ, छेयाँ आदि शब्द... 


किसके माने जायेंगे ! 


अपश्रंश के बहुत-से शब्द देखने में हिन्दी के छगने पर भी अपश्रंश से ज्यों के-त्यों-अपना । 


लिये गये हैं। कुछ शब्द इस प्रकार हैं -- द 

घोड़ा, गली, बौल, ठंठ, टोपठ (ठोप), ढोल, ढाल, डाल, डंक, कटार, चावल, ठट्ठ, 
डूंगर, ढिल्‍ला (ढीला), चेल्ला, चेल्ली, पोत्था-पोत्थी, डर, बेटा, बेटी, घूट, नही (नहीं ), खाजा, 
. झूमका, झूलना, गड़बड़, पटेल, छिज्जइ /छीजउ / छीजना, खडखड, को, जो, सो, तो, हों, हूँ, 
.. तेंहइ, हो, होइ, हाक, हां, हृवइ, हल्लि (हल्ला), रेला, भुज्ज /भुज्जी /भुजाइ /भोजाइ / 
भोजाई; माखी, माटी, माँड, मायल, मुह, मुझ, तुझ, मूली, गाजर, भंटा, मोरी, मोटा, मोडर // 


'मोड़ना; मेह, थाल, थाली, रली, बहुल, बहुली, वच्दा, वच्छि, वणिजारा<वणजारो<वणजार 


..... <थबंजारा; बड़ी, घटी, घुंट<घूँट, थाठ <ठाठ! तेरा, मेरा, तुम्हार<तुम्हारा; अम्हार< हमारा, 
- चंद्र <चट (चटठशाला); चंगा; घी, घाट, घरणि, गूझ, गूझा, अमिय, गमार, गई, खेड, खेडा, _ था 
. खोटों, खीजर <खीजना; खाल, खांड, केवडी, केवडो <केवड़ा; कूंड, कूडा, कुंअरि, कुंअरु, कुंवर, 
. कवित्त, कवित, करोडि, करोड, कन्ह, कान्ह, कान्हा, कथी र< कतीर, एग्गारह, खोसिइं<खोंसना,... 


_ चड॒इ <चड़ना इत्यादि। 
अनुकरणमूलक और देशी शब्दों से प्राकृत तथा अपभ्रंश दोनों ही भाषाएँ धनी-मानी 
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हैं। किसी समय छु छु' कर पशु आदि को बुलाने के लिए छुच्छुक्कर' शब्द प्रयक्त होता था। 
आज भी छू-छूु' कर बुलाते हैं। अपभ्रंश के खुडुक्कर, घुड़ुक्कर, खोव्खा (खोखा), दडबड, 
हडबड़, गडबड, टछटल, झलझल, खडखड, तडतड, बुलबुल आदि. ऐसे ही शब्द हैं। हिन्दी क्रे 
खटखट, चटचट, खूड़कना, तडतड, फटफट, चटकनी, खडकनी, मटकनी इत्यादि.का विकास इसी 
धारा से हुआ है। हि० श० सा० में छक्का और खुड़कना दोनों ही शब्द नहीं हैं। अपभ्रंश में 
लुक्का' के लिए लक्‍्कु शब्द मिलता है। पहले इसका अर्थ होता था--लुक-छिप-कर देखना, 
बुरी नज़र डालता। बाद में यह लच्चा' अर्थ का वाचक हो गया। अर्थ-संकोच का यह एक 
अच्छा उदाहरण है। प्राकृत के भडक्‍्क' से भड़क तथा तड़क-भड़क (तडक्क-भडक्क ), खड़क्क 
से लुड़कता, खड़कना, घृड़कना (घुड़कक ), और झलकन (झलक्क ) आदि पर अपम्रंश की छाप 
स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। द 

इस प्रकार शब्दों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रज. और खड़ीबोली 
पर ही नहीं लगभग सभी आधुनिक भारतीय आये भाषाओं पर देशी पानी चढ़ा हुआ «मिलता है। 
वैदिक और संस्कृत के सम्बन्ध में भी यह लागू होती हे। भारतीय भाषाओं प्र भले ही संस्कृत 
की चमक-दमक हो; उनका भी संस्कार हुआ हो पर वे देशी पानी पीकर ही फली-फूली हैं। 
भाषाओं के परवर्ती विकास के अध्ययन में यह तथ्य भलीभाँति निरखा-परखा जा सकता है। 


सद्भःत विशेष-- 
सं० रा० - सन्देशरासक ( अब्दुलरहमान) 
प्‌ृ० च॒० “ पृठमचरिउ (व्वयम्भू) 
गृ० रा० - गर्जररासावली 
भ० क्‌० - भविसयत्तकहा (धनपाल) 
हिं० श० सा० - हिन्दी-शब्दसागर 
प्रा० - प्राकृत 
अप० - अपम्रंश 
गृ० “ गुजराती 
म्‌० - मराठा 
संदर्भ-सड्धीत-- 


१. बहल॑ छनन्‍्दासि। अष्टाध्यायी, २४३९, राडा७३, शाटा७७ शर्ट, पाश१२२, 


. ६१३४, ७३१८, ७४११०, १११०३, ७४३।९७, ७।४७८ तथा बहुल छद्स्पमाहयों०, वही, 
 -शिवी७५॥ 
२. “एफ68४६ 9798प%8९४ (२४ छढोएट5 छ9085688ल्‍व तठा&]€८8, 87 48 ४#7(छ7 9 
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ग्रें० एच० लइस--फाउन्डेशन आँव्र लेग्वेजेज़, द्वितीय संस्करण, १९५८, पृ० ३०४॥। 
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३. “अवदाब्दत्वं व्याकरणानुगतशब्दस्पेबदद्भ्रंशन एवं प्रसिद्धभिति भावः।--पात- 
>जलमहाभाष्यं, ११११ 
४. ययाह संग्रहकार:--शब्दप्रकृतिरवश्नंशः' इति ।--वाक्यपदीय (ब्रह्मकाण्ड ), १४९ 
५. “एफ श्ाहुप०8९ ० ९ (0फायएणा 9९०07976 0 6 धखाए ४८6८ ३8८ 
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सरकार दिनेशचेन्द्र--ए ग्रामर ऑब दि प्राकृत लेग्वेज, प्रथम संस्करण, १९४३, भूमिका, पृ० १। 
६. राधाकान्तदेव--शब्दकल्पद मे, प्रथम संस्करण, द्वितीयकाण्ड, पू० १२ 
दे०, शब्दचन्द्रिका', बही, द्ितीय काण्ड, १८०९ शक्षाब्द, पृ० २७२॥ क्‍ 
८. खट्टं कडिआइ खड्ड तिजस्सि खद्धखरिआ य भृत्तास्सि खबओ खन्‍्धे असईह खंडई 
खडिडओ «मत्ते ।--देशीनामसाला, २३६७ 
९, दे०, वही. २७४ 
१०. हिन्दी-शब्दसागर (दूसरा खण्ड), पृ० ८९६, ८९८, ६०५, ४३० और ७८० 
११. सुखानन्दन/थ--शब्दार्थ चिन्तामणि, पृ० ४६३। कट्टारः कटिशस्त्रे।' 
है १२. वातपित्तकफध्नस्थ ब्रव्यस्थ कब मुखे। 
हे अर्डद निश्षिप्प संचव्य शिष्ठीवेश कबले विधिः॥ 
। कव॒लः कुरुते काहक्षां भक्ष्येबु, हरते कफम्‌ । 
तृष्णा शौच च बेरस्यं दन्‍्तचालब््च माशयेत्‌॥ वही, पु० प४५ 
१३. दे०, हिन्दी-शब्दसागर, पृ० ६०५ 
१४. ह० चि०, पूं० ८२४ 
१५. दे० हिन्दी-शब्दसागर, दूसरा खण्ड 
१६. पं० हरिगोविन्ददास--पाइअसहुमहुण्णय (कट्टोरण, बे०), पृ० २७१। प्रथम 
संस्करण । 
१७. खणें कच्चोल थाल ओयारिय, परियल पसिप्पि सझख वित्थारिय। स्वयस्भूः 
पउम चरिउ, २५१११॥३ लक 
बीसलदेबरासो तथा भविष्यदत्तरासो' आदि राजस्थानी रचनाओं में 'कचोल' शब्द... 
मिलता है। यथा-- का 
ऊभडी भावज दीयई छंद सीख। 
रतन कचोलइ 'किस' पाडइ भीख॥ वीसलदेवरास ४७ ] 
तथा--मूंक्यां सोचनमय बहु थाल मूक्‍यां कचोलां सुविसारू। दे०, गर्जररासावली, 
९१२०९ ह 
हे हा सा ः कर तसु सुयण निवेसिय भाइण पेसिय मोहबसण बोलंत खणे, 
..।.../....._ सह सासिय वक्‍खरु हरि गउ तक्खरु जाऊँ सरणि कसुपहिय भणें। 
अब्दुलरहमान : सन्देशरासक, ९५६४ 
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१९. चंगा, दे० गुर्ज ररासावली, ११६८ 
पउढ तथा पऊढें गृहम्‌। पउढों गृहस्थ पश्चिन्रप्रदेश इति केचित्‌। 
२०. कप्पासस्थि अ पलही पविजञा खगपाणपत्तस्थि। > 
पउढयऊढा गेहश्सि सिगविसेसस्थि पसभो अ॥--आचार्य हेमचलओः देशीनाम्रमाला, 
२१. बड़ी बाबव को बेड़ा' कहते हैं। गाँवों में आज भी इस शब्द का चलन है। शुद्ध दब्द 
बिडो' या बेडा' प्रतीत होता है। कहा भी है--- 
बृधकासारों भीरू बुरूुंब॒ला बुब्ब॒ुए चेअ। 


बेली थूगा बेडो तरीइ मंसुम्मि बेड्डबोड्डरया ॥--देशीनामसाला, ६४९५ 


मल्लाह की बेडीबाहा' कहा गया है।--गु० रा०, १११८ 

२२. स्वयम्भू के पठमचरिउ' में विहिय शब्द प्रयुक्त है। म० प्र०, अवध तथा बुन्देल 
खण्ड में आज भी बिठिया' दब्द प्रचलित है। 

२३. दे० वही, बूडा (प्रा० बुड़डइ, गु० बुडदुँ, म० बुड़णं) १५९३  « 

२४. छाग्रम्मि बोक्‍कडो बोदरं पिहू परवहुगश्सि बोहित्यो ।--देशीनाससाला, ६॥९६ 
संस्कृत में इसके लिए बर्केर: शब्द कहा जाता है। बथा-- 

बरकरः परिहसे स्थाचछागे युवपक्षावपि |/>-+सेदियी २७२१० वबकेर शब्द का परिहास 
अर्थ ग्राकृत और अवध्रंश-साहित्य में भी देखा जाता है। अनुमान है कि वर्कर का वास्तविक 


... अर्थ मेसना था। अमरकोश' की टीका में भरत ने यही अर्थ माना है। 


७९ के 


२५. बुंदेलखण्ड तथा ब्रज में छोटे को या खोटे को हटा कहते हैं। 
। २६. ब्रजभावा में चबाई' शब्द चुगली के अर्थ में मिलता है। ब्रजभाषा धुर' कोश में 
इसका अर्थ चुगलखोर है। दे० तृतीय खण्ड, पृ० ४८२ 
मेया मोहि दऊ बहुत खिझायों। 
सुनहु काव्हु, बलभद्र चबाई, जनमत ही को धत। 
स्रस्थाम मोह गोधन की सों, हों माता तू पुत ॥--सुरसागर, दशमस्कन्ध, 
<२३२॥। 
द २७. दोला' शब्द आगरे में मुहल्ला के लिए प्रचलित है। यथा--छीपी टोला, घासी 
टोला आदि। 
. २८. दे० छिल्लरा, प० च० १९६४५ 
.. २९. सब्बर्द लोहे का मोटा डंडा जेसा बड़ा आयुध होता है जो मुँह पर चपटा तेज धार 
बाला होता है। बुंदेलखण्ड में इसे सब्बर तथा इससे छोटे को कुश' कहते हैं। 
३०. भंभलसही अधिअजडेसु भित्तं चर देरगेहेसु। 
भंभल अध्रियम्‌। भंभलो मूर्ख: |--देशीनामभाला, ६११० 
२३१. चपयति तण्डुल शिल्ा। इति दुर्गादासः। दे० शब्दकल्पदुंस, पृ० ४३२ 
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भारवि का कृतित्व-- 
अनछुये नवजीवन रस्तोगी 


कुछ प्रेरक पहलू 


 भारवि महाप्राण कवि हैं--आदर्श-स्फूर्त मेधा के मनस्वी स्वामी। उनके जीवन का 
गंभीर संगीत काव्य के रूप में मुखरित हुआ है जिसमें तरलित है उनका उदात्त, अभिजात और 
पुरुषार्थी $रुष। संस्कृत-काव्य में आभिजात्य दो ही कवियों की सम्पत्ति बन पाया है--वे हैं बाण 
और भारवि। दोनों में अंतर भी है। बाण के आभिजात्य में विलास है, जीवन की सम्पन्नता 
भरी अनुगूज है, भ[रवि के आभिजात्य में जीवन-मूल्यों के प्रति निष्ठा भरा संकल्प है, अध्यवसाय 
है। स्वस्थ जीवन मूल्यों में यह अपराजेय आस्था भारवि की कविता को रँंगती और ढालती है। 
बाण के शब्दों में रंगों का विलास है, वर्ण -विच्छित्ति है। भारवि की कविता का रंग एक है, पर 


वह एक रेखा है जो अपनी स्निग्ध, सहज सिधाई से पथिक को सौन्‍न्दर्य-लीन करती है, गंतव्य तक. 
पहुँचने के उसके विश्वास को संबल देती है। कुन्तक ने ऐसे ही कवियों के संबंध में कहा है, “जिन 


'महाकवियों के प्रबंध उच्चतर मल्यों की सिद्धि के लिए नितः नए मार्गों का विधान करते हैं, 
उन कृतियों में वक्रता का एक विलक्षण सौन्दर्य रहता है।*” 3 
गीता की अंतिम उक्ति बड़ी सारगर्भित है। इन शब्दों में संजय की सारी आस्था बोल... 

उठी है कि जहाँ योग के स्वामी कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं वहीं श्री, विजय और समृद्धि निहित... 
है।' भारवि का सारा का सारा काव्य इसी जीवन-दर्शन का अनुवंदन है। समत्व-बुद्धि और 
कमं-कुशलता,' इन दोनों को गीता में योग कहा गया है। इनके स्वामी कृष्ण और धनुष लिए... 


अर्जुन दोनों का एक साथ रहना युक्ति और कर्म के एकान्वय-समन्वय का प्रतीक है और यह सहभाव .._ 


.. श्री, विजय, और समृद्धि का नियामक बनता है। युक्ति-कर्म , विंजय, समृद्धि परस्पर कारण-कार्य _ 
के संबंध से बचे हैं। संजय की बुद्धि और नीति की राह इस क्षेत्र में एकमत है। भारवि की सारी 


द “ .. विचास्-संपत्ति और नये पथ के अनुसरण का आग्रह सिर्फ श्री, कल्याण और जय की प्राप्ति में... 
....... पर्यवसित होता है, ऐसी श्री, विजय और विभूति--जिसकी उपलब्धि तीति-पथ और तदनुवतिनी 
......  व्यवसायात्तिका बुद्धि के समन्वय से ही संभव है। चाप और बाण भारवि के काव्य में इसी के मूर्त .- 












.. अतीक बनकर आए हैं। चाप पौरुष का चिह्न है और शर बुद्धिरूपी मंत्री का।" यह समल्वय 


. सिद्धि और सम्पत्ति का अमोघ साधन है।* अन्वर्थे बाणों में विजय उसी तरह निश्चित है जैसे... 
रा अन्वर्थ शब्दों में भावाथ। " 
._... प्रो० जानी ने अपने 'क्रिटिकल स्टडी आँव नैषधीयचरितम्‌' में किसी अज्ञात छेखककी 
[क उक्ति शत उ उद्धुत की है जिसमें प्रसिद्ध पाँच महाकाव्यों की परम्परा में किराताज॑नीय की गिनती 











भारवि का कृतित्व--अनछये कुछ प्रेरक पहल २६३ 


पुरुष काव्य की कोटि में की गयी है। लेखक का अभिप्राय चाहे जो भी हो, उसकी व्यंजना के 
सम्बन्ध में भारवि हमें संदेह और ऊहापोह का अवसर नहीं देते। वे पुरुष प्रधान काव्य के 
सिरजनहार हैं, पुरुष-कवि हैं, कवियों में पुरुष हैं और उनका काव्य पौरुष का काव्य है। पूरे, 
काव्य में क्लीवता, निराशा और क्लान्ति की एक क्षीण आवाज तक सुनाई नहीं देती। ,जीवन 
के प्रति दृढ़ आस्था एवं प्रबल उल्लास उनके काव्य की संवेदयभूमि और स॒जन का प्रेरकसूत्र एक 
साथ बनते हैं। 

भारवि का स्वर अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत कवि का स्वर है। वह जीवन के प्रति 
सजग हैं और जीवन को उसकी सार्थकता में जीना चाहते हैं। उनका यह दायित्व बोध उनके 
रचना-शिल्प में भी छूटा नहीं है। इसीलिए कुन्तक ने उन्हें अवहित कवि' कहा है।' कालिदास 
. और भारवि में इसी कारण मौलिक अंतर आ जाता है। कालिदास सौन्दयं के कवि हैं, भारवि 
स्वस्ति के। कालिदास के लिए सौन्दर्य पुरुषार्थ है, भारवि के लिए +रुषार्थ सौन्दर्य है, कमनीय 
है। कालिदास सौन्दय॑ से स्वस्ति तक आते हैं, भारवि स्वस्ति के माध्यम से सौन्दर्य तक़ पहुँचते 
हैं। पर दोनों ही अपना काम्य रसपेशल संवेदना और सहजानभति के धरातल पर उपलब्ध करना 
चाहते हैं, अतः कवि के कृतित्व का रागात्मक शूंगार बना रहता है। कवि-कर्म में सौन्दर्य-बोध 
और स्वस्ति चेतना एक दूसरे की १रक हैं। अतः कालिदास और भारवि दोनों महाकवि हैं, केवल 
उनका महाकवित्व दो भिन्न बिन्दुओं पर उभरता है। 
..... इस प्रकारभारविकी कल्याणी-गिरा में उनकी स्वस्ति चेतना अनुगुंजित है और अपने इस 
. स्वस्ति संकल्प को भारवि ने सुन्दर और अन्वर्थ शब्द दिये हैं 'श्री/-“लक्ष्मी।” दोनों एक दूसरे 


... क्रे'पर्याय हैं और भारवि के काव्य-सरित्‌ के दो छोर हैं। एक से कविता की ध।रा उमगती है और 


दूसरे पर विश्वान्त होती है। रास्ते में कछार का हर घाट लक्ष्मी से बना है। तरंग का हर 
कम्प श्री-मय है, सश्रीक है। श्री पर भारवि की इतनी जबदंस्त निष्ठा है कि श्री उनके लिए अशेष- 
मांगल्य का वाहक बन बैठती है। फलत:ः काव्य के प्रारम्भ के लिए उन्हें किसी मंगलवाची शब्द 
की खोज में भटकना नहीं पड़ता। “लक्ष्मी बार बार तुम्हारे पास आए” यह द्रौपदी की आकुल 
_ आकांक्षा भी है और काव्य के नायक अजुन का निष्कंप संकल्प भी | श्री, स्वयं श्रेय से भी श्रेयस्कर 
है। अमोघ सफलता का पहला गुण श्री को आकर्षित कर लेना है।* अपने अस्तित्व को अखण्ड- 
अक्षण्ण रखने वाला अक्ृशलक्ष्मी मनुष्य ही महा्षे पौरष का अधिकारी है। अखण्ड तप के 
द्वारा अर्जन की एकमात्र अभिलाषा लक्ष्मी को पा लेना है।'' श्री के बिना मृवित भी विजय की 
राह में बाधक है। अर्जुन के प्रति इंद्र का अंतिम वर लक्ष्मी को उत्कंठित कर सकने का आश्वासन 
. मात्र है।” शिव श्री, से युक्त हैं। तपः लक्ष्मी से दीप्त' धन्ंजय शोभा तो पाते ही हैं, _ जयलक्ष्मी 
. उनको वरती भी हैं।' जयिनी भुजवीयं लक्ष्मी के सहारे अर्जुन जय की महत्वाकांक्षा सोच रहे 


... हैं।* कीति और लक्ष्मी की अभीष्सित सिद्धि के लिए प्रकृष्ट पराक्रम और सत्व की कामना 


भारवि के लिए सर्वोत्तम वस्तु की प्रार्थना करने के बराबर है। जिस समृद्धि से विजयाभियान 


क्‍ .. में सहायता मिलती है अर्जुन उसी की याचना करते हैं। और इसीलिए जयलक्ष्मी से अन्वित _ 
.. अर्जुन से हमारा अंतिम और भावपधूर्ण परिचय कराकर गीतकार की भाँति भारवि जयलक्ष्मी 


के प्रति हमारे उत्साह को भी एक प्रेरणा मध्र-स्पर्श दे जाते हैं। 
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श्द्द्ड हिन्दुस्तानी 


इस प्रकार भारवि जिस श्री” और “लक्ष्मी” के उदगाता हैं वह अपने व्यापकतम अर्थों 
में अपनी समद्धतम मण्डन-श्री के साथ उनके काव्य में व्यक्त हुई है। शोभा, संपत्ति, समृद्धि, राज्य, 
त्िजय, विभति, चंचल वैभव, मनोरमता, वर्णता, श्रेय आदि परम्परागत अर्थों की वाचक हो कर भी 
“के” और लक्ष्मी” एक नए एवं उदात्त अर्थ को भी व्यकत करती हँ--उच्चतम जीवन-मूल्य, 
परमकाम्य, चरम उपलब्धि। जीवन में जो कुछ भी शिव और काम्य है, वही श्री” का अभिधेय 
भी है। श्री शब्द को इतनी समर्थ अर्थवत्ता दे पाने के कारण ही मारवि की आतपत्ररुक्ष्मी * उन्‍हें 
आतपत्रभारवि की सार्थक कीति दे जाती है। यहीं नहीं, जहाँ कहीं भी श्री” और “लक्ष्मी” 
का स्वतन्त्र प्रयोग हुआ है वे जीवन के परम प्रयोज्य, साध्य या लक्ष्य की वाचक बन कर ही आ 
पायी हैं।* दीप्ति, रुचि, छाया, कांति, विलास, विश्रम, चारुता, संपत्‌, शोभा आदि अनेक शब्दों 
का स्वतन्त्र प्रयोग स्वयं श्री के अर्थ में हुआ है। इस पर भी श्री और छक्ष्मी के स्वतंत्र प्रयोगों की 
संख्या भारवि के अवेचतन स्तर पर मचछती श्रेयोषजीवा चिन्तनपद्धति को उभार जाता है। 
भारवि की श्री” की अर्थगत व्यापकता मर्यादा और अभिविधि दोनों को समेट लेती है। उनके 
लिए विजय श्री है, लक्ष्मी है। कवि को 'जय-श्री” अत्यन्त प्रिय है। * राज्य ही नहीं स्वयं राजा 
भी श्री-रूप है।' समृद्धि, प्रकर्ष भी श्री ही हैं। मानसी चेष्टाएं, हमारे कार्य व्यापार, हमारे शरीर 
के अवयव, तन की कान्ति, वनस्थली की शोभा, ऋतुओं का चक्र, काल का गतिक्रम, बाहरी विकार, 
लक्ष्मी की चंचलता, गुण, उपयोगी पदार्थ, वंश परम्परा, हमारे लक्ष्य, आयुध तथा सामर्थ्य सभी 
कुछ श्री की अपनी भूमि है। भारवि की सौन्दर्य-सूष्टि में समुद्र जलधि-श्री, आकाश नभः श्री, 
सुगन्धि परिमरूजा लक्ष्मी, खिले हुए पलछाश के फूलों का ढेर विकचपलाशचयश्री, तन्‍्वंगी 
लता श्री मल्छता," स्थिर कमल अचलनलिन लक्ष्मी, जंगल वन-श्री, फसल सस्यसंपत्‌, 


शरत्‌ शरत्‌ गुण श्री," बरसात घनागमश्री, बसन्‍त ऋतु वसन्‍्त लक्ष्मी,” नगर के उपवन 


पुरोपवनजा लक्ष्मी बन कर उल्लसित होते हैं। और यह सौन्दर्य-भरी दृष्टि हमारे सहज 
प्रत्यक्ष को अनुभूति की सम्पन्नता से रंग जाती है। हा 
हमारा उद्याम पौरुष, बल, तपोमय जीवन, विजय क्रमशः भारवि के लिए तेज:श्री, 
भुजवीय लक्ष्मी, तपः लक्ष्मी,  गुरुजय लक्ष्मी की शब्दावली में अभिव्यद्तित पाते हैं। दिन, 
हमें दिन-श्री या वासर-लक्ष्मी बन कर मिलता है। अधर, कपोल, दांत, उंगलियाँ कहने में 


वि के रस बोध का वह उल्मेष नहीं होता जो अधर पल्वलव श्री," कपोल लक्ष्मी" कास्तदन्‍्त 


हा. 


. पदमण्डन लक्ष्मी, कुपितन्तकतजंनांगूलि श्री" में होता है। धनुष, छाता, पलंग और पताका 
तक धन्‌ः श्री,, कनकमयातपत्र लक्ष्मी,, शयनीय लक्ष्मी, एवं तुरंगकेतु लक्ष्मी के वाच्य बन कर 


..._ रम्य हो गए हैं। अलंकार, प्रसाधन, गुण तो स्वतः श्री रूप हैं।+ हाथी, घोड़े तक श्रीयुक्त हैं।। 
हास्य का अपना निराला वैभव होता है। यौवन का भादक विलास यौवन-श्री' से ही व्यंजित 


.. हो पाता है। हमारा व्यक्तित्व वंशलक्ष्मी “ का रक्षक बन कर ही अक्षत रह सकता है, भछे ही... 
" फिर वह चाहे जिस पर हावी हो जाए 3 इ्न्दू की ज्योत्स्ना हो चाहे कुसुम-सभार सौम्दर्य की, 


श्री की सृष्टि होती ही है।" हमारे मत की प्रत्येक भावतरंग,* हमारी आकृति की एक एक... 
० विकृति हमारे मांसल सौन्दयय की ही तो व्यंजक है। प्रसादलक्ष्मी, मद-श्री,  राजिसंभोग लक्ष्मी . 
.... हमारी कुरूप चेष्टाओं को सौन्दर्य के धरातल पर उन्मिषित कर उनकी आंतरिक प्रसन्नता को 








भारवि का कृतित्व--अनछये कुछ प्रेरक पहलू २६५. 


लक्षित करती हैं। वैसे ही जैसे कीचड़ में उपजा कमल पंक के जल की असीम स्वच्छता को 
व्यक्त करता है। श्री” चपला लक्ष्मी के केलिविलास की विभिन्न मद्राओं को भी उन्मीलित 
और कलाभिषिक्त करती आई है। स्वयं शब्द और अर्थ की परम्परा तक संपत्ति, लक्ष्मी बन 
कर ही आ पाई है।'' के 


यहां पर केवल कुछ ही उदाहरणों को इकट्ठा किया गया है, तब भी इनसे श्री एवं. 


लक्ष्मी के प्रयोग के प्रति भारवि के आग्रह की आक्ृति व प्रकृति का अच्छा परिचय मिल जाता है। 
यह भी स्पष्ट है कि भारवि ने हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को उसकी विशद विविधता में श्री और 
लक्ष्मी से अन्वित, विछसित और समीक्ृत कर शिव और सुन्दर के, काम्य और कमनीय के 
यूगपत्‌ विनियोग की सूचना ही नहीं दी है, एक जीवित सांस्कृतिक आदर को काव्य की आत्मा के 
रस से अभिसिचित भी किया है। और इस अभिषेक से नए काव्य-आददों के अंकुर भी फूठे हैं। . 
भारवि का यह श्री-दर्शन जीवन के उनके अंतरंग अनुभव, सहज उदार दृष्टि, निकट का 
पर्यवेक्षण और सौन्‍्दर्य-पृथूलतलोन्मेषी मेधा पर आधारित है। निरीक्षण से उपलब्ध सत्य को 
उन्होंने अपनी कल्पना की नहीं अपितु जागतिक विवेक की कसौटी पर कसा है। कवि-कर्म उनका 
केवल इतना रहा है कि सर्जनात्मक प्रतिभा में शिव-चेतना को संचरण का पूरा मौका मिला है। 
जीवन में शिव के इसी स्तर पर उन्होंने सौन्दर्यमयी अनुभूति को घटित किया है। पौरुष, अनु- 
शासन और सिद्धि ये जीवन की निर्बाध और निराकुरू गतिशीलता के केन्द्रबिन्दु हैं। 
....... श्री, जीवन का परम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ-सिद्धि पौरुष-सापेक्ष है। नीति के बिना पौरुष 
. असफल रहता है अर्थनीति रहित अर्थ का, प्रयोजन का तिरस्कार नैषध्कार ने भी किया है। 


से पुष्ट कृति अर्थवती होती है। नीति पौरूष की सहायक है, श्री की साधक है, जय का कारण 
है।' समयानुकल नीति-पथ का आश्रय पौरुष एवं वर्चस्व के विस्तार का आधार बनता है.।" नीति 
से पायी गयी सिद्धि व्यक्ति के सत्व और ऊर्जा का भूषण है।* गण सम्पत्ति, श्री और तेजस्विता की 
.. वृद्धि नया चरण के अनिवार्य परिणाम हैं। जो अपनी परिस्थितियों पर,हावी हैं उनका सारा 
.. चिन्तन क्रम नीतिपथ का ही अनुवर्तन करता है।” नीति के अनुशासन में स्थिर हो टिक. सकता 
 विजिगीषा की पहली शर्त है।* भारवि का दुर्नीति के दुष्प्रभावों से भी गहरा परिचय है। हमारी 

.. अज्ञता की दौड़ बड़ी लम्बी है। हमारी मूढ़ता हमें नीति मार्ग से फिसला देती है। लोक जीवन में 
.._ नीति से विमख व्यक्ति का सामाजिक अस्तित्व शून्य और ओछा बन जाता है।” नीति के. विरुद्ध 
.. जाने वाले को असफलता और निराशा ही हाथ लगती है।“ दुर्नीति या नीति-अंशता विजयकाम 


.._ व्यक्ति को जज॑रित कर देते हैं।”* दुविनय, अवसान और पतन का हेतु है।” इस प्रकार भारवि ने... 
.... जय-श्री, सिद्धि, प्रंभुता, पौरुष, यश-महिमा, गृण-गरिमा सब का मूछ कारण जीवन के.विधिवत्‌ 
.. अनुशासन को माना है। | 


.. नीति-दर्शन को भारवि ने दो पद्धतियों के सहारे पललवित किया है।. एक है कथ्रून-पद्धति 


। . जिसमें अन्वय-मुख और निषेधमुख दोनों ही शैलियों का आश्रय लिया गया है-।. अन्वय-शैली में 
... अनुशासन के स्वरूप और महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। निषेध के सहारे दुर्नेय के परिणामों 
» और विभीषिकाओं का अंकन कियां गया है। दूसरी है अलंकार-पद्धति; जहाँ .वचन-वक्रता, 
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२६६ .... हिन्दुस्तानी 


और अप्रस्तुत विधान के सहारे नीति, तत्सम्बन्धी गुण या प्रभाव को ले कर महत्वपूर्ण निष्कर्षों को 
व्यक्त किया गया है। भारवि के मन्तव्यों को ठीक से समझ पाने के लिए जहाँ पहली पद्धति उपयुक्त 
रिद्ध हुई है, वहीं दूसरी पद्धति से काव्यसंस्कार और काव्य-सौन्द्य की निष्पत्ति हुई है। चूंकि दोनों 
ही पद्धलियाँ पृथक न चल कर संसुष्ट रूप से चली है, भारवि के आत्मीय दर्शन को कलात्मक 
परिवेश के कारण सभुद्ध अभिव्यक्ति निरन्तर मिलती गयी है। 

इसका प्रभाव हमें एक विशेष क्षेत्र में बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। कालिदास उपमाओं 
के कवि हैं, बाण उत्प्रेक्षाओं के और भारवि अर्थान्तरन्यास के । चित्र-सौन्दय॑ के प्रतिबिम्बन के लिए ._ 
उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे अच्छे साधन हैं। अर्थान्तरन्यास वस्तु के चित्र सौन्दर्य को नहीं 
उसके अर्थ-सौन्दय को उभारता है। दूसरे अर्थ का विन्यास कथ्य का पोष, समर्थन करता है। 
उपमा, उत्प्रेक्षा बिम्ब का प्रतिबिम्ब देती है--सौन्दरय दुगुना हो जाता है। अर्थान्तरन्यास दूसरी 
परिस्थिति को सामने लाता है, वस्तु-बोध की गरिमा स्फुट हो जाती है। यही नहीं, कवि के रचना- 
शिल्प के सभी आयाम इससे प्रभावित हैं। आचाय॑ क्षेमेन्द्र भारवि की इस विदग्ध उपलब्धि से 
अत्यन्त चमत्कृत हुए हैं। नीति और अनुशासन को ले कर कवि की वंशस्थ-मुखर काव्यात्मक 
उदभावना की प्रशंसा किए बिना वह नहीं रह सके हैं।' यह बात कवि के कृतित्व के मूल- 
तन्‍्तुओं तक हमें पहुंचा देती है। 

जहाँ भारवि ने महाभारत से कथा के आधारभूत तंतु चुने हैं, वहीं सुजन और संहार की _ 


संधि रेखा पर रची गई इस मूल कथा-वस्तु से उन्होंने कथा की प्रतीकार्थकता भी ग्रहण की है । उनके... । 


कांब्य की तात्विक रेखाओं में सत्य और सिद्धान्तों के अमूर्त तागे प्रतीकों के मूर्ते और चटकीलें 


रंगों में रंगे जा कर निखरे हैं। भारवि जीवन के मनीषी कवि हैं। समग्र जीवन, संबंध और... 


अरथै--का एक ही लक्ष्य है वह है उच्चतर स्थिति का वरणं। असत्‌ से सत्‌ कीओर जाने का. 
आपष-संकल्प, कवि की तन्‍्मयता तरल वाणी के आदर स्वरों में व्यक्त हो रहा है। अथर्व-श्रुति का यह्‌ 


ओजस्वी आह्वान-- उद्यानं ते पुरुष ! नावयानम्‌” (अरे पुरुष, तेरा मार्ग ऊपर की ओर है नीचे... 


की ओर नहीं ) उनके काव्य का अंतर्मर्म है। हमारे जीवित रहने का सारा उपक्रम उच्चतर और _ 
_निम्नतर के युद्ध में उच्चतर के वरण के प्रति तैयारी मात्र है। आचार, अनुशासन और थोथे 
उथले मुल्यों के सतत संघर्ष में विजय पाना ही जीवन का परम अर्थ है, प्रयोजन है। उत्साह, 


_मनस्विता और आत्मविश्वास सुचिन्तित नीति के अनुशासन में बँध कर श्रेय-प्रेय को बरबस खींच. 


लाते हैं। दुर्योधन जीवन के उस दुर्बल पक्ष का प्रतीक है जो अपनी सारी शक्ति छगा कर व्यक्ति... 


_ को पराभत कर लेना चाहता है। धनंजय जिगीषा के प्रतीक हैं और उन्तका चाप तथा बाण, पौरुष . 


पे । 0 बद्धि के समन्वय का। तपोविधि की सारी क्पता आचार और अनचिन्तन का नीति रूप क्‍ हु 
... अनुशासन है जिसमें नियंत्रित है अर्जुन का दुधे्ष पौरुष, अदम्य साहस जिसके सहारे जय श्री के जीतने 

..._ का संकल्प सधता है। यूघधिष्ठिर का विव्वास सारी तप-साधना में धनंजय को अपने उत्तरदायित्व... 
प्रति संचेत रखता है। समरभूमि में युधिष्ठिरं रूपा यह आशा अंततः “जयिनी” होती है। 





मा हे भारवि के प्रसिद्ध अर्थ गौरव की अन्यतम सिद्धि रूपकों की भाषा में प्रतीकार्थकता के सहारे यहीं ._ ह 
... पर हो जाती है। हे पद ३. 







महाभारत से प्रासंगिक कथांश का ग्रहण भारवि की इसी मौलिक दृष्टि से प्रभावित है।*« . । ॥ 


का 
;; १५ 


भारवि का कृतित्व--अनछुग्ने कुछ प्रेरक पहल २६७ 


भारवि के विषय का निर्वाचन और प्रतिपादन जिस अभिमत अर्थ का पोषण करता है उससे 
आनंदवर्धन के शब्दों में, उसका महाकवित्व प्रतिष्ठित और पुष्ठ होता है--परस्वादानेच्छाविरत 
मनसः सुकव: सरस्वत्यंषा भगवती यथेष्ट घटयति वस्तु। येषां सुकवीनां प्राकतनपुष्याम्यासप[रि 


पाकवशेन प्रवृत्तिस्तेषां परोपरचितार्थपरिग्रहनिःस्पहाणां स्वव्यापारों न क्वचिदृपयुज्यते । सैंव 


भगवती सरस्वती स्वयमभिमतमर्थ माविर्भावयति | एतदेव हि महाकवित्वम्‌ महाकावीनाम्‌ ।* 
*ध्वन्यालोक, चतुर्थ उद्योत, अंतिम पक्ति। 


संदर्भ-सड्भोत- 


१. सूतनोपायनिष्पन्ननथवत्मोपदेशिनाम । द द 
मह।कविग्रबन्धानां सर्वेबासस्तिवक्तगा। वक्रोक्तिजीवित, ४-२६ 
यत्र योगेहवरः कृष्ण यत्न पार्थों धनधरः। 5 
तत्र श्री विजयोभतिप्रंवा नीतिमंतिमंम।॥ गीता अध्याय १८ 
समत्व योग उच्यते। 
योगः कर्मेंसु कौशलम्‌। 
५. “इतितेन विचिन्त्य चाप नाम प्रथम पौरुषचित्नमाललूम्बे। 

 उपलब्धगुणः परस्य भेदे सचिवः शुद्ध इवाददे बाण:ः॥--किराता० १३-१४ 

६. स क्षत्रियस्त्राणसहः सतां यस्तत्कामुंक कर्मसु यस्य दाक्तिः। 

वहन्‌ हथीं यद्यफलेडर्यजाते करोत्यसंस्कारहतामिवोक्तिम्‌ ॥/” किरात० १-५; ३-४८ 


४ 


आल /।। 
कु शक 


ओर भी देखिए 


“अथापदामुद्धरणक्षमेष्‌ मित्रेष्ववास्त्रेष्‌ तिरोहितेष। द 
धृति गुरु श्रोगुरुणाभिपुष्यन स्वपौरुषेणेव शरासनेन॥ कि० १३-३९; १७-१ 
जग यथाथंब दरेब पार्थ:शब्देब भावाथंमिवावशंसे। ही, १७- 
“क्षे स्तोत्ने प्रकृतेः पूंसो हे, चेकम॒भयोरपि। 
: पंचस्वेतेषु पांडित्यं पुर्षाथों हि. पंचमः॥ 
रघुवंशकुमा रसंभवे. स्त्रीप्रधाने, किराताजुनीयमाधकाव्ये पुरुषप्रधाने, नेषधाख्य॑ 
काव्य स्त्रीपुरुषप्रधानम्‌। ओरियण्टलू इंस्टिट्यूट, बडोदा, हस्तलिखित प्रति सं० १०८८॥ 
९. वक्रोक्तिजीवित १-७ पर कुन्तक की स्वोपज्न वृत्ति | 
१०. आर० वी० क्ृष्णमाचायं ने भारवि काव्छ को: लक्ष्मीपादांक” कहा है। देखिए, 


- एम० कृष्णमाचारियर कृत हिंस्ट्री. आव क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर” पृ० १५१ में उद्धृत। 


११, “ल्रियः कुरुणामधिपस्थ पालनीम्‌--किरात १-१॥ द 
 झाघ का कण्य भी “श्री से प्रारम्भ होता है। परन्तु माघ का जोर श्री” पर न होकर 


.. आरीपति' या 'श्रियः पति: पर है। इस बात॑ के निश्चित प्रमाण हैं कि माघ का श्री-प्रयोग जीवन- 


... दर्शन के कारण होकर सम्प्रदाय विशेष के धामिक आग्रहों से प्रभावित है। हाँ, माघ भोरवि से 
.._» भी प्रभावित है, रूम से कम इस शब्द के व्यापक प्रचलन को लेकर। 


द- 282, िकी मकर ५ 3०: लप पल चतह चजपतत ता पमा 2 लेटल०-अ ५2 ५७५०७0कपप;भृ२_3 या: (६5+ २८ ८००+३+7०- क० "२५ ३ भप भव ज५->-फ> फलकत्प "चल टशरलतजतजक पर ५५.5 ५... की 
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८२६८ क्‍ । अर 8, हज हि हिन्दुस्तानी हि 


१२. किरात० १-४६॥। 
१३. वही ३-७॥। 


« . “१४, अकुंशंमकृशलक्ष्मीक्चेतसादांसितं स स्वमिव पुरुषकारं शलमभ्याससाद।” बही 


१५: वही १०-६३॥। : 

“१६: वही ११-६९, ३३-४०। 

१७. वही ११-८१॥ 

१८. वही १२-०४। 

१९. वही १२-४७। 

२०. वही १५-१३, १७-५०। 

२१. वही. १४-६५। 

२२. वही १६-६४॥। 

२३. वहीं १७-६४॥। 

२४. वही १८-४३॥ 

२५. किरात ५-३९ ४० 

२६. उदाहरण के लिए देखिए, किरात--१-१, १-३१, १-४६, २-६०, ५-२४, ७-१ 

७-५५ ७-२७-८, ७-३७, ८-२४, ८-३८, ८-४०, ८-देंढ, ८-५०, १०-६३, ११-३९, ११-८९ 

१४-१८, १५-५३, १६-६३, १७-१ आदि। । | 
२७. वही ३-१७, ४-११, ४०२१, ९-३३, ११-६९, १३-४०,. १४-६५, १५-०३ आदि। 
२८. वही १-०१ क्‍ 2 
२९. वही १-४४, २-१४, १५. 
३०. वही ४-४ गा 
३१. वही. ९-९। ३२: वही ४-२८, ९-१६। ३३. वही १०-१।॥ ३४. वही १०२७॥ 


३५. वही ५-२८। ३६- वही ६-४६॥ ३७. वही ८-२०। ३८. वही ४-१८। ३९. वही ४-२: 
_६-७५। ४०. वही ४-२२॥ ४१. वही १०-३१॥ ४२. किरात० ७-४०। ४३. किरात०, _ ः. 
१७-५५। ४४. वही १६-६४॥ ४५. वही १८-४७॥ ४६. . वही १८-४८।॥ ४७. वही ३-५०१ 


४८: बही ९-२१:४९. वही ४-७॥ ५०. वही १०-५७। ५१. वही १९-५९। ५२. वही... ; 


. १३-२५ या 
ये ५३. किरात० ४-३६। ५४. वही ५-३९। ५५. वही ८-५७। ५६. वही ६८३३, १००१, ४ 
 ११-६४१॥ ५७ वहीं ७-११-प५८. वही ८-४४। ५९. वही १०-१७, ११-१२१.६०. वही ११-६९ 
.... ६१. आक्रान्तलक्ष्मीकः', वही ११-७। ६२: वही १२-१२॥ ६३. वही २-५९। ६४. वही. ' : 
... ४ ै-हढ४ ६५. वही -३-२। ६६- वही ७-३, ९-६३। ६७. वही.९-७८। ६८. वही १-३१; 
.. “२-१९, २-३९; ११-२१, ११५, २४-२५॥ ६९. वही १-१५, १४-५॥ 


£ ३ नली 
३१ 2५ हक हल 
४ का ण 24 
है 





9०० अर्थों विनेवार्थनयों पसीदज्माल्पोदपि धीरेरवधीरणीयः 
७१. नयेन जेतुं जगतों- सुयोधनः।- किरात- १-७ 












/.. भारवि का कृतित्व--अनछुये कुछ प्रेरक पहल २६९ 


७२. विभज्य नक्तंदिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्‌॥ वही १-९ 
७३. वही २-३२२। ७४. वही ५-२४। ७५. वही ६-३८। ७६. वही १०-२९। 
७७. वही २-४९। ७८. वही ११-४३। ७९. वही १३-२९। ८०. वही २-५२४ 
८१. पाड़गुृण्यप्रगुणानीतिवंशस्थेन विराजते। 
नीतियंथा भारवेः।” सुवृत्ततिलक. ३-१८ 
और भी देखिए--. - कर 
.... वृत्ततत्रस्य सा कापिवंशस्थस्यथ विचित्रता। 
प्रतिभा भारवेयेंन सच्छायेनाधिकीकृता॥ वही ३-३१। 


| 
५ 
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मच्छकटिक--- 
एक सामाजिक [ सिद्ध इवरो नारायण राय 
अनुशीलन क्‍ 


संस्कृत के नाठकों में शुद्र क-कत मृच्छकटिक का स्थान विशिष्ट है। इसकी रचना गुप्त- 
काल में हुई थी। नादय-कला के अपेक्षित गुणों के समाहार के अतिरिक्त यह कृति सामाजिक 
अध्ययन की दृष्टि से भी बड़े महत्व की है। समाज के भिन्न-भिन्न पहलुओं को कवि ने जिस रूप 
में नाटकीय कलेवर से संघटित किया है वह उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति, व्यापक अनुभूति तथा 
यथार्योन्मुखी दृष्टि का द्योतक है। प्रस्तुत निबंध में इस वस्तु का विवेचन किया जायगा कि इस 
ताठक के विभिन्न स्थल तत्कालीन समाज की रूप-रेखा तैयार करने में किस सीमा तक सहायता 
पहुँचाते हैं। 


वर्ग-व्यवस्था--मुच्छकटिक के रचना-काल के समय वण्ण॑-व्यवस्था प्रतिष्ठित हो चुकी थी _ 


गान आामाण्ा भा 


समाज के नियमन . में स्मृतियों के निर्देश क्रियाशील थे। मनु को आदर्श के रूप में ग्रहण किया... 
जाता था।' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों के कर्तव्य निर्धारित हो चुके थे। ब्राह्मण: दा, 
का प्रधान क॒तंव्य अध्ययन था। वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की समाज में विशेष प्रतिष्ठा थी। उसकी... 
जीविका अकष्ट-साध्य तथा सुलभ थी।' श्रीसंपन्न तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मणों का सच्रिविशभूत 
समाज' आदर्श माना जाता था।' बक्रत उपवास आदि धामिक छेत्य तभी सफल हो सकते थे . 
जबकि इनमें ब्राह्मण निमंत्रित हों।' वह गाय के तुल्य पूज्य था तथा उसकी इच्छा कोपूर्ण 


करने की यथेष्ट चेष्टा की जाती थी।' ब्राह्मण का शाप लोगों के भय का कारण था।' उसका 
धन पवित्र तथा अहाय॑ माना जाता था ।* ब्राह्मण के सामने वाहन आदि से जाना अनुचित था।* 


यज्ञोपवीत धारण करना ब्राह्मण के लिए अनिवार्य था। यह ब्राह्मणत्व का द्योतत था। कभी कभी. 
ब्राह्मण इससे प्रमाणसूत्र' आदि का भी कार्य लेता था। मुक्ता, सुवर्ण आदि के अभाव में भी. 


. यह ब्राह्मण के लिये परम अलंकरण माना जाता था।* नित्य-नैमिक्तिक नियमों का पाछन करना... 

. सच्चे ब्राह्मण की कसौटी थी। इसका ज्वलन्त उदाहरण चारुदत्त का चरित्र है। विषम परिस्थि- 
..तियों में भी उसके संध्यादि दैनिक कृत्य निर्बाध रूप में चलते हैं। क्षत्रिय वर्ण में शास्ता, रक्षक. 
.... धर्मे-प्रवग आदि का समाहार था। उसका उदात्त सामाजिक स्तर '्विज' शब्द से ही अभिव्यक्त 
.... होजाता है जो राजा शूद्रक के लिए. विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। शूद्धक के प्र ति निरू- 
.. 5 पित प्रशंसात्मक वचनों के द्वारा क्षत्रिय तथा शासक के सभी प्रधान कतंव्य स्पष्ट हो जाते हैं। 
। उसकी 'शक्ति अबाध थी। समर उसका व्यसन था। उसमें प्रमाद का अभाव था। अपने शासन... 
..... को उसने अख्वमेष-यज्ञ संपन्न कर सफल बनाया था।* नाटक के भरत-वाक्य में धर्मनिष्ठ होना, 
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तथा शत्रुओं को पराभूत करना राजा के विशेष कर्तव्य माने गये हैं।'' यज्ञ करना तो मानो उसके 


लिए अनिवायं-सा थां। यहां तक कि दुराचारी राजा पालक के भी यज्ञ-आचरण के प्रति संकेत 


मिलते हैं। वेश्य का कत्तेव्य ऋय-विक्रय था। सामान्यतः उसे वेश्य अथवा वंणिक ही कहते थे 4 
पर कभी-कभी समृद्ध व्यापारी को सार्थवाह' की भी संज्ञा दी जाती थी। कर्मों के विष्यंय के 
कारण ब्राह्मण भी सार्थवाह हो संकता था। चारुदत्त को द्विज-सार्थवाह' कहा गया है।** विक्रय- 
कार्य में वणिक सक्रिय रहता था। वसन्‍्तसेना के धरोहर सुवर्ण-माण्ड से मुक्त होने के बाद मैत्रेय 
अपनी उपमा उस व्यापारी से देता है जो अपनी सामग्रियों को बेचकर चैन से सोता है।'' वणिक 
अपनी धूत्तंता के लिए कुख्यात था। चारुदत्त से मैत्रेय कहता है कि अलोभी वेश्या तथा अवंचक 
वणिक की संभावना भी नहीं की जा' सकती है।'' श॒द्र सेवा-कार्य में नियक्त किये जाते थे। उनका 
_ जीवन अपने स्वामी के संकेत पर निर्भर था। प्रायः उन्हें दास-वत्ति अपनानी पड़ती थी। कार्य- 
अकाय के निर्णय में उनकी स्वेच्छा का कोई भी स्थान नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में दासता 
से मुक्ति संभव नहीं थी।  चाण्डाल चतुर्वर्ण-परिधि के बाहर थे। उनका एक प्रधान होता था। 
उनका व्यवसाय घणित था। वे जल्लाद का कार्य करते थे। मनष्य का सिर कावने में वे जरा भी 
नहीं हिचकते थे। 
स्त्रियों की दशा--मृच्छकटिक के स्थलों द्वारा स्त्री-समाज की दशा पर भी प्रकाश 
'पड़ता है। स्त्रियों की रक्षा करना लोग अपना प्रशस्त कतेव्य समझते थे। स्त्री का वध करना 
.. अधर्म माना जाता था। चारुदत्त के घर में शविकूक चोरी करने जाता है। घर के सभी सदस्य 
सो रहे हैं। पर अचानक रदनिका जग जाती है। वह अन्य लोगों को जगाने का उपक्रम करती 


.... है। शविलक उसका बध करने जाता है। पर उसके स्त्री होने के कारण वह अपने निरचय को बदल 
.. देता है। राज-इ्याल शकार अपने अनुचर विट को वसनन्‍्तसेना का बध करने के लिए बाध्य 


.. क़रता है। पर विट इस जघन्य कार्य के लिये उद्चत नहीं होता क्योंकि ऐसा करने से उसे परलोक॑ 

रूपी नदी को पार करना दुष्कर हो जायगा।” स्त्री गृहस्वामिनी मानी जाती थी। गृहान्तर 
..._ का समस्त भार उसी के कन्धे पर था। संगीतशाला को सज्जित करने के उपरान्त सूत्रधार घर 

.. लौटता है। वह अपनी पत्नी के द्वारा रचे हुये घर के संविधानकाी को देखकर प्रसन्नचित्त 
हो जाता है। इस वैभव-बहुल वातावरण का कारण उसे मालूम नहीं है। अतएवं वह अपनी 
_“कुटंबिनी' को बुलाकर परामर्श लेता है।' स्त्री उस सुहृद के तुल्य मानी जाती थी जो समय तथा 
. कुसमय में अपनी सहायता तथा सहयोग प्रदान करती है। अपने मित्र को संकटापन्न देखकर 
दशविलक उसके उद्धार के लिये बद्धपरिकर हो जाता है। वह उसकी उपमा वनिता से देता है 


.. जो प्रिय होने के कारण सुरक्षा के योग्य है। स्त्री में मादव तथा स्नेह का सन्चिधान था। शकार 


. का सहृदय अनुचर विट वंसन्तसेना की उपमा लता से देता है जिसके पल्‍लवों को काटना उचित्त 

. नहीं है।* बध का पद अत्यन्त अभिलषणीय माना जाता था। वसन्तसेना उस समय स्वयं को 
.._क्ृतार्थ मानती है जब राज्याभिषिक्त होने के उपरान्त चारुदत्त उसे बधू' शब्द से अनुगृहीत करता 
है।* पतिब्रत का स्थान महत्वपूर्ण था। सती स्त्री जन्मान्तर में भी उसी पति को पाने की कामना 


... करती थी। सूत्रधार की पत्नी इसी दृष्टि से पाररौकिक-ब्रत' का अनुष्ठान केरती है।**कति 


.. उसके लिए जीवन के तुल्य थां। घर में चोरी होने के उपरान्त जिस समय चारुदत्त की पत्नी 
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२७२ . :...... हिन्दुस्तानी 


उसे सकुशल एवं अक्षत शरीर देखती है, वह अपने जीवन को धन्य मानती है। * उदार एवं विशाल 
हृदय वाढ़ी नारी सभी परिस्थितियों में अपने पति के लिए परम संतोष का कारण थी। विषम 
और दारुण दशा में पड़ा हुआ चाउदत्त सुख-दुख में सदा साथ देनेवाली अपनी विभवानुगता' . 
भार्या पर गे करता है। आप सी 
.. सती तथा पर्दा-प्रथा का प्रचलन--सती-प्रथा प्रचलित थी। जिस समय चारुदत्त को मृत्यु- 
दण्ड मिलता है, उसकी पत्नी प्रज्वलित पावक में प्रवेश करना चाहती है। इस अवसर पर उसके 
सुत-स्नेह का बन्धन भी शिथिल हो जाता है। सती-अथा की भाँति पर्दा-प्रथा भी विद्यमान थी। 
मुख-अवगुण्ठन सुहाग का द्योतक माना जाता था। परिणीता स्त्री के लिए यह गवे का कारण 
था। मंदनिका का पति उसे वसन्‍्तसेना का ऋणी मानता है जिसके कारण उसे बधू शब्द तथा कल 
अवगुंठन प्राप्त हुआ ।.' वसन्‍्तसेना तथा चारुदत्त का परिणय-सुयोग संपन्न होने के उपरान्त _ 
जब वसन्‍्तसेना बधू बनती है, शविलक उसे अवगुंठन-युकत कर चाउदत्त को समर्पित करता है।' 
धनिक-वर्ग की स्त्री जिस वाहन से जाती थी उसे अवगुंठन-युकत करते थे। राजश्याल ने वसन्‍्त- 
सेना को लाने के लिये जिस प्रवहण को भेजा था, उसमें अवगुंठन लगा हुआ था। 
स्त्री के प्रति अनुदार दृष्टिकोण--ऐसे स्थल भी प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर स्त्रियों... 
की गिरी हुई दशा का अनुमान रूगाया जा सकता है। अपनी प्रेयसी मदनिका पर अविश्वास 
करता हुआ शविलक कहता है कि वे मनुष्य मूर्ख हैं जो स्‍त्री और लक्ष्मी का विश्वास करते हैं। . _ 
ये दोनों ही सर्प-कन्या की भाँति बदलती रहती हैं। स्त्रियां धन के लिये कभी हँसती हैं तो कमी. _ 
ता! रोती हैं। ये पुरुष का अपने में विश्वास उत्पन्न कराती हैं, पर उसका विश्वास नहीं करतीं । समुद्र है 
50 7 की लहरों के समान इनका स्वभाव चंचल होता है। संध्याकालीन आकाश की भाँति इनका अनु- _ प 
राग क्षणिंक होता है। धन का अपहरण कर ये पुरुष को निचोड़े हुये आलक्तक की भांति छोड़... 
देती हैं।'' कन्या की अपेक्षा पुत्र का जन्म अधिक अभिनंदनीय माना जाता था। संगीतशाला को... 
सजाते हुए सूत्रधार कहता है कि जो पुरुष पुत्र-विहीन है, उसका घर सूना रहता है। वध्य स्थान... 
पर चारुदत्त चाण्डालों से कहता है कि यदि उसकी विशुद्धता सिद्ध हो जाय तो उसे मारे जाने पर. 
भी पुत्र-जस्म के संमान सुख मिलेगा।** स्त्री-शिक्षा व्यापक नहीं थी। वह प्राकृत में ही बोलती _ 2 
थी। शिक्षितों की भाषा संस्कृत पर उसका अधिकार नहीं था। चारुदत्त से विदूषक कहता है... 
कि स्त्री को संस्कृत पढ़ना हास्यास्पद लगता है, क्योंकि ऐसे समय में स्त्री सू' सू' शब्द करती हैं, 
जैसे नई गाय के नथूनों में रस्सी बाँधी हुई हो।'' मे पल कह ० 
४.7 वबेदया--कुलबधू तथा वेश्या के जीवन में पर्याप्त अन्तर था। अपरिचित व्यक्ति के लिये... 
.._ बह अदर्शनीय थी। पर वेश्या प्रकाशनारी' थी। वह सर्वगम्य मानी जाती थी। नगर-जेश्या ._ 
.. बसन्तसेना राज़श्याल के प्रति उदासीन है। वसन्तसेना को समझाते हुए शकार का अनुचर उसकी रा 
हा उपमा लता से देता है। उसका उपभोग सभी लोग कर सकते हैं। सुप्रिय तथा अप्रिय सभी लोगों हा 
.._ के साथ उसे समान व्यवहार करना चाहिए। उसका शरीर पण्यभूत है जिसका हरण धन के द्वारा _ 2 
हो सकता है। वंह बावली के समान है जिसमें द्विंज की भाँति निक्ृष्ट वर्ण का व्यक्ति भी स्तान 
..._ कर संकता है।* बेह्या का संपर्क निक्ृष्ट दृष्टि से देखा जाता था। कुलांगना के लिये वह शोक... 
... .थीं।* कुलपुत्रों में वह अभिमान, माया, कपट तथा मिथ्या का जनन करने वाली थी। रतिकी 
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वह कीड़ाभूमि थी। उसमें शठता का बाहुल्‍य था। उसका समाज एक ऐसा बाजार था जिसमें 
सुरतोत्सव की सामग्रियाँ संचित रहती थीं। उसके शरीर का क्रय होता था। विरले लोग ही 
दाक्षिण्य-चश उसका निष्क्रय कर सकते थे।** | ० 

वल्त्र-आभूषण--सभ्य समाज में वस्त्र तथा आभूषण शिष्टाचार का अंग था। त्तरीय 
तथा अधोवस्त्र मुख्य थे। इन्हें प्रथ/नवासस्‌ की संज्ञा दी जाती थी।' उत्तरीय दान तथा परिधान 
दोनों के लिए उपयुक्त था। वसन्‍्तसेना के सेवक को जब चारुदतत अपना उत्तरीय प्रदान करता 
है, उसे परम संतोष होता है।” रसिक लोग इसे सुगंधित रखते थे। चारुदत्त के प्रिय सुहृद जूर्णवद्ध 
ने उसे उपहार के रूप में जिस प्रावारक को भेजा था वह जाति-कुसुम से सुवासित था।* प्रावारक 
नामांकित भी रहता था। वसन्‍्तसेना को मृत समझ कर शकार उसे अपने प्रावारक से ढकने 
जा रहा था। पर नामांकित होने के कारण प्रत्यभिनज्ञान के भय से फिर उसने ऐसा नहीं किया? ** 
प्रावारक के छोर रूम्बे हुआ करते थे तथा इस प्रकार का प्रावारक लोगों की स्पुह्ा का कारण होता 
था। विट को अपने पक्ष में करने के लिये शकार उसे लंबदशाप्रावारक' का प्रलोभन*देता है।* 
रेशमी वस्त्र अधिक आकषक माना जाता था। वर्षाकालीन मेघ में संश्लिष्ट विद्युत की उपमा 
चारुदत्त कौशेय वस्त्र देता है। इसका रंग प्रायः लाल रहता था। शकार से बचने के लिये जिस 
समय वसन्तसेना भाग रही थी उसके रक्‍त-अंकुश के छोर हवा में लहर खा रहे थे।' उत्तरीय 
वस्त्र के रूप में कंचुक पहना जाता था। इसे निम्न स्तर के लोग भी पहनते थे। अपने परिचारक 
की कंचुक-युक्‍्त परछाई देखकर शकार को राक्षसी-आदि की श्रांति उत्पन्न होती है। 


 अलंकारों की उपयोगिता तथा विशिष्ट अलंकार---अलूंकारों का विशेष वर्णन मिलता 


है। अलंकार का निर्माण करने वाले शिल्पी अपनी कला में अत्यन्त निपुण होते थे। अधिकरण 


. में लाये हुये वसन्‍्तसेना के अलंकारों को देखकर उसकी माता को बड़ा ही आइचर्य होता है। वह 


.. तदनुरूप अलंकारों का निर्माण करने वाले शिल्पी की कला-कुशलता की प्रशंसा करती है।इस 
संबंध में अंधिकरणिक शिल्पियों के हस्तलाघव की विशेषताओं का वर्णन करते हुये कहता है कि 
. अलंकारों को देखकर वे तद्सदृश अलंकार सफलता के साथ बनाते हैं।” वसन्‍्तसेना के सुवर्ण- 
भाए्ड को देखकर ऐसे विचार विदूषक भी प्रकट करता है। आकर्षण तथा शिष्टाचार की दृष्टि 
से स्त्रियों का अलंकार तथा प्र साधन से युक्त रहना आवश्यक था। जिस समय वसन्‍्तसेना चारु- 
दत्त से मिलने जाती है, वह अपनी परिचारिका को प्रसाधनों को छाने का उपदेश देती है तथा 
. प्रसाधन-युक्‍त होकर जाती है।” पति-वियुकत नारी आकर्षण-विहीन रहती थी। मेघाच्छन्न 
.. दिज्ञाओं की उपमा वसन्‍्तसेना उन स्त्रियों से देती है जो अपने कान्‍्त से वियोग के कारण आकर्बण- 
-विह्ठीन रहती है।। 0 253 क्‍ है का 
.. जिन विशिष्ट अलंकारों का प्रसंग मिलता है उनमें आंगुलीयक विशेषरूप से उल्लेखनीय 
. है। स्त्री के अतिरिक्त इसका प्रयोग पुरुष भी करते थे। वसन्तसेना के सामने अपने हाथ को 
 आंगुलीयक-विहीन देखकर चारुदत्त लज्जा का अनुभव करता है। अलंकार तथा उनके निर्माण 
- में उपयोजनीय उपकरणों का अत्यन्त विशद वर्णन वसन्‍्तसेना के घर के संबंध में मिलता है जिसके 


हा है छठें प्रकोष्ठ में अनेक शिल्पी अलंकारों के निर्माण में व्यस्त थे। कहीं सुवर्ण के द्वारा बनाये हुये 
|... अलंकारों में मणि पिरोये जा रहे थे। कहीं रक्त-सूत्र में मोती के गहने गूंथे जा रहे थे। कहीं मूँगे 
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॥॥ 


घिसे जा रहे थे। कहीं शंखों में छेद बनाये जा रहे थे। सुबर्ण-रत्नों से जो काम किया जा रहा था 
उसके कारण वह स्थान इन्द्रायूथध का सन्निवेश प्रतीत हो रहा था। सोने से बने हुये अलंकारों में 
कटक का उल्लेख मिलता है। चेट से अपना कार्य साधने के लिये शकार उसे सुवर्ण-कटकों का 
प्रशोभनबदेता है ।** कण्ठाभूषण का प्रयोग स्त्रियाँ करती थीं। ऐसे अलंकारों में रत्नावली का प्रसंग 
आता है जो चारुदत्त की पत्नी धूता का प्रिय अलंकार था।“' नूपुर को पैरों में पहने जाने का प्रच- _ 
लन था। जिस समय वसन्तसेना चारुदत्त के घर जाती है, उसके नृपुर-युवत पेरों में कीचड़ छगे 
हये थे। ५६ ॥ 

अनलेप तथा अंजन--सौन्दर्य-परिवर्धन के लिये अनलेप तथा अंजन का प्रयोग होता था। 
वसन्तसेना के घर में, जिस स्थान पर अनेक प्रकार के सौन्दर्य-संभार सज्जित किये जा रहे थे 
चंदन को घिस कर रस निकाला जा रहा था। चारुदत्त अपने पुत्र की उपभा हृदय को शीतलता 
प्रदान करने वाले चन्द्र तथा उशीर से बने हुये अनुलेप से देता है। वर्षाकालीन श्यामल मेघ 
वसन्तसेना*को अंजन की भांति प्रतीत हो रहे थे।'' 

अन्न-पान--पमाज में शाकाहार तथा मांसाहार दोनों का भक्षण होता था। बसन्‍्तसेना 
के महानस में इन दोनों प्रकार के आहार को तैयार किया जा रहा था। वहां रसोइया बहुविध 
आहार-विकार बताने में व्यस्त था।” महानस के हींग तथा तेल के गंध से चारुदत के द्वारा भेजा ._ 
हुआ विदूषक बरबस आक्ित हो रहा था। अनेक प्रकार की सुरभि से युक्त धूमोद्गार से ऐसा 


लगता था कि मानों महानस का द्वार निःश्वास छे रहा हो। विविध भक्ष्य-भोजन के गंब से विद 2 
षक का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। पटच्चर की भांति कसाई का लड़का मरे हुए पशु की उदर- 
पेशि को साफ कर रहा था। एक स्थान पर मोदक तथा पूए तेयार किए जा रहे थे। भोजन का. ा 
विशद वर्णन सूत्रधार के प्रसंग में मिलता है। जिस समय सूत्रधार संगीत आदि की व्यवस्था हर के 
करने उपरान्त थक कर अपनी पत्नी से प्रातराश' की जिज्ञासा करता है, वह अपने घर की आहार-..... 


व्यवस्था को देखकर गद्गद्‌ हो जाता है। घर की रथ्या चावल के पानी के प्रवाह से भर गई थी। _ 
लोहे की कड़ाही के खींचे जाने से घर की भूमि काली पड़ गई थी' गुड़ में पकाया हुआ चावल, 


घो, दही, सादा भात तथा अन्य सभी भोक्तव्य आहार वहां प्रस्तुत किये गये थे।' मिष्ठान्रों में. 


मोदक अत्यन्त प्रिय था। विपन्न अवस्था को प्राप्त विदूषक चारुदत्त की समृद्धि का स्मरण करता 


.._ राजवर्ग में खूब प्रचलित था। राजश्यालू शकार अपने कामदग्ध हृदय की उपमा अंगार-राशि... 
में छोड़े हुए मांस-खंड से देता है। जिस समय वसन्तसेना को मारने के लिये विट तैयार नहीं होता... 


.. है, शकार उसे मांसाहार का प्रछोभन देता है।' मदिरा-पान के संबंध में सीधु, सुरा तथा आसंव का. 


... तीन प्रकार को मंदिराओं का उल्लेख हुआ है। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही मदिरा-पान करते वे।.. गा 


रा _वंसंन्तसेना के घर में वेश्या तथा रसिक मदिरा-पान में मस्त थे।* | 







४ हा _वँदिक विद्या को अत्यन्त महत्ता दी जाती थी। राजा शूद्रक की प्रशंसा करते हुए उसे वेदवेत्ताओं / 
.... में श्रेष्ठ बताया गया है। ऋग्वेद तथा सामवेद में वह पारंगत था।* मृत्यु-दंड के समय जब _ हे । 
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कर रहा था जबकि धामिक अवसरों पर उसके नाम के साथ वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता 
था।' वेद-ज्ञान की भांति गणित का भी स्थान महत्वपूर्ण था। श॒द्गक ने शिक्षा के भिन्न-भिन्न 
विषयों में जानकारी प्र|प्त की थी उनमें गणित का भी उल्लेख किया गया है।* 

तरह तरह को कलाओं में भी लोग प्रशिक्षित होते थे। वेशिकी-कलछा तथा हम्ति-कला 
में शूद्रक निपुण था ।* चौय॑-वृत्ति को भी शिक्षा तथा कला के अन्तर्गत रखा जाता था। चारुदत्त 
के घर में सेंघ लगाते समय दशविलक अपनी चौर्य-शिक्ष। के बल का स्मरण करता है जिसमें 
ऐसी सेंध लगाने का विधान किया गया था कि चोर अपना शरीर आसानी से प्रविष्ट कर सके ।** 
आगे के वर्णन में शविलूक कहता है कि चौय-मार्ग का प्रवर्तन द्रोण के पुत्र अव्वत्थामा ने किया था। 
सेंच के लिये उपयुक्त स्थल के संबंध में वह कहता है कि यह स्थान ऐसा होना चाहिए कि जल के 
अवसेक से ढीला हो सके, संधि लगाने से शब्द न हो, दीवार में बड़ी दरार हो, मिर्ट्ी के खारे 


होने के कारण मकान जीणं हो गया हो तथा स्त्री का दर्शन न हो ।/ स्थान निश्चित करने के उप- 
रांत वह सेंच के आकार का निर्णय करता है जिसके कारण दूसरे दिन पुरवासी उसके कला की 
प्रशंसा करे। इस संबंब में निम्नांकित आकारों की सूचना मिलती है--विकसित कमल के सदृश, 


भास्कर के सदृश, बालूचमख्र के सदृश, आयताकार, स्वस्तिक-आकार तथा पूर्णकुंभ का आकार।* 
चरण-संवाहन को भी कला माना जाता था तथा छोग इसका सप्रयास प्रशिक्षण प्रेप्त करते थे। 
पाटलिपुत्र का निवासी संवाहक वसन्‍्तसेना से कहता है कि उसने चरण-संवाहन को कला के रूप 


में सीखा था पर समय के हेर-फेर से यही उसकी आजीविका हो गई। वसन्‍्तसेता इसे सुकु- 
. मार' कला बताती है।' समाज में नाटक आदि की शिक्षा देने वाले भी होते थे। इन्हें नाटयाचार्य 

.. कहते थे। जिस समय शविलक चारुदत के घर में प्रवेश करता है उसे निश्चित स्थानों पर मुदंग 
आदि बाजे तथा पुस्तकें दिखाई देती हैं। इन्हें देखकर उसे नाटयाचार्य के घर की भअ्राति 
“होती है। 


मनोविनोद के साधम--चत-मनोविनोद के जिन साधनों का प्रचलन था उनमें सर्वप्रथम 
दत का उल्लेख किया जा सकता है। इसके दोषों को अनेक स्थलों पर प्रकट किया गंया है। चारु- 


.. दत्त का सेवक कहता है कि द्यूत में आसक्त मनुष्य को रोकना कठिन कार्य है। ऐसे मनुष्य की तुलना 
वह ससय के लोभी बैल ८थ। परपुरुष में आसकत स्त्री से करता है जिनके सहज: दोष को रोकना 
.. दृष्कर है।” चूत में अतिशय आसकत दर्दुरक नामक पात्र कहता है कि उसे यूत के द्वारा द्रव्य, दारा 
... तथा मित्र प्राप्त हुये। दूत से उसने दान तथा भोग किया तथा इंसी के कारण उसका सर्व॑स्व 
नष्ट हो गया ।* मुच्छकटिक का वातावरण इतना द्यूतमय हो गया है कि कहीं-कहीं चूत को उंप- 
. मान के रूप में ग्रहण किया गया है। एक स्थल पर चारुंदत्त कहता है कि वर्षाकालीन परिवेश में 
.  कोकिल वैसे ही दृष्टि से ओझल हो गयी हैं जैसे चूत में हारे हुंये पांडवों की घेर छोड़ना पड़ा था 
...  झत-कीड़ा को सहृदयता का द्योतक माना जाता था। जिस समय वसच्तसेना को यह ज्ञात होता 
... है कि उसका ब्रिय चाहदत्त घूतप्रिय है उसका अनुराग बढ़ जाता है तथा चारुदत्त को वह बूतकर' 
..... कह कर संबोधित करती है।“ द | 
संगीत--धत के समान संगीत भी नागरिकों के मनोविनोद का प्रिय साधन था। गीत. 

और वांद्य के विशेषज्ञ, रसिकों के समाज में बड़े ही छोकप्रिय थे। नाटक में संगीतज्ञ रेमिल का _ 
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उल्लेख मिलता है जिसकी संगीत-कला की चारुदत्त भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उसके अनुराग- 
युक्त, मधुर, सम, स्फुट, भाव-समन्वित तथा मनोहर संगीत को सुनकर ऐसा लगता था कि संगीत 
के आवरण में वनिता छिपी हुई हो। संगीत में चारुदत्त इतना आनन्द-विभोर हो गया था कि 
संगोत के समाप्त होने पर भी उसे संगीत-अवण का आभास हो रहा था। “ बीणा के लोग अत्यन्त 
प्रेमी होते थे। चारुदत्त इसे रत्न की कोटि में रखता है, यद्यपि अन्य रत्नों की भांति यह समुद्र से 
नहीं निकली है।” इसके गुणों का वर्णन करते हुये वह आगे कहता है कि उत्कंठित के लिये वह 
वयस्था के समान है जो हृदय के अनुकल रहती है। संकेतक व्यक्ति के देर करने पर यह विनोद 
का काम देती है। विरह-व्यथित व्यक्ति के लिए यह प्रियतमा की भांति है जो सहानभति प्रदान 


>> ५७ 


हनन अलनतयममवापपाफटू 


करती है। अवुरागों व्यक्ति के लिए यह प्रमोद के समान है जो अनुराग को प्रवृद्ध करता है।* 


एक स्थल पर चारएदत्त वर्षा की घाराओं की उपमा संगग।त के समय बजाई जाने वाली वीणा से देता 


है। उनके गिरने से तालवक्षों पर तीकष्ण, वृक्षों की शाखाओं पर कठोर, शिलाखंडों पर रूक्ष तथा... 


८ 


जल में प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। ः 
पद्ु-पक्षी-पालन--ताना प्रकार के पशुओं तथ। पक्षियों को पालकर भी लोग अपना मनो- 
रंजन संपन्न करते थे। इसका बड़ा ही विशद वर्णन वसन्‍्तसेना के भवन के संबंध में मिलता 


है। भवन के दूसरे प्रकोष्ठ में पहलवान की तरह मेड की ग्रीवा में मर्दन किया जा रहा था। 


मन्दुरा में चोर की भांति कबूतर बंध। हुआ था। सातवें प्रकोष्ठ में कबृतर के जोड़े एक दूसरे का 
चुंबन कर रहे थे। पिजरे में बैठा हुआ तोता रट लगा रहा था जैसे दही और भात खाकर ब्राह्मण 


वैदिक सूक्‍त पड़ रहा हो। सम्मान पाई हुई गृह-दासी की भांति मैना कुरकुरा रही थी। अनेक... 


फलों का स्वाद पाकर कुंभदासी की तरह कोयलू कुक रही थी। लावक नामक पक्षियों को लड़ाया 


: नृत्य कर रहे थे। राजहंसों के मिथुन कामितिियें के पीछे घृष रहे थे। बूढ़े पहलवानों की भांति... 


गृह-सारस इधर-उधर संचरण कर रहे थे। संपूर्ण दृश्य को देखने से ऐसा छग रहा था कि जैसे 
वसनन्‍्तसेना के घर में पक्षियों की प्रदर्शनी लगाई गई हो। 


लोक विश्वास तथा प्रचलन--समाज में अंधविश्वासों का काफी बोलबाला था।। जिस... 


समय अधिकरण में चारुदतत जा रहा था, वह भिन्न-भिन्न अनिभित्तों के कारण भावी अमंगल की 


आशंका कर रहा था। उसके सामने रूखे स्वर में कौआ बोल रहा था, बाई आंख तथा भुजा 
बार-बार फड़क रही थी तथा मार्ग में काला साँप सोया हुआ था।” स्त्री की दाहिनी आँख का... 


फड़कना अशुभ का द्योतक माना जाता था। प्रवहण-परिवरतंन के कारण वसन्‍्तसेना, जिसे 


| चारुदत से मिलने जाना था, शकार के उद्यान पहुच जाती है । वहाँ उसकी दाहिनी आँख हे । रा | 
. फड़कने लगती है। अतएवं उसका हृदय धड़कने लगता है, दिशाएं शून्यवत्‌ प्रतीत होती हैं तथा... 


की . सभी कुछ आकुछ-सा दिखाई देता है। “ मार्ग में श्रमण का मिलना भी अशुभ का द्योतक समझा 


जाता था। वसन्तसेना को मृत समझकर जब शकार अपने बचाव के लिये घर जाने लगता है तो... 


«उसे बार-बार श्रमण दिखाई देता है। इससे उसे अपने भावी अनिष्ट की आशंका होने लगती है।”'._ 


.. इन्द्रध्वज का उड़ाया जाना, बच्चा देती हुई गाय, नक्षत्रों का गिरना तथा सज्जन का प्राणोत्सर्ग रा 


ई हर जे देखना अपशकुन माना जाता था। हा किन्तु शत्रु का प्राणोत्सर्ग देखना शभ समझा जाता था। । 
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शकार अपने क्षत्र का शूलारोहण जन्मान्तर में अक्षि-रोग से छुटकारा पाने के लिए देखना । 
चाहता है। द । 
भवितव्यता--इसमें लोगों की पूर्ण आस्था थी। चारुदत्त तथा वसन्तसेना के जीवन में $ 
इसके प्रभाव को कवि ने प्रारंभ में ही स्वीकार किया है। अन्यत्र चारुदत्त के प्रति आदुरसूचक । 
| शब्द प्रयुक्त न करने वाले चाण्डाल को उसका साथी समझता है कि उसे ऐसा करना अनुचित | 

हु । है क्योंकि नियति पर किसी का वश नहीं चलता। यह उद्याम किशोरी की भांति होती है जो 
क्‍ .... अभ्युदय तथा अवसान के समय निरवरुद्ध होकर रात दिन चलती रहती है।* ।( 
है ज्योतिष--समाज में ज्योतिषियों का पर्याप्त अभाव था। कभी कभो राजनीति भी उनके | 
व नर्णय के अनुसार ही निर्दिष्ट होती थी। राजा पालक ने आयंक को गढ़ागार में इसलिये बंधवाया 
था कि ज्योतिषियों ने उसके राजा होने की भविष्योक्ति की थी।* जिस समय चारुदत्त न्यायालय | 
में आता है, न्यायाधीश को यह विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति भी जघन्य अपराध कर | 
सकता है क्योंकि उसकी नाक रूम्बी तथा नेत्र दीघ॑ अपांगों वाले थे।' आयेक के बंधनागार से । 
मुक्त होने पर राज सेनापति चंदनक कहता है कि आयेक को बचाने वाले व्यक्ति का सूर्य अष्टम है 
स्थान के चंद्रमा चतुर्थ स्थान में, मंगल पांचवे स्थान में, शुक्र एवं वृहस्पति छठे स्थान में तथा शनि 
नवें स्थान में हैं। ग्रहस्थानों की इस प्रतिकूछता के कारण वह आयंक के संरक्षक का भविष्य 

उज्ज्बल नहीं मानता है। 

है| पारलोकिक-जीवन--इसमें भी लोगों का दृढ़ विश्वास था। इसे शुभ तथा उज्ज्वल बनाने 
का ... के लिये पाप-कर्म से परिहार किया जाता था। शकार के कहने पर भी विट वसनन्‍्तसेना को मारने 
... के लिये उद्यत नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने पर उसे परलोक रूपी नदी को पार करने के लिये 
नौका नहीं मिलेगी। / परलोक की परिभाषा देते हुए शकार का सेवक उसे समझाता है कि परलोक 
सुकृत तथा दुष्कृत का परिणाम है। पूर्वजन्म के सुकृत के कारण उसका स्वामी प्रभूत सुवर्ण से 
_ मंडित था। दुष्कृत के फलस्वरूप वह स्वयं दासता की दशा को प्राप्त था। “स्त्रियों में पारछोकिक 








उपवास का प्रचकछृत था। इसका अनुष्ठान वे अपने पति के कल्याण के लिये तथा जन्मान्तर में ॥। 
: उसे पुनः प्राप्त करने के लिये करती थीं।*' ॥ 


शिष्टाचार--सभ्य एवं सं भ्रांत व्यक्तियों का आसन आदि से स्वागत करना शिष्टाचार 
माना जाता था। जिस समय चारुदत तथा मैत्रेय घर लौटते हैं, चेट उन्हें आसन निवेदित करता 
 है।” जब चारुदत्त अधिकरण में प्रवेश करता है, उस समय अधिकरणिक आसन देकर उसका 
अभिनन्दन करता है।” 
। नगर-योजना तथा गह-विन्यास--नाटक में उज्जयिनी का उल्लेख एक समृद्धिशाली 
..._ नगर के रूप में हुआ है। यह नगर सुव्यवस्थित ढंग पर बसा हुआ था। बाहरी शत्रुओं से रक्षा 
के लिये इसे प्राकार-परिवेष्ठित किया गया था। प्राकार भिन्न-भिन्न खंडों में विभकत था। एसी 
... व्यवस्था थी कि इसके किसी एक खंड पर चढ़कर शत्रु की गति-विधि का निरीक्षण किया जा 
सकता था। इसी प्रकार के एक प्राकार-खंड पर चढ़ कर राजसेना का नायक वीरक शत्रुओं को. - 

“ संतकता के साथ देख रहा था। |. तह * 

हु नगर-द्वार--नगर कां प्राकार द्वास्युक्त रहता था। इसकी पूर्वी-दिशा में प्रधान 
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द्वार का निर्माण किया जाता था। इसे प्रतोली-हार कहते थे। इसी प्रकार पश्चिम, दक्षिण 
तथा उत्तर की दिद्याओं में भी भिन्न-भिन्न द्वार निर्मित किये जाते थे। शत्रु की शंका-मात्र होने 
पुर भी इन सभी द्वारों पर राजसैनिक सतर्क हो जाते थे। राजसागं--नगर के अन्तर्भाग में 
राजमार्ग बने थे। राजमार्ग चौड़े रहते होंगे, इसी लिये उन पर काफी चहल-पहल रहती थी। 
दूत में हारे हुए संवाहक को दयूतकर-मंडली राजमार्ग पर ले जाती है, जहाँ पर्याप्त जन-संमर्दे था। 
रात के समय राजमार्ग सूने रहते थे, अतएव रक्षकों को विश्वास दिलाने के लिये छोग दीये लेकर 


चलते थे। जिस समय चारुदत्त वसनन्‍्तसेना को उसके घर पहुंचाने जाता है, वह अपने परिचारकों 


को दीये जलाने का आदेश देता है।' रक्षकों के रहने पर भी राजमार्ग पर चोरों का भय बना 
रहता था। वसन्‍्तसेना के घर लौटते समय चारुदत्त मेत्रेय से कहता है कि राजमार्ग शून्य है और 
रक्षक घ॒म रहे है, फिर भी उन्हें वंचना से बचना चाहिये, क्योंकि रांजि अनेक दोषोंवाली होती 
है।* राजमार्ग नगर का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग था, अतएव प्रहरी इस पर सतक रहते थे। 


शा 


राजा पालक के विरुद्ध जिस समय शविलक के नेतृत्व में क्रांति उद्धोषित होती है, राजसैनिक 


राजमार्गों में सवेष्ट हो जाते हैं। चत्वर---राज-मार्गों के कटान से जो चौराहा बनता था उसे 


चत्वर अथवा चतुष्पथ कहते थे। - चौराहों का व्यापारिक महत्व था। नगर के धनी मानी सेठ 


यहीं रहते थे। इसे श्रेष्ठि-चत्वर कहा जाता था। चारुदत का निवासस्थान श्रेष्ठि-चत्वर पर ही 


था।*“ व्यापार के अतिरिक्त चौराहों का धामिक महत्व भी था। इन्हें पवित्र तथा देवसब्िवेश 


माना जाता था। जिस समय चारुदत्त गृहदेवियों का बलिकर्म निष्पन्न करता वह मैत्रेय को 


१०९ 


चतुष्पथ पर सात्रिकाओं को बलि चढ़ाने का आदेश देता है। 


भवन-्रकोष्ठ--नागरिकों के घरों के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण सूचनायें मिलती हैं। 
समृद्ध लोगों के घरों में अनेक प्रकोष्ठ बने रहते थे। जिस समय विदृषक वसन्तसेना के यहां पु... 
चता है, वह उसके बहुवृतान्त' से युक्त आठ प्रंकोष्ठों वाले घर को देखकर चकित हो जाता है।.._ 
भिन्न-भिन्न प्रकोष्ठों के अलग-अलग उद्देश्य थे। पहले प्रकोष्ठ में दौवारिक बैठा हुआ था। दूसरे... 


में भिन्न-भिन्न प्रकार के पशु बाँवे हुये थे। तीसरा प्रकोष्ठ वसन्तसेना का निजी बैठका था। 


यहां पर छोगों को बैठने के लिये आसन रखे हुंगे थे। चौथा प्रकोष्ठ कला-गृह था। जहां तरह दा $. 
तरह के बाजे रखे थे। पांचवां प्रकोष्ठ रसोई घर के निभित्त बना हुआ था। यहाँ रसोइये तरह. 
तरह के आहार तैयार कर रहे थे। छठाँ शिल्प-गृह था, इंसमें शिल्पी सोने चाँदी आदि के गहने... 


.._ गढ़ रहे थे। सातवें प्रकोष्ठ में पक्षी पाले हुये थे। आठवें और अंतिम प्रकोष्ठ में वसन्‍्तसेना अपने... 


घर के सदस्यों के साथ स्वयं रहती थी।*” घर की दीवालों को बनाने में कई प्रकार की ईटों..._ 


कह .. को प्रयोग में छाया जाता था। चारुदत्त के घर में सेंध लूगाते समय शविलक चार प्रकार की. 
.. इंठों का वर्णन करता है--पकी ईटें, कच्ची ईंटें, पिडाकार ईटें तथा काष्ठमयी ईंटे। 7 


. गह-द्वार--भवन का एक अभिन्न अंग इसका द्वार होता था। द्वार कपाट्-युक्त होते... 


मम, रे थे। कभी कभी कपाट का आकार बहुत बड़ा होता था। चारुदतं के घर के सामने से होकर जब 
.. ” आर्यक जाता है उस समय वह घर के महाकपाठ को देखकर चारुदत की अतीत समृद्धि का जनु-._ 
पा रे हा मान हूँगाता है। ' समद्ध व्यक्तियों के गह-द्वार में काफी तड़क-भड़क रहती थी। वसनन्‍्तसेना के | 

... गृहन्वार में हरे रंग का लेप छगाया गया था। द्वार की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि जैसे आकाशू 
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को देखने के कुतृहल से उसका सिर ऊंचा किया गया हो। इसे मल्लिका की माला से अलंकृत 
किया गया था। माला इतनी लंबी थी कि उसे देखने से ऐरावत के संड का भ्रम हो रहा था। 
द्वार का तोरण हाथी-दांत का बना था जिसके कारण उसमें काफी चमक-दमक आ गई थी। इसम्रे 
सौभाग्य की सूचक पतकाएं लगी हुई थीं जो रत्नों के उपराग के कारण शोभायमान हो रही थीं। 
पवन के चलने से इनका अग्रभाग चंचल हो रहा था। ऐसा लगता था कि वे अपने पास बला रहा 
हैं। द्वार के दोनों ओर मंगल कलश रखे हुये थे। इन्हें आम्र-पल्लवों से अलंकृत किया गया था 
तथा तोरणों को धारण करनेवाली स्तंभ वेदिकाओं पर स्थापित किया गया था। इसका कपाट 
सोने का बना था जिसमें निरंतर मणि जड़े हुये थे। यह महादैत्य के वक्ष:स्थल के समान दुर्भेद्य 
था। प्रधान द्वार के अतिरिक्त बर में गोण द्वार भी होते थे। इन्हें पक्ष-द्वार कहते थे। यह न 
केवल घर ही में अपितु उद्यान में भी बना रहता था। इसी प्रकार के द्वार का उल्लेख चारुदत्त की 
वृक्षवाटिका के संबंब में हुआ है। चतुःशालू-गह के अंतर्भाग में चतु:शाल रहता था। इसमें 
नागरिक की कुदुंबिनी रहती थी। अपरिचित तथा अनिच्छित व्यक्ति इसमें नहीं जा सकते थे। 
चारुदत के चतु:शाल में प्रवेश करते समय वसन्तसेना को हिचक होती है। ' चतु:शाल तथा बहि- 
भाग के बीच एक द्वार रहता था। चारुदत्त की समृद्धि के समय ऐसे ही द्वार पर बैठकर विदृषक सुगंध 
युक्त मोदकों का भक्षण करता था ।*** चतु:शाल घर का सुरक्षित भाग था, अतएव बहुमूल्य वस्तुओं 
को लोग इसी में रखते थे। वसनन्‍्तसेना के धरोहर सुवर्ण-भाण्ड को विदृूषक घर के चतु:शाल में 
रख कर निश्चित होना चाहता है।” चारुदत्त के घर में सेंच लमाते समय शविलक चतु:शालरू 


. को भेद कर अपना कार्य करता है। 


बातायन तथा गवाक्ष--खिड़की तथा रोशनदान को वातायन अथवा गवाक्ष कहते थे-। 


.. वातायन से पुरस्त्रियाँ बाहर का दृश्य देखती थीं। जिस समय चारुदत्त को चाण्डाल वध्यस्थान 


. को ले जा. रहे थे स्त्रियाँ अपने घर के वातायनों के अर्धभाग से मुंह निकाल कर चारुदत्त 


. के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रही थीं।'* बसन्तसेना के प्रासाद के स्फटिक-निर्भित वतायन 
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 प्रासाद के मुख की भांति प्रतीत हो रहे थे। गवाक्ष को काफी ऊंचाई पर निर्मित किया जाता 

था। शंकार का सेवक जिस समय गवाक्ष से कदना चाहता है, वह अपनी मत्य से डर रहा 
 है।  गवाक्ष के पास पानी से भरे घड़े भी रखे रहते थे। वसन्‍्तसेना के प्रासाद के संबंध में ऐसा है| 
वर्णन मिलता है।  रूगता है घर को ठंडा करने के लिए ऐसा किया जाता था। गहोद्यान-सोंदयं- 
बद्धि तथा रक्षा की दृष्टि से घर के समीप उद्यान आरोपित किया जाता था। चारुदत्त के घर के 
समीप इसी प्रकार का उद्यान था। इसके चारों ओर एक दीवार थी। चारुदत्त के घर में घ॒सने के 


.... पूर्वशविलक को इस दीवाल को छिन्न भिन्न करना पड़ा था।'* धनी छोग तरह-तरह के उपकरणों 
.. के द्वारा गृह-उद्यात को बनाने की चेष्टा करते थे। वसन्तसेना के उद्यान में अनेक प्रकार के 


_ बुक्ष लूगाये गये थे। युवतियों के झूलने के लिये स्थान-स्थान पर रेशमी झूले बने हुये थे। इसमें 
. भाँतिभाँति के फूल स्वयं गिरे हुए थे, जैसे सुवर्ण,यूथिका, शेफालिका, मालती, मल्लिका, नवमल्लिका 


...._कुरबक तथा अतिमुक्तक। इनके कारण वसन्तसेना का उद्यान नन्दन-वन को भी हतप्रभ कर रहा 
... था। उद्यान में एक जलाशय-भी था, जिसमें उदयकालीन सूर्य की प्रभा के समान कमल विद्यमान 
..._ औलै। अशोक का वृक्ष नवोद्गत फूलों के कारण समरभूमि में स्थित रक्त से लथपथ सैनिक की भाँति 
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रूग रहा था।** कभी कभी उद्यान में भवन का भी निर्माण किया जाता था। चारुदत्त के उद्यान- 
भवन में व्रेदियाँ बनी हुई थीं, जिन पर कबूतर क्रीड़ा कर रहे थे। इसमें द्वार भी रहते थे, जिस 
समय वसन्‍्तसेना का भेजा हुआ चेट आता है, वह चारुदत्त के उद्यान का द्वार बंद पाता है। ' गृह- 
उद्यान फे अतिरिक्त नगर में पृथक रूप में भी उद्यान रहते थे। राजा पालक का सेनापति अपने 
सैनिकों को क्रांतिकारियों के निरीक्षण के लिये उद्यानों में सतक रहने का आदेश देता है।  चारु 
दत्त का पुष्पकरण्डक नामक उद्यान इसी प्रकार का था। यह विछास तथा मनोरंजन का केन्द्र 
थ।। इसी उद्यान में चारुदत ने वसन्तसेना के साथ अभिरमण करने की योजना बनाई थी। 
इसमें बैठने के लिये जो शिला रखी हुई थी वह बिना संस्कार के ही रमणीय रूग रही थी। इसके 
वक्ष बनियों की भाँति , पुष्प विक्रेय वस्तुओं की भांति तथा मधुकर शुल्क साधने वाले राजकर्म- 
चारियों की भांति प्रतीत हो रहे थे। ” शकार का उद्यान जिसमें उसने वसनन्‍्तसेना का वध करते 
की योजना बनाई थी, प्राकार से घिरा हुआ था।* 
कीमदेवायतन तथा कामदेवगह--सावेजनिक मनोविनोद के लिये तगर में एक प्रकार का 
धर रहता था जिसे कामदेवायतन कहते थे। इसके साथ एक उद्यान भी बना रहता था। इसी 
प्रकार के उद्यान में वसन्तसेना प्रथम बार चारुदत्त से अनुरकत हुई थी। संपन्न व्यक्ति इस प्रकार 
के घर का निर्माण अपने निवास-गृह में कराते थे। वसन्‍्तसेना के घर में इसी प्रकार का कामदेव- 
गृह बना था। यह घर प्रतीक्षा-गृह का भी काम देता था। वसन्‍्तसेना से मिलने के लिये मदनिका 
शवबिलक को इसी घर में प्रतीक्षा करने का निर्देश देती है।" बन्धनागार तथा गूढागार--कारा-._ 
गार के लिये बने हुये राजकीय गृहों को बत्धनागार अथवा गूढ़ागार नाम दिया जाता था। राजा... 
पालक ने अपने भावी प्रतिस्पर्दधी आयंक को इसी में कैद कर रखा था।”' कारागार की दीवालों को. 
ग्‌प्ति कहते थे। इसका निरीक्षण करने वाला गुप्तिपालक कहलाता था। आर्यक ने गुप्ति को... 
तोड़कर गृप्तिपालक की ह॒त्या की थी।'' अधिकरण मंडप एवं व्यवहार मंडप---क्चहरी के लिए 
निर्मित भवनों के नाम थे। यहाँ बठने के लिये भिन्न-भिन्न लोगों के लिये अछग-अरूग आसन लगे 
रहते थे। कचहरी लगने के पूर्व इन्हें यथास्थान सज्जित किया जाता था। इस काये को संपन्न... 
करनेवाला शोधनक कहलाता था। न्यायाधीश को अधिकरणिक कहते थे। व्यवहार तथा निर्णय... 
आदि को लेखबद्ध करने वाले अलग से नियुक्त रहते थे। इन्हें श्रेष्ठि तथा कायस्थ कहा जाता था।*.._ ;ः 
. सज्जन व्यक्ति कचहरी में जाना पसन्द नहीं करते थे। वे इसे कपट, कूट आदि का केन्द्र मानते रे 
थे। चारुदत जैसे सज्जन को न्यायारूय समुद्र की भांति लग रहा था। इसमें ऐसे व्यक्ति एकत्र... 
. थे जो हिसक जीवों से कम नहीं थे। वकील चिंताकुल थे, क्योंकि सामुद्रिक जीवों की भांति वे... 
. शिकार की तलाश में थे। सफेदपोश राजदूत कभी दिखाई देते थे तो कभी दृष्टि से ओझल हो जाते... 
..._ थे जैसे समद्र की लहरों में शंख इतरा रहे हों। मगर तथा नाक की भाँति किनारे किनारे गप्तचर.... 
खड़े थे। स्थान स्थान पर हाथी और घोड़े दिखाई दे रहे थे। इधर उधर दलाल कंक पक्षी की भांति ._ 2 
.. विचरण कर रहे थे। लेखक वहाँ पर वैसे ही जमे थे जैसे कि वे साँप हों। समुद्र-तट की भांति... 
... न्यायालय की मर्यादा राजनीति के द्वारा सर्वेथा उल्लंघित हो रही थी।* पा 
...... उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि मृच्छकटिक के नाटकीय रूप में तत्कालीन 
...._ समाज के विधायक प्रायः सभी अंग संयोजित किये गये हैं। इनके द्वारा सामाजिक अनुशीलन की... 
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दिशा में यथेष्ट सहायता मिलती है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि म॒च्छकटिक के रचयिता ने स्मतियों की 
मान्यताओं को स्वीकार किया है, '' जिनका तत्कालीन समाज पर विद्येष प्रभाव था, तथापि 
उसका दृष्टिकोण कहीं कहीं नवीन भी है, जिनकी समता स्मारत॑ नियमों से नहीं दिखाई देती है। 
स्मृतियों के नियम के अनुसार आपत्तिकालीन द्षा में ब्राह्मण क्षत्रिय का ही व्यवसाय अपनद सकता 
है, वैर्य का नहीं।** पर मृच्छकटिक में निरूपित ब्राह्मण चारुदत्त कर्मों के हेर-फेर से व्यापार 
अर्थात्‌ वैश्य का व्यवसाय अपनाता है। इसी प्रकार चारुदत्त सदाचार, सत्य और शिष्टाचार 
की प्रतिमूर्ति है। पर अपनी सती साध्वी गृहिणी धता के विद्यमान होते हुये भी जिस समय वह 
मृत्युदंड से मुक्त होता है अपनी प्रणयिनी गणिका वसन्‍्तसेना को बध्‌” के रूप में स्वीकार करता 
है। इसमें सन्देह नहीं कि समाज में ऐसी बातें घटित होती रही होंगी, यद्यपि कवि की कल्प- 
नात्मक प्रसूतियों को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। 
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६१. वही, अंक ४ 
६२. वही, अंक १। ६३. वही, अंक १॥ 
६४. कामेन दह्मते खलु हृदय तपेस्वि ा 
.... अंगाराशिपतितभिव मांसखंडस्‌। वही, अंक १-१८ 
६५. बही, अंक ८-२९। ६६. वही, अंक ४-३०॥। ६७: वही, अंक ४। का 
६८. बही, अंक १-४, ५। ६९. वही, अंक १०-१२९। ७०. वही, अंक #४ैं।..... 
७१. वही, अंक १-४। ७२. वही, अंक ३-९। ७३. वही, अंक ३-१२। । 
७४. वही अंक ३-१३॥ ७५. वही अंक २। ७६. वही अंक ३॥। 
७७. सस्यलूंपटबलीवर्दी न शक्यो वारयितुमन्यप्रसक्तकलत्रं न दाक्‍्यं वारयितुम्‌। रे 
द तग्रतक्‍्तमनष्यों न शक्‍यों वारयितुस पोषपि स्वाभाविकदोषों न शक्‍यों वारयितुम्‌। 
 बही, अंक र२२। क्‍ द 
; ७८. द्रव्य लब्धं यूतेनेव दारा मित्र यूतेनेव दत्त भुक्‍्तं ूतेनैव सर्व नष्ट झ्यूतसेनेव। वही... 
.. अंक २-८ 
.._ ७९. अक्षद्यूतजितों युधिष्ठिर इब अध्वानं गतः कोकिलो। वही, अंक ५-६ 
. ८०- वही अंक ४ - 
. ८१. रक्‍त॑ च नाम मधुर च सम स्फूट व भावान्वितं च ललितं च.मनोहरं च। ० 
.. कि वा ग्रशस्तवचनंबंहुभिमंदुक्‍्तेरन्तहिता यदि भवेद्वनितेति मन्‍्ये। बही, अंक रेन्‍ढें 


रे डेप हे > ८२. यत्सत्यं विरतेषपि गीतसमये गच्छामि श्रृण्वन्चिव। वही, अंक ३-५ 
दिल ८३. -वोणा ,हिं नामासमुद्रोत्थितं रत्नम्‌। बही, अंक ३ 


मृच्छकटिक--एक सामाजिक अनुशीलन . शटटईे 


८४. उत्कंठितस्थ हृदयानुगुगा वयस्या संकेतके चिरयति प्रवरो विनोदः। 
संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणाम रकक्‍्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रंमोदः॥ वही, 
अंक ३-३ न नमक । 
८५. तालीबु तार॑ विटयेषु सद्रं शिलासु सलिलेब चंडम। कि । 
संगीतवीणा इब ताडयसानास्तालानुसारेण पर्तेति धारा:। वही, अंक ५-५१२ हे 
८६. वही, अंक ४ द द जप 
८७. वही। अंक ९,१०-१३। ८८. वहीं। अंक ८। ८९. बही। अंक ८।. 
९०. इन्द्र: प्रवाह्ममाणों गोप्रसवः संक्रमच ताराणाम। । 
सुपुरुषप्राण विपत्तिइ्चत्वायेतानि न व्र॒ष्टव्यानि।--बही। अंक १०.७... । 
९१. बही। अंक १० हल. 32 द । 
९२. वही। अंक १,७ । । 
९३. अभ्युदयेडब्साने. तथेव रात्रिदिवमहतमार्गा। द ) 
उद्यमेव किशोरी नियतिः खल प्रत्येषितुं चाति। वहीं। अंक १०.२० द 
९४. बही। अंक ४ 
९५. घोणोन्नत॑ मुखमपांगविद्यालनेत्रम। द । 
नतंद्धि भाजनमकारणदूषणानाम्‌। वही। अंक ९.१६ द । 
९६. वही। अंक ६.१० द 
९७. वही। अंक ८.२३। ९८. वही। अंक ८। ९९. वही। अंक १। १००. वही अंक ३। < 
१०१, वही। अंक ९॥ १०२. वही। अंक ९६। द या 
१०३. वही, अंक ६६ १०४. बही, अंक २। <" 
१०५. तंद्राजमार्गविध्वासयोग्याः प्रज्वाल्यतां प्रदीषका:। वही, अंक १ | 
१०६. राजमार्गों हि शुन्योध्यं रक्षिणः संचरति च। ४ 
बंचना परिह॒तंव्या बहुदोषा हिं दावरी। वही, अंक १.५८ 
द १०७. वही, अंक ६ 
१०८. वही, अंक २। 
१०९. वही, अंक १। 
... ११०. वही, अंक ४। 
.. १११. वही, अंक ३। 
.. ११२. वही, अंक ६.३।॥ 
. ११३- बही, अंक ४।. 
११४. वही, अंक ६। 
. ११५, वही, अंक ७। 
. ११६: वही, अंक ६।. 
../.. ११७. वही, अंक १। 
... +* ११८ वही, अंक डै। 
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११९. एता पुनह॑स्थंगताः स्त्रियों मां वातायानाधन विनिःसुतास्या:। 
हा चारुदत्तेत्यभिभाषमाणा वाष्प॑ प्रणालीमिरिवोत्सूजंति। वही, अंक १०.११ 
, १२०. वही, अंक ४। 
१२१. वही, अंक १०॥ 
१२२. वही, अंक ४। 
१२३. वही, अंक ३। १२४. वही, अंक ४॥। १२५. वही, अंक ५। १२६. वही, अंक ६। 
१२७. वही, अंक ७। १२८. वही, अंक ६। १२९. वही, अंक १। १३०- वही, हा 
अंक ४। १३१. वही, अंक ४॥। १३२. वही, अंक ६। हल 
१३३. वही अंक ९ | 
१३४. चितासक्तनिमग्नमंत्रिसलिल दृतोमिशंखाकुलम। 
पर्यतस्थितचारनक्रमकरं नागाश्वहिसाश्रयम्‌ । 
« नानावाशकर्ककपक्षिरचितं कायस्थसर्पास्पदम । 
नीतिक्षण्णतर्ट च राजकरणं हिखः समुद्रायते। वही, अंक ६. १४ ! 
१३५. द्रष्ठव्य पृष्ठांक १ ४ 
१३६. उदाहरणार्थ मनुस्मति १०,८१ 
१३७. द्रष्टव्य पृष्ठांक ३ क्‍ 8: 
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सुकवि चन्द रचित भारत 
भास्कर-.- आगर चन्द नाहुटा 


महाभारत का हिन्दी पद्यानुवाद 


हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का कार्य गत ६३ वर्षों से निरन्तर चल रहा है। 

और इसके फलस्वरूप सैकड़ों कवियों की हजारों रचनाओं की जानकारी प्रकाश में आई है। 
खोज रिपोर्ट में उन रचनाओं का बहुत ही संक्षिप्त विवरण प्रकाशित होता है अतः उसके द्वारा 
किसी कवि की रचना का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं होता। आवश्यकता है उनमें से जो-जो 
अच्छे कवि और महत्व की रचनाओं संबंधी जानकारी प्रकाशित हुई हों उन कवियों एवं रचनाओं 
को सांगोपांग अध्ययन करके उनकी विशिष्टताओं को प्रकाश में लाया जाय। हिन्दी में शोध के 
नाम से इधर कुछ वर्षों से काम तो बहुत हो रहा है पर प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के अनुसंधान 

. द्वारा नई जानकारी प्रकाश में लाने का प्रयत्न बहुत ही कम हो रहा है। खेद है कि हिन्दी साहित्य 
.. के इतिहास एज शोध प्रबन्ध लेखकों ने नवीन खोज' का उपयोग भी बहुत कम किया है। अभी 
अनेक प्राचीन ग्रन्थालय अज्ञात-से ही पड़े हैं। वास्तव में उन ग्रन्थालयों में पहुँच कर वहां की 
हस्तलिखित प्रतियों की खोज करना एक कठिन कार्य है। क्योंकि अधिकांश लोग अपने संग्रह 
की प्रतियों को दिखाते तक नहीं और यदि कोई दिखा देते हैं तो उनके उपयोग करने की सुविधा 
प्रायः नहीं ही देते। पर शोध कार्य-करने वाले इन कठिनाइयों से हतोत्साहित न हो कर उस 


अज्ञात सामग्री को विद्येष प्रयत्नपूर्वक प्रकाश में लाते हैं। यह अत्यावश्यक है। यदि अभी उन 


हस्तलिखित प्रतियों की खोज' का प्रयत्न नहीं किया गया तो थोड़े वर्षों बाद उनका अस्तित्व ही 
मिट जाने वाला है। 

राजस्थान में हस्तलिखित प्रतियों का बहुत बड़ा संग्रह है और इन दिनों अनेकों ग्रन्थालयों 

को प्रतियां कबाड़ियों के हाथों जोरों से बिकतीं व नष्ट होती जा रही है। गत्‌ २-४ वर्षों में जयपुर 

के कई कबाड़ियों के यहां मैंने पूर्ण-अपूर्ण प्रतियों का ढेर पड़ा देखा है। बेसमझदार व्यवित पूर्ण 


.. प्रतियों के पन्ने भी इधर उधर ढेर छगा कर उन प्रतियों को त्रुटित या खण्डित कर देते हैं। फिर ._ 
.. उन प्रतियों के ग्राहक नहीं मिलने से वे रही के भाव बिक जाती हैं और तब पसारियों व अन्य 
दुकानदारों के हाथों में वे पन्ने पड़कर पृड़ियाँ बांधने के काम में आते हैं बहुत बार तो कूड़े कचरे. 


के ढेर में फेंक दिये जाते हैं। 
हा गत ३५ वर्षों से हस्तलिखित प्रतियों की खोज और संग्रह के कार्य में मुझे सर्वाधिक 
अभिरुचि रही है। और इसी के फलस्वरूप अब तक लक्षाधिक प्रतियों का अवलोकन और २० 
अहुजार से अधिक प्रतियों का संग्रह अपने अभय जन ग्रन्थालय में कर सका हूं । 


नर जरेमकमेकपत पक वन कप पककलीन पनन्‍ोस कली प-ब ० बेल पिमव पी कप ०4 “न्यीति हक ना सौनाकीण पतन जनक फिलिविय नयी 3कक सकता के *५ ५ नि नल हज 5 आल ा २०० के 22 प्ले 5 इडोफद ४203 ४ ६ है (3 लए)2:36 5१% ४? 5 
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कुछ महीने पूर्व जयपुर के एक सज्जन ने मुझे यह सूचना दी कि चन्द कवि का एक लक्षाधिक 

इलोक परिमित वहद ग्रन्थ की प्रति बिकाऊ है, तो मैंने उनसे इस ग्रन्थ का पूरा विवरण मंगवाया। 
और गत दिसम्बर में तो मैंने वह ग्रन्थ अपने संग्रहालय के लिए खरीद भी लिया है। ग्रन्थ का नाम 
भारतन्भास्कर” तो पहले ही विदित हो गया था। पर ग्रन्थ का रचना काल विदित नहीं हो 

सका था। वास्तव में यह महाभारत का पूरा हिन्दी पद्मानुवाद है। यह अनुवाद कार्य सं० 
१९०९ से ले कर १९२३ तक चलता रहा है और प्राप्त प्रति भी सं० १९२३ की लिखी हुईं ही है। 
ग्रन्थ के अन्त में तो कवि ने अपना परिचय व रचना काल आदि नहीं दिया, केवल महाराजा 
की रामसिंह की आज्ञा से ही रचे जाने का उल्लेख किया है। पर बीच के सर्गों में राजवंश और कवि 
का वंश का विस्तत वर्णन पाया जाता है। प्रस्तुत लेख में वे दोनों महत्वपूर्ण वर्णन प्रकाशित किये 
रे जा रहे हैं। 
महाभारत के १८ पर्वों के इस अनुवाद में ३-४ पर्वों में ही रचनाकाल का उल्लेख है पर 
उन उल्लेखों के अनसार यह सिद्ध होता है कि सब से पहले कवि ने कर्ण पव और शल्य एवं गदा 
पर्व की रचना को। पहला आदि पर्व २ वर्ष बाद और तीसरा वन पर्व तो उसके १३-१४ वर्ष 
बाद रचा, संभवत: अन्य पर्व भी पीछे ही रचे गये। कर्ण पवे के प्रारम्भ में ७ पद्यों में तो मंगलाचरण 
2 न है। ८वें पद्म में इस अनुवाद का ताम समर सार बतछाया है ओर ९ वे में इसका रचनाकार 
संवत १९०९ नभ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी का उल्लेख किया है। १३वें से १५वें पद्य में क्रम. 
0 7] “ ह ... (कछुआ) वंशीय नृपति राम (सिंह) की आज्ञा से कर्ण पर्व की भाषा चन्द कवि द्वारा बनाये जानो... 
की आम का उल्लेख है। ग्रल्थ का रचनाकाल आदि के पद्य इस प्रकार है-- 











एक ऊन विशति शतक, नव उपर नभ सास। 
कृष्ण पक्ष तिथि द्वादशी, भयो ग्रन्थ परकास॥९%।॥ 
क्रम राम नरेस घर, घने कविन के वृन्दा 
देव सनुज वानि निपुन, मिरख्यों तहं कवि चन्द॥१३॥ 
कहो चंद कवि कौ नृपति, कृपा विलोक निवाय। 
कर्ण पर्व की कहि कथा, भाषा कहो बनाय॥१४॥ 
हुकम पाय नृप राम को, महा मुदित सन चल्द। 
कर्ण जध रचना करो, विविध बांधि वर छन्द ॥१५॥ 


. शल्य और गदा पवव के नाम पद्यानतवाद का समर सिन्धु” रखा गया है। शल्य पर्व के 
प्रारम्भ में मंगलाचरण के बाद न॒प वंद् वर्णन संक्षेप में देकर रचनाकाल का उल्लेख इस अकार 


किया है-- | द 











संबत से उन्नीस नो अधिक ।भाव्रपद सास। 
.. समर सिन्ध कवि चन्द के, मुख ते भयो प्रकास॥९॥ 
.......... समर सिन्धु सांहिं करन, गदा पे को धन्च। | 
....... . सुकवि चन्द वन्दन करत, वाहु लेय लघु बंध।११॥ 





| 
हा 





सुकवि चन्द रचित भारत भास्कर--महाभारत का हिन्दी पद्यानवाद_ २८७ 


शल्य पव गदा पव के अन्त में जो उल्लेख है उसके अनुसार पहला पर्व समर सिन्ध' का 
पूव खण्ड है और दूसरा उत्तर खण्ड। अर्थात्‌ इन दोनों का अनुवाद एक संलग्न ग्रन्थ के रूप 
हुआ है। भीष्म पर्व के अनुवाद का नाम “जंग रत्नाकर” रखा गया है और वह भी पूर्वार्ड और 


'उत्तराद्ध दो खण्डों में विभक्‍त है। पूर्वार्दध के मंगलाचरण के बाद नपवंश वर्णन संक्षेप में किया 


है। और इस पव॑ का माहात्म्य बतलाते हुए कहा है--- 


सुनत जंगरत्नाकरहिं, कायरतः कढ़ि जाय। 
क्षत्र बंध के अंग में, रण उमंग अधिकायथ॥७॥ 


जंग रत्ताकर की रचना का प्रारम्भ सं० १९१६ जेठ बदि ५ रविवार को हुआ। ग्रन्थ 


के प्रारम्भ में नुप वंश वर्णन के बाद ही इसका उल्लेख किया गया है। यथा-.... 


'रितु मयंक जोगीस शशि (१९१६) संबत जेष्ठ सुमास। 
शुक्ल पक्ष रबि पंचमी, भयों ग्रन्थ परकास ॥९॥। 
रामसह सहाराज के, निकट चन्द कबिराज। 

कहत जंग रत्नाकर' हि, पुरण प्रीति दराज॥११५॥ 


इससे यह स्पष्ट है कि महाभारत का यह पद्मानुबवाद क्रमबद्ध न हो कर आग्रे-पीछे यथानकलता 


. किया जाता रहा है। विराट पव के प्रारम्भ में रचना काल सूचक निस्‍्नोकत पद्म है--- 


बाण ब्रह्म योगी शशि, संबत्‌ जानहु सार। 
भोम भाघ शित पंचमी, लियो ग्रन्थ अवतार॥ 


अर्थात्‌ सं० १९१५ के भौमवार माघ सुदी ५ को विराट पर्व रचा गया। उद्योग पर्व का 


 अनूबाद सं० १९१२ के अग्रहण क्ृष्ण द्वादशी को प्रारम्भ करने का उल्लेख मंगछाचरण (२६ 


पद्यों के देवी स्तवन) के बाद ही किया गया है-- 


एक ऊन-विशति शतक, संवत्‌ द्वादश वर्ष। 
कृष्ण आग्रहण द्वादशी, रच्यो ग्रन्थ हिंय हब॥ 


आरण्य पर्व या वन पव के आरम्भ में ही उसका रचनाकाल संबत्‌ १९२२ के आश्विन 


.._ शुक्ला सप्तमी, सोमवार का उल्लेख किया है । 


एक ऊन विशति उपरि, द्वाविशति शशिवार। 
बवार सप्तमी कृष्ण लियों, आरण्यक अवतार॥ 


..._ १८ पर्षों में सब से बड़ा वन पर्व! ही है। इसलिए इसे सब पर्वों के बाद में रचा गया है। 
.. इससे छोठा आदि पर्व है जिसकी रचना संवत्‌ १९११ के भाद्र शुक्ल पक्ष के रविवार को हुई। 


रुद्र गगन योगीस शह्षि, भाद्रशुकल्ल रविवार। ह 


... «» /...._/_/_+ औरत भास्कर' ग्रन्थ यह, तब लिन्‍्हौ अवतार॥६शा। 








२८८ द हिन्दुस्तानी 


इस पद्य से पहले २६ पतद्मों तक देवी की स्तवना है। इसके बाद ४८ पद्चों में नृपवंश 
वर्णन है। तदनन्तर कवि वंश वर्णन है। इन दोनों वर्णनों को मूल रूप से आगे दिया जा रहा है। 
कृवि वंश वर्णन के द्वारा विदित होता है कि अन्तर्वेद के उतनवास वनपुर में चन्द्रभणि नामक 
कान्यकुल्ज ब्राह्मण रहते थे। उनके पुत्र गिरधर' अजीविका के लिए दिल्लीपती के पास गये। 
उनके पुत्र शिरोमणि' ने दिल्लीपती से मान प्राप्त किया। तत्पुत्र माधव ने जयसाहु का सुजस 
वर्णन किया उनके पुत्र (लच्छीराम को जय साह ने प्रसन्न हो कर दिद्ध दस गांव दिये। उनके 
पुत्र रामचन्द्र ने महाराज जयसाह के लिए अलंकार ग्रन्थ बनाया। तत्पुत्र शोभाचन्द ने 
माथवेश (माधोसिह) से सम्मान प्राप्त किया। उनके पुत्र छालूचन्द ने महाराजा प्रताप का 
गुण-गान किया। तत्पुत्र दुलीचन्द ने रामसिंह की कपा प्राप्त कर देश-विदेश में ख्याति प्राप्त 
की और रामसिंह नरेन्द्र के लिए सात या दस सात ग्रन्थ बनाये। आदि पर्व के कवि वंश वर्णन 
वाले पद्च में 'किये ग्रन्थ दस सात” पाठ है जब कि अन्य पर्व में इसके स्थान पर “किये ग्रन्थ 
जिंहि सात” पाठ है। आदि पर्व वाले पद्य में भी दस शब्द पहले के किसी शब्द को काट के ऊपर 
लिखा गया है। इसलिए कवि ने उस समय तक सात ग्रन्थ ही बनाये होंगे पर वे कौन से कौन से _ 


ग्रन्थ हैं? इसका पता नहीं चलता। हमारे संग्रह में संस्कृत मुद्राराक्षस का पद्मानुवाद भेद... 


प्रकाश नामक ग्रन्थ इसी कवि की रचना है। जो महाराजा रामसिह की आज्ञा से सं० १९०४ में रची _ 
गई। सम्भवतः यह कवि की प्रथम रचना है। और संवत्‌ १९११ तक में इसने ५-६ ग्रन्थ और बना _ 


लिए। “भारत-भास्कर की प्रति सं० १९२३ की लिखी हुई है। अतः यह सम्भव है किसं०..... 
१९११ से १९२३ के बीच में कवि ने १० (दस) ग्रन्थ और बना लिये हों और इसीलिए जिहे.._ 
सात की जगह दस सात पाठ कर दिया गया हो। कवि वंश वर्णन से कवि का पूरा नाम दुलीचन्द 
ज्ञात होता है। चन्द कवि इस नाम का संक्षिप्त रूप ही है। भेद प्रकाश और भारत भास्कर के... 


अतिरिक्त कवि की अन्य रचनायें कौन-सी कौन है ? इसका पता लगाना आवश्यक है। 

संबत्‌ २००१ में प्रकाशित राजस्थान के हिन्दी साहित्यकार नामक ग्रन्थ के पृष्ठ १९ में 
कवि दुलीचन्द और उनके वंशज़ों का विवरण उनकी रचनाओं के उदाहरण के साथ देते हुए लिखा... 

गया है। कविवर दुलीचन्द जी ने महाराजा सवाई मानसिह जी द्वितीय की आज्ञा से सम्पूर्ण महा- _ 
भारत का पद्यानुवाद किया था। हमने आपके वंशज गणेशी छाल जी से आपकी कवितायें और हाल 
माँगा था परन्तु उन्होंने बतलाने से साफ इन्कार कर दिया। हमें एक कवित्त कविवर दुलीचन्द जी 
“कवि मण्डल” से प्राप्त हुआ वह यहां दिया जाता है। आपके पुत्र रामप्रताप जी महाराजा 

. श्री सवाई माधव सिंह जी द्वितीय के समय में अच्छे कवि हुए थे। श्ञापकी कविता हमें प्र/प्त नहीं 
हो सकी। इस समय इस वंश में गणेशी लाल जी, चिम्मनलाल जी और दशालिगराम जी हैं। 


..._ गणेशी लाल जी की तो कोई रचना हमें प्राप्त नहीं हुईं। चिम्मन लाल जी और शालिगराम जी. ाः 
.. की कविता कवि मण्डल से प्राप्त हुई वह यहां देते हैं। 


कवि के भेद प्रकाश' का विवरण तो सन्‌ १९०६ से १९०८ की रिपोर्ट में प्रकाशित 


का ३ था। सहाभारत भाषा का उल्लेख उपरोक्त प्र्स्थ्‌ के अनसार डा ० मोतीलाल मेनारिया ने अपने | ५ । ॥ - ५ 7 | 


.._राजस्थीन का पिंगल साहित्य' नामक शोध प्रबन्ध के पृष्ठ २४३ में भी दिया है। पर सम्भवत 


.... अभी तक किसी ने भी इस ग्रन्थ को देखा नहीं। इसलिए इसके भारत भास्कर आदि नामों तथा, 








सुकवि चन्द रचित भारत भास्कर-महाभारत का हिन्दी पद्यानुवाद ३८९ 


रचनाकला आदि का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया। प्रस्तुत ग्रन्थ अब हमारे संग्रह में होने से 
इसका पूरा विवरण यहां प्रकाशित किया गया है। प्राप्त प्रति में उद्योग पर्व, द्रोण पर्व, और कर्ण 
पर्व अपूर्ण हैं। संभव है इनके अन्तिम १-२ पन्ने इधर उधर हो गये । इस प्रति की कुछ पत्र संख्या 
२७६५ (पृष्ठ ५५३० ) प्रतिपृष्ठ में १५ पंक्ति और प्रति पंक्त में ४० से ५० अक्षर हैं। दृदनुसार 
ग्रन्थ का परिमाण १०२०० इलोक करीब बैठता है। वन पर्व के अन्त में ग्रन्थ की रचना और 
प्रति का लेखन काल इप प्रकार दिया है--संवत्‌ १९२३ द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दसम्याम्‌ समाप्त 
कृत निर्माणेन भारत भास्कर:। पत्रों का साईज १३ »८ ८॥ इंच का है। अक्षर बड़े-बड़े और लिपि 
बहुत सुन्दर है। कागज इतने टिकाऊ नहीं है। 


नृववंश 
'क्रमराम नरेंद्र कौ राजत लोक प्रशंदश। 
ग्रंथ रोति प्राचीन लखि बनेत हों नृपवंश॥१॥ 


दोहा -- शयन करत जो सलिल में प्रलय ठानि संसार। 
तिही नाभि के कमल तें भो ब्रह्म अवतार॥१॥ 


छंद बेताल -- बहा कुमार मरीचि भोता तनय कद्यप जानि। 
तिहि पुत्र घुरुज तास मन्र बेबसस्‍्वते अनसानि॥ | 
इक्ष्वाकु भो मत्‌ छीकतें ता सुत्त विकुक्षि वदेत। | 
तिहिं द्वितिय नाम शशाद भो शश अदन को लहि हेत ॥२॥। रू 


ताके पुरंजय इंद्रवाहक कुस्थहु तिहि. नाम। ४ 
प्रगटयों अनेना तास पृथु तिहि विश्वगंध ललाम॥॥ 
तिहि चंद्रभो युवनाइव जाते महाभूप उदार। 
ब्रहददव ताते कुबलूयाइव जुधुध्व देत्य मसार॥३॥ 


इ॒हि हेतु ते भय नाम दूजी धुंध्व सार विख्यात। 
तात दृढाइव तदीय भो हरिपश्व नामक तात॥ 
ताके निकुंभ नरेश भो तिहि वहिनाइव बभूव। 

. ताके कृशाइव प्रसेनजित पुबनाइव तातें हुव॥४॥ 


उहि पियो' ऋषि पुंशवन को जल जाय आश्रम ठाम। 
तिहिं कुक्षितें परगट भयौ सुत मांधाता नाम॥ 
पुरकुत्स भे त्रशदस्यु तिहि अनिरण्य त्यों हरिदस्य। 
तिहि अरुन तास त्रिवंधने सत्यत्रते सुत तस्य॥ापा। 





2 0 8 तिहि नाम दूज त्रिशंकु भो सुत हरिइ्चन्द्र तदीय। 
का .... .तिहि तनय रोहित हरित जाके करन नष्ट बदीय॥ 
है है ऑ तल 
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नूप भो प्रम्बण तास अंगज महःश्वान उदार॥१३॥ 


.. ताके बुहुदरल जंगजे अभिमन्यु के संग कीय॥ 


हिन्दुस्तानी 


ता तनय चंप नरेश भो ता सुत सुदेव नृपाल। 
तिहि भरुक नाम नरेश भो व॒क तिहि विपक्ष न काल ॥६॥। 


ताके भयौ नरनाह वाहुंक सगर भो सुत जास। 
ताके भयों असमंजस तिहि अंशुमान प्रकाश॥। 
ताके दिलीप ततो भगीरथ अरिनकारक भंग। 
उद्धरत साठि सहस्न बांधव अवनि आत्तिय गंग॥७ण॥ 


ता तनय भो श्रुत नाम तास तदीय सिधु द्वीप। 
अयताय्‌ ताके पुत्र भो हतुपर्ण जास महीप॥ 
वह ह्वू रथी नल ओधि ते कुंडिन गये बल सीस। 
दमथंति को दूसर स्वयंवर करत सुनि के भोम॥८॥ 


ताके कुमार सुदास भो सौदास सित्र सहेव। 
ताके भपौ वसुतेज भो कल्साष पाद बहैव॥ 
नरनाह अस्मक तास मूलक भयो पुत्र ललाम। 
भय राम के तिय भेष ते नारीकवच भो नास॥९॥ 


सुत जास दशरथ ओड बिडः तिहि विश्व सह भयतात। 
उनके दिलीप भयों जिही खट्दांग नाम प्रख्यात ॥ 
ऋषि धेन्‌ के सेवन किये रघुनाम पुत्र अवाप। 
तिहि पुत्र भो दशरथ्य जाकी सबन ऊपर छाप॥१०॥ 


तिहि भानुमंत कुमार भे तिय कौशिला जिहि नास'। 
तह औतरे जगती उवारन असुर मारन रास॥ 
जिन रावणादिक रक्ष मारे जाय लंका थान। 
ताकी चरित्र सुविस्तरे किय वालमीकि बखान॥११॥ 


तिनके भये कुश अतिथि तिनके निषध भूषति ठीक। 
नभ पुंडरीक रु क्षेमंधन्चा सुने देवा नीक॥ 
तिनके अहीनग पारिजात नल स्थल अरिशला 
तिहि वच्ननाभ रुखगन भूषति विधृत भो सहिपाल॥१२॥ 


तिहिं भयो भूष हिरण्यनाभ तनूज ताको पुरुष 
ध्रुव संधि लेखि सुदर्शने तिहि अग्निवर्ण प्रमुख्य॥ 
तिहिं शीघ्र मरु ताके प्रसश्रुत संधि नाम कुमार॥ 








तिहि विश्वसाहु प्रसेनजित -तक्षक तनूज तदीय। 
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ताके बृहद्रन उरक्रिय तिहि वत्सवृद्ध नरेश) 
प्रतिव्योम तास महीपभाव दिवाक-भास्वर भेश॥१४॥ 





सहदेव तिहि वृहदश्य ताके भानुमान भुवालू। " 
प्रतिकाशइव ताके सुप्रतीक अनीक में अरिकाल॥ हु 
सरुदेव ताके सुनक्षत्र तनूज पुष्कर तास। 
तिहिं अंतरिक्ष तदीय सुत पा जास उद्धत भास॥१५॥ 
ताके नरेश् अमित्रज्ित जिंहि वृहदुभाज उदंड। ल्‍ 
_ बरही कृतंज रणंज संजय विदित जे नव खंड॥ 
तिनके भयौ सुत शाक्‍्य तिहिं शुद्धाद सिधु समान। 
पुनि लांगलौ महिपाल गीत प्रसेनजित वडसान॥१६॥ 
क्षितिपाल क्षुद्रक कुणक रथ जिहिं कीतिलोक पवित्र। 
तिनके भयौ अबवनी अखंडल मह। बाहु सुमित्र॥ .', 
तव करत जौंन कलाप मैं कलि को विलोकि प्रचार। | 
पुनि वहेँ कृतवुग मांझ करिहे बंद की उपचार।॥॥१७॥ 
तिहि भाय भूषति भयो क्रम नाम जाकौ कच्छ। । 
तब ते भये कछवाह हारक समर मांहि विपच्छ। । 
बधसेन भे तिहि धर्मसेन तनज तिहि ध्वजसेन। 
तिहि लोकसेन तदीय लक्ष्मीसेल सादृश सैन॥१८॥ 
भय राजसेन भूवाल ताके कामसेन कुमार। । 
रविसेव कीरतिसेव तिहि महसेन ओज अपार॥ । 
तिहि धर्मसेनहिं अमरसेन समत्थ भो अजसेन। | 
तिहि तनय अंमृतसेन भो तिहि इंद्रसेन अगेन॥१९॥ । 
ता तनय रज्जमई भयो सु विजेमई सुत जास। हू । 
शिवसई देवसई रु रिद्धिमई भये नृष तास॥ | 
तिहि भयौ रेवमई महीपति तास सिद्धिमई य। | 
तिन तें त्रिशंकुमई भयौ, जाते विपत्ति गईय॥२०॥ । 
तिहि भूषधयासमई भयौ, सहिमई भो तिहि तात। क्‍ । 
- तिहिं पुत्र धर्ममई जु क्ंमई भयो अवदात॥ डक | 
कक टीजर . भहिपाल सुरतभई भयौ तिहि तात शीश मईय। 
.... «»//..... तिहे सुबत भो सुरमई शांकरमई अद्वयतीय ॥२१॥ | 











२५२ 


हिन्दुस्तानी 


कहिये ज कृस्ममई तिही तेजस्मई वडसान। 


सहिपाल गौतम तास नल जिहि रच्यों नरवर थान॥ 


सुत भयों ढोला तास भूषति भयौ लछिमन राय। 
तिहिं भान्‌ कंसो तेज भूषति राज भान्‌ गनाय॥२२॥ 


भयवज्त धाम तने तिहीं मधु ब्रह्म मंगल राय। 
अमनेक भेसव अवनि मैं यश रह्मों भूतल छाय॥ 
तिनके त्रिधिक्रसम से बली नुप जगत विक्रम ढाल। 
लहि मूल देव भये वयालिश दुगुन जिनते पाल॥२३॥ 


कहिये महीप अनंगपालहिं भयउ तिहि श्रीपाल। 
ता तनय सांवतपाल भे, जिंहि भीमपाल भुवारू॥ 
तिहि गंगपाल महंतपाल महेन्द्रपार्लाहि जानि। 
तिन राजपालर पद्मपाल  अनंदपाल प्रमानि ॥२४॥ 


पुनि वंशपाल भयौ तने तिहि विजयपाल भूवाल। 
तिहि कामपाल अनंत कौरति ब्रह्मपाल न॒ुपाल॥ 
तिहिं विस्तुपाठ् बल्ानिये नप धुंधुपाल उदार। 
तिहिं. कृशनपारू लुहंगपाल' प्रतापवान अपार॥२५॥ 


तिहि अजयपाल नरेश भोज सुपाल अद्वहिं पाल। 
तिहि इयामपालर अंगपाल वसंतपाल भुवाल॥ 
फिरि हृस्तिपाल नरेश भो तिहि कामपाल उदंड। 
तिहि चंद्रपाल गुविदपालर उर्देपाल प्रचंड॥२६॥ 


तिहि तात बंग सपाल भो तिहि रंगपाल गनाय। 
तिहि पुष्पपाल नरेश भो सुत हरीपाल सुभाय॥ 
तिहि अमरपाल भुंवाल भो तिरहि छत्रपाल नरेश। 
तिहि श्रवनपाल तनूज भो तिहि धीरपाल धरेश॥॥२७॥ 


ताके नरेद्ष सुगंधवाल रु पद्मपाल प्रचंड। 
तिहि रुद्रषाल रु विनयपाल प्रताप जिंहि नव खंड॥ 


 तिन अक्षपाल् उद्दंड भेरोंपाल पर्म सुजान। 


तिहि सहजपाल भुवाल भो तिहि देवपाल अमान॥२८॥ 


प्रगटयो त्रिलोचनपाल् ताके भो विलोचनपाल। 
तिहि रसिकपाल बसातिये जिंह सहजपाल नुपाल॥ 
तिहि तनय सूरजपाल भो तिहि सुगमपाल प्रमानि। 
अत्तिपाल तके भूपष भो गजपाल भूषति जानि॥२९॥ 


आफ 
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तिहि तनय भो योगेंद्रपाल रु मंजुपाल भुवाल। 
तिहि रत्नपाल तनूज ताको ह्यामपाल नृपाल॥॥ 
हरिचंदपाल तदीय भो सुत किसुनपाल प्रवीन। 
सुत भयो तास तिलोकपाल समग्र ही गुन लीन ॥३०॥ 


धनपाल तिहिं नखपाल भो परतापपाल अगाह। 
नूप धर्मपाल भयौ तहीं तन तेजबान अथाह॥ 
तिनके जु पृथ्वीपाल भो तिन इन्द्रपाल क्षितीश। 
गिरिपाल तिनके जानि कीरतिपाल औनि अधीद॥३१॥ 


तिहि कर्ण की सम कर्णपाल रु अंगपाल अथाह। 
तिहि उग्रपाल गनाइये शिवपाल दुर्जन गाह।॥। 
भ्रनि सानपालहिं प्रशपाल रु चंद्रपाल नृपाल। 
गुनपाल_ तास किशोरपाल गंभीरपाल भुवाल॥३२॥ 


बुधपाल बुद्धि प्रवीन ताके श्रपाल नरेश। 
गन को गंभीर गंभीरपाल रु तेजपाल दिनेश॥ 
तिहि सिधुपाल गनाइये गुनपाल उप्र भुवाल। 


पे 


इन सबनही के अंत में भय ज्ञानपाल नृपाल॥३३॥ 


दोहा -- ज्ञानपाल के तनय भो काहनि भूषति ठीक। 
ताके तनय प्रकाश भो भूषति देवा नीक॥३४॥ 


देवी नीक तनूज भो ईदवर्रासह उदार। 
बोलि पंडितनकों सदन कीन्‍्हों रासि विचार ॥३५॥ 


दोहा -- कौन भांति कछवाह को अवनि रहे थिर राज। 
भागिनेय द्विज दान को पंडित कह्नचौ इलाज॥३६॥ 


ईदवर्रासाघथ तबे कियौँ सकल राज्य धन दान। 
शोढ देव संजुत कुंवर वसे अन्य किहि थान॥३७॥ 


 छप्पय --झोढ देव के भये राव दूलह शक वंधिय। 
पत्थ जेसि समरत्थ महापुरुषारथ कंधिय॥। 
जिन लिक्लिय यौसाद वाय वड गुज्जर गंजिय। 
सज्जि मांचि गढ आय पाय वर मीननि भंजिय। 
. तिहि कुंवर भये काकिल नृपति अंबखोह आमेरिकिय। 
यादवन कुट्टि वेराद हि कुँवर ज्येष्ट दोऊन दिय॥३८॥ 
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.. भय छस्नसिह तिनके तनय विस्नु सिह जिन सुत लियउ। 

कम जयसिह सवाई सजि नगर अद्वमेध अध्वर कियउ ॥४३॥ 

... माघवेश नरनाह तनय तिन के परगट्विया. 
...._ जिन _वचाय सनसूरअली" जहुन दह बंट्टियय. 


७0॥0॥७0७0७७८८. 


हिन्दुस्तानी 


तनय तास हन्‌ भय्रे जास सुत जा नर देवहि। 
भयउ तास पज्जवन जास पौरुष अनमेवहि॥ 
गंजि भीम गुजरात गह्मोँ गौरी पठान रन। 
पृथीराज चौहान हेत कनवज्ज दियो तन। 
ता तनय मलेशी नृपति भो जित्ते वयाशी जिंहि दुरग। 
नागौर आदि गढ गंजिबहु तहां आनि वांधे तुरंग ॥३९॥ 


ताके सुत वीजल नरेश तिहि राजदेव भय। 
तिहि तनूज कील्हन नरेश चील्हन जिमाय जय। 
जिहि कुमार कुंतल बरेश कुंतलगढ वट्टिय। 
अरि दबट्विण कट्टि लत्यिजुत्थन धर पट्टिय। 
तिहि भयउ भूषवर जौंद्नू सी कित्ति जौन्हसी जग करिय । 
नप उद्देकरन ताके भयडउ मुदे करत जग अनुसरिय ॥४०॥ 


तिह नरेश नर्रासह जासवण वीर उपज्जिय। 
ताके भो उद्धन मही उद्धरन विरज्जिय। 
चंद्रसेन ता तनय जंग जिहि पौरुष ठायहु। 
मांडव को पतिसाह वेग रहि मारि भगायहु।॥ 
ता सुबन भूप पुथिराज भय भक्ति जास हरि में वढिय। 
बिन गये द्वारका आप तिहि अंगछाप आपहि कढिय ॥४१॥ 


देश ढूंढांहार मध्य स्वंसुख संपति अआजत। 


अमरावति सम अवनि सांझ आसमेरि विराजत। 
जास' भूप पृथिराज सदा हरि भक्ति परायन। 
भारमसल्ल तिन तनय खगा खंडन अरि पायना 
भगवंतदास नूप तास सुबद खल जेन दक्षिन करिय। 
सुत मान सिह षढदष्टि रणजित्ति जगत जश वित्थरिय॥४२॥ 


तास कवर जगतेश खांव ईशव जिन खंडिय। 


_सहासिह तिन तनय कीत्ति महिमंडल मंडिय। क्‍ 
_ भयड तास जर्यासह जीति सेवागहि आनिय। 


तास पुत्र नुपराम असल आसाम विठानियए/ 
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तिन तनूज परताप ताप दुज्जन दल मंडिडय। 

करि पटेल मद भंग जंग दक्षिन खल खंडिय। 

राजाधिराज जगतेश भय जिन जहांन जद वित्थरिय। ६ 
करि समरकज्ज कमधज्ज को रण भजाय कस॒धज्ज किय ॥४४॥ 


तिन _ तनूज जयसाह तरनिसम तेज उडल्ले।' 

जन्म लेत जिन तिमिर तुल्य” भय नष्ट सुसल्ले। 

क्रम राम नरेन्द्र तनय तिन के परणद्ठविय। 

पुहिसि मसांझ पुरहृत जेसि प्रभुता निज पढ्ठिय। 

रसवीर मांहि घट्टियसुरुचि सुनन चाह भारत धरिय। 
भाषा निबंध  कविचंद को करन हेतु शासन' करिय ॥४५॥। 


दोहा -+ लशत भूरि क्रम सदन कवि कोवबिद वर ब्रंद। 
देव मन॒ज भाषा निपुन जानत भे कविचंद ॥।४६॥ 


दोहा -- कियौ चंद कवि कों हुकुमरास नरेंद्र उदार। 
तुम प्रबंध वर्नन करो भारत के अनुसार ॥४७॥ 


दोहा -- क्रमराम नरेंद्र कौ श्रवत ठानि” मुख शंस। 

द लखि प्रबंध प्राचीन विधि वदत चंद निज वंश।॥।४८॥ । 
.. अथ कवि-वंदश वर्णनम्‌-- क्‍ 
द दोहा -- उतनवास वनपुर विशद अंतरवेद मझार। भ्् 
भयौ चंद्रसभणि विप्रकुल कान्यकुब्ज अवतार ॥४९॥ 


तिहि तनूज गिरधर भये गिरधर को हिय वास। 
बसे जाय रुजगार लहि दिल्लीपति के पास ॥५०॥ 


भये शिरोमणि तास सुत पंडित परस सुजान। 

लहिं निदेश आनेइते दिल्लीपति तें मान॥५१॥ 

तिन तनूज माधव भये चरनउ साधव चाह। 
. जित हमेश वर्नंत किये सुजस बड़े जयसाह॥५२॥ की, 

भये प्रगट तिनके तनय नामक हरूच्छीराम। क्‍ 
. . तिन्‍हैं' रीक्षि जयसाह न्‌ृप दिये दिष्घ दश् ग्राम ॥५३॥ 

रामचंद्र तिनके भये पेरि सव्वे गुत पंथा। 

महाराज जयसाह हित अलंकार किय ग्रंथवए्टीा..... ४.5 





प्रगट पुत्र तिनके भये सोभाचंद सुजाना कमी लुक 
माधवेश नरनाह तें लह्हां सरस सनमान ॥५५॥ 











































रद ....्््रप्प़ हिन्दुस्तानी 


तिनके सुबन सपुत भे लालचंद इक आय। 
महाराज परताप कौ रहे सदा गुन गाय॥५४६॥ 


स्‍ दुलीचद तिनकोी तनय भो गुन उत्तम गात्र। 
5 रामसह नरनाह के भयो कृपा को पात्र॥५७॥ 


देश विदेशन में भपौ कवि पंडित विख्यात। 
क्रमराम नरेंद्र हित किये ग्रंथ दश  सात॥५८॥ 


हुकुम पाय नृप राम को भारत के अनुसार। 
चरन्यो भारत भासकर ' स्रन कौ श्यृंगार॥५९॥ 


सर भांति ते समुझि के कविता माहि प्रवीन। 
याते थुंत्र प्रताप कों इहां सहायक कीन॥६०॥ 


श्रवन सुनत ही क्षत्रकुल कायरता कटि जाय। 
अंग अंग प्रति जंग की मन उमंग अधिकाय॥॥६१॥ 


छप्पय --व्यास उक्त भारत कथा नई तले विस्तारिय। 
ग्रंथ वहन भय हेतु व्यर्थ सु विशेषण वारिय '। 
उक्ति जुक्ति वहु आनि असित वर छंद प्रगट्टिय, 
अखिल ओज गुण वलित “ रूलित पद संग्रह पट्टिय । 
विरच्यौ सह भारत भासकर असल कृस्त कीरति कलित। 
जत स्व धर्म साहस कठिन चतुरवर्ग फल संवलित ॥६२॥ 





दोहा -- छद्र गगन योगीश शशि भाद्र शुक्ल रविवार। 
भारत भास्कर ग्रंथ यह तब लीन्हों' अवतार॥६३॥ १९११ 


विराट पर्व का नृपवंदा वर्णन 


छप्पय -- तरनिवंश आसेरिनाथ जर्यासध भूष भय 


माथवेश तिन तनय भये अरि जंग लेन जय 
तिन तनूज परताप ताप दुज्जन दल दायक 


सुबन तास जगतेस मान सर्दन सरु नायक 
जर्यासध सिघ सम सुत जिन अरि गयंद किन्‍्हें गरद। 
तिन रामासघ भूषति भये अति उदार आहव मरद ॥४॥ 


मा दोहा -- कुल सुभाव दरियाव दिल सुनन जंग जिय चाह। 
0 धिओ कह्यो चंद कवि कों करन भारत ग्रंथ उछाह॥५॥ 
री ..._ लहि निदेश नृपरास कौ सुकवि चंद मुख खास। 

.. अब विराट पर्वार्थ कौ वर्नत करत प्रकाश॥6६॥ 





सुकवि चन्द रचित भारत भास्कर--महाभारत का हिन्दी पद्यानुवाद 
दल्यपवव का नृपवंश वर्णन 


छप्पय -- क्रमकुल अवतंस भयौ नृप चंद्रसेन सुब। 
अमरनाथ जिमि इंद्र प्रगट आमेरिनाथ हुब। 
राज राज प्थिराज सदा हरिभक्‍त परायन। 
भारमलल भय तास भोज हुतें सरसायन। 
भगवंतदास' ता तनय हुव सार्नास्ध महिसा अडग। 
सत सष्टि जीति संग रस बल हुठि समुद्र खोल्यहु खडग ॥॥४॥ 


छप्पय -- तास कुंबर जगतेश जास मभहाँसघ उपज्जिय। 
तिन तनूज जर्यासरध दखल दक्षिन उपरज्जिय। 
तास कंवर नृपराम अमल आसाम जु किन्‍्हहुं। 
कृर्स्नासघ भय तास बिस्‍्न्‌ अवतार जू हिन्‍्हेंउं। 
जे सिघ सवाई भूषवर जन्म आप जिन घर लियउ। 
कलिजग्ग मांहि कविचंद कह अश्वमेध मख जिन कियउ ॥५॥। 


जिन वसाय जेनग्र धर्म चहुं वर्ण चलायौ। 

करिअ सीर सब रद्द जेजिया जिन छंडवायो। 
साधर्वासध महीप तनय तिन के परणद्ठिय। 

जिन ब्रज॒मंडल जट्ट ठट्ट दहवद्धि विघट्टिय। 
प्रतापसिध तिनके भये हुनि पटेल जदविथ्थरिय। 
जगतेश जास कमधज्ज कौ रन भजाय कम धज करिय ॥६॥ 


जन्म लेत जयसाह जास दुसमन हलहल्ले। 

हिंदु भये हुसियार सिर्ट तमाम सुदाल्ले। 

तिन तनूज नपराम कामतरु लॉ कर किन्हउं। 

क्षीर सिधु तें मनहु इंढु अवतार जु लिन्हउं। 

रसवीर सुनत वटठी उसग कह्यउ चंद कह चित धरहु। 
भारथ्थ सर्व को सारगनि शल्यपर्व भाषा करहु॥७॥ 


दोहा -- हुकुम पाय नुप रास को हरष ठाय कवि चंद। 
गुरु गनेश हरि पाय भजि कियउ ग्रंथ गुनि छंद ॥८॥ 


संवत से उगनीश नव अधिक भाद्रपद सास। 
. समर सिधु कविचंद के मुख तें भयौ प्रकाश ॥९॥। 


२९७ 


छकी 













के. .._. हिन्दुस्तानी 
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कविवर मनोहरराय-- 


परिचय और कृतियाँ 20808 
चतन्य-मत के कवियों द्वारा प्रणीत ब्रजभाषा-साहित्य परिमाण में कम होते हुए 

काव्यरूपों की विविधता, साहित्यिक उत्कृष्टता तथा ऐतिहासिक तथ्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
है। हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में चैतन्यमत के कुछ भक्तिकालीन कवियों का ही उल्लेख 
मिलता है। किन्तु इधर चैतन्य मतानुयायी मथुरा के कुसुम सरोवर निवासी बाबा क्ृष्णदास्त के 
श्रम-साध्य अनुसंधान के फलस्वरूप चेतन्य मत के अनेक उत्कृष्ट कवि और उनकी रचनौयें प्रकाश 
में आई हैं। भक्तमाल के यशस्वी टीकाकार प्रियादास के गरु विवेच्य मनोहर राय चैतन्य मत के 
ऐसे ही महत्वपूर्ण कवियों में से हैं। 


सनोहर नामधारी विविध कवि-- 


मध्ययूगीन हिन्दी साहित्य में मनोहर नाम के कई कवियों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि 


. चैतन्यमतानुयायी विवेच्य मनोहर राय' अन्य सभी मनोहर नामधारी कवियों से प्रियादास प्रदत्त: 


“राय' उपाधि के कारण सहज ही पुृथक्‌ हो जाते हैं, तथापि मिश्रबन्धुओं ने इन्हें और जेन मता- 


. नुयायी मनोहर कवि को आ्रांतिवश एक ही समझकर त्रुटिपूर्ण सूचनायें दी हैं। अतएवं मध्ययुक- 


.. के मनोहर नामघारी कवियों पर संक्षेप में विचार कर लेना उपयुक्त प्रतीत होता है। 


१. प्रथम मनोहरदास चैतन्य मत के प्रसिद्ध कवि राम राय के समकालीन थे। ये. 


. कलवार जाति के थे। इन्हें मदिरा पान का व्यसन थ।। एक बार जगन्चाथपुरी जाते हुए उनके 


पटना प्रवास में मनोहरदास की भेंट हुई थी। राम राय के संस से इनकी प्रवृत्ति भगवदोन्मुख हो 
गई थी। इसके उपरांत मनोहरदास ने राम राय का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। इनका कोई 


. स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता। 


२. दूसरे मनोहरदास मालवा निवासी थे। इन्होंने संवत्‌ १७०० के लगभग अवध 


विलास' नामक ग्रंथ की रचना की थी। 
तोसरे मनोहरदा।स निरंजनी थे। ये निरंजनी सम्प्रदाय के साथ थे। इनका समय 


.. संवत्‌ १७१७ के रूगभग है। इनके द्वारा रचित षटप्रश्नी, शतप्रब्नोत्तरी,  ज्ञानभंडारी, 


. वेदांत परिभाषा और ज्ञान वचन चणिका नामक रचनाएँ प्राप्त होती हैं। 


हा .. ४. चौथे, मनोहरदास कबीर पंथी हैं। इनके रेखते और झूलने हस्तलिखित ग्रंथों में 
.. :.. “मिलते हैं। इनका समय अज्ञात है।। ड़ 
|... (५. पाँचवे मनोहरलाल खंडेलवाल हैं। ये संवत्‌ १७७५ के लगभग विद्यमान थे। ये 
..... जन मतानुयायी सांगानेर निवासी थे। इनका धर्मपरीक्षा नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। 
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६. छठे मनोहरदास संवत्‌ १८५७ के लगभग हुए थे। ये सेवक जाति के चारण और 
जोधपुर नरेश महाराजा मानसिंह के आश्वित थे। इनके गुरु आयसु . छाडलूनाथ ने एक लाख रुपया 
दिया था तथा एक गाँव मानसिंह की ओर से पुरस्कार स्वरूप मिला था। इनके 'जस आभूषण 
भाषा हंद्रिका' और 'फूलचरित्र' नामक दो ग्रंथ बताए जाते हैं। 

७. सातवें मनोहरदास विवेच्य मनोहर राय. के परवर्ती हैं। इतकी चेतन्य लीला 
नामक गद्य रचना प्राप्त है। इनका रचनाकार संवत १९५७ है।' 

अंतिम चैतन्य मतानुयायी विवेच्य मनोहर राय हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज 
रिपोर्ट की सूचना के अनुसार ये संवत्‌ १७५७ के लगभग विद्यमान थे। इन्होंने “राधा रमण रस 
सागर' की रचना की। 'शिवर्सिह सरोज' में इनका जन्म संवत्‌ १७८० दिया गया है, जो अशुद्ध 
है। ग्रियर्सन ने भी इसी संवत की पुनरावृत्ति की है।' द 


मंनीहूर राय का परिचय और रचना काल-- 


मनोहर राय के प्रामाणिक जीवन वृत्त और व्यक्तित्व के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी 
उनकी रचनाओं के ही द्वारा प्रप्त होती है। वाह्य स्रोतों में मनोहर राय के शिष्य प्रियादास कृत 
भकक्‍तमाल की टीका से उनके विषय में स्फट प्रशंसात्मक संकेत प्राप्त होते हैं। मनोहर राय की 
रचनाओं के अन्तःसाक्ष्य से ज्ञात होता है कि वे चेतनन्‍्य मत के गोपाल भट्ट (संवतत १५५७) की _ 
पर्रेपरा में रामचरण भट्टराज के शिष्य थे।” राधारमण रस सागर के अनुसार चैतन्य महाप्रभु _ 


के कृपा-पात्र गोपाल भट्ट के शिष्य श्री निवासाचार्य थे और उनके शिष्य रामचरण चक्रवर्ती थे। के 
मनोहर राय के गृह रामच्रन चदुराज इन्हीं रामचरण चक्रवर्ती के शिष्य थे। मनोहर राय की 
एक अन्य रचना संप्रदाय बोधिनी से भी इस तथ्य की पुष्टि होती ।  अन्तः साक्ष्य से इसके अति- 


रिक्त मनोहर राय की जीवनी विषयक अन्य तथ्य प्राप्त नहीं होते है। सामग्री के अभाव में उनके 
समुचित जन्म और देहावसान संवतों का भी निर्धारण नहीं हो सका है। 

. मनोहर राय की कृतियों में निदिष्ट रचनाकाल से उनके समय निर्धारण में कुछ सहायता... 
मिलती है। उनके द्वारा रचित संप्रदाय बोधिनी' तथा “राधारमण-रस-सागर' के रचना संवत 
क्रमशः संवत्‌ १७०७ और संवत १७५७ है। सवत्‌ १७६९ में रचित भक्तमाल की टीका में 
प्रियादास ने उसे अपने गुरु मनोहर की प्रेरणा का प्रसाद माना है। अतः संबरत १७६०-६५ तक 
... मंनीहर राय की विद्यमानता की सम्भावना की जा सकती है। इस प्रकार मनोहर राय का 
.. रचना काल संवत्‌ १७०० के लगभग से लेकर सं० १७७० पर्यंत मानना अनुचित न होगा।... 
.. प्रियांदास कृत भक्तमाल की टीका से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय वे बन्दावन में प्रचलित 

.._ रसोपासना के प्रतिष्ठित गौड़ीय आचाये थे--- का 


रंसिकाई-कविताई जाहिं दीनो तिन पाई, 
भई सरसाई हिये नव नव पाय हैं। 


... उर रंग भवन में राधा रमन बसें, 
ल़सें ज्यों मुकुर मध्य प्रतिबिम्ब भाय हैं। 


कविवर मनोहर राय--परिचय और कृतियाँ ह र्ण्श्‌ 


रसिक समाज में विराज रसराज करें, 

चहें मुख सब फूले सुख समुदाय हैं। 
जन मन हरि लाल नाम मनोहर पायो। 

उनहु कौ मन हरि लीनों ताते राय हैं।'' * 


मनोहर राय उपाधि अथवा वास्तविक नाम-- 


राधारमण रस सागर से ज्ञात होता है कि मनोहर दास इनका गुरुप्रदत्त नाम था। 
मनोहर राय के वास्तविक नाम का न तो कोई संकेत उनकी रचनाओं द्वारा ही प्राप्त होता है और । 
न प्रियादास कृत भक्‍तमाल रसबोधिनी टीका ही। एतद्विषयक कोई सामग्री प्रस्तुत करती है। | 
प्रियादास ने अपने गुरु के लिए मनहर नज्जू' और मनोहर राय' नासो का प्रयोग किया है। अपनी 
रचनाओं में उन्होंने मनोहरदास, मनहरणदास, मनोहर और दास मनोहर छापों का प्रयोग किया 
है।  प्रियादास द्वारा निर्दिष्ट राय' उपाधि उनके उद्भट रसिक आचार्य व्यक्तित्व का प्रतीक 
_है। कदाचित इसीलिए गुरु प्रदत्त नाम मनोहरदास के साथ ही वे मनोहर राय नाम से भी 
विख्यात थे। 


रचनाएँ---- 


क्‍ मिश्रबंधुओं ने मनोहरदास के नाम से 'राधारमण रस सागर, नामछठीला' और “धर्म परीक्षा” 
. नामक तीन रचनाओं का उल्लेख किया है। परन्तु बाबा कृष्णदास के अनुसार राधा रमण रस 
सागर के अतिरिक्त सम्प्रदाययोधिनी, रसिकजीवनी और क्षणदागीतिचिन्तामणि भी मनोहर 
राय की ही रचनायें हैं। वेद प्रकाश गर्ग ने अपने एक लेख में उनके स्फूट पदों का भी स्वतंत्र 
रचना के रूप में उल्लेख किया है। वास्तव में मिश्रबंधुओं द्वारा निर्दिष्ट धर्मपरीक्षा विवेच्य 
मनोहर राय की रचना न होकर उक्त विवेचित जैन मतानुयायी सांगेर निवासी सनोहरलछाल 
खण्डेलवाल की रचना है। धर्म परीक्षा के रचनाकार के रूप में जैन. मतावरूम्बी मनोहरलाऊ का 
उल्लेख मिश्रबंधु विनोद में दो स्थानों पर मिलता है। अतः स्पष्ट है कि प्रथम विवरण के अन्तर्गत 
मनोहर के नाम पर धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ को भ्रमवश लिख दिया गया है। इसके अतिरिक्त 
. मिश्र बंधुओं द्वारा निदिष्ट नामछीला भी विवेच्य मनोहर राय की कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। 
वस्तुत: मिश्रबंधुओं को राधारमण रससागर के प्रारंभिक शब्दों के आधार पर राधारमणरससागर 
.. और नामलछीला के संबंध में उनके दो पृथक रचनायें होने का भ्रम हो गया था। राधारमण रस 
.. सागर की प्रतियों में प्रारंभ में ऐसा उल्लेख मिलता है-- 
.... “अथ श्री राधारमण रस सागर नामलछीला लिख्यते ।' 
अथवा... क्‍ ४ द क्‍ क्‍ 
.. श्री राधारमण जयति अथ श्री राधारमण रससागर नामछठीला मनोहरदासक्ृत लिख्यते। 
ऐसा ज्ञात होता है कि उक्त उल्लेख के ही आधार पर मिश्रबंधुओं ने राधारमण रस- * 
कै. सागर' और नामलीला को दो भिन्न रचनाएं मान लिया था। मनोहर राय की कृतियों को 
+ अकाश में छाने वाले बाबा क्ृष्णदास ने इनकी नाम लीला विषयक किसी भी रचना का उल्लेख 














































शेग्र... ...... हिन्दुस्तानी 


नहीं किया है और न किसी अन्य साम्प्रदायिक स्रोत से ही नामलीछा का मनोहर राय कृत होने 
का कोई विवरण प्राप्त होता है। 

«मनोहर राय के पदों का कोई स्वतंत्र संग्रह अब तक लेखक के देखने में नहीं आया 
मनोहर शाय द्वारा संकलित क्षणदागीतिचिन्तामणि” में ब्रज भाषा के अन्य वाणीकारों के पदों 
के साथ उनके भी २१ पद मिलते हैं। 

. क्षणदागीतिचिन्तामणि' के पदों के अतिरिक्त बाबा कृष्णदास ने मनोहर राय के चैतन्य 
महाप्रभु विषयक पदों का भी उल्लेख किया है। किन्तु उन्होंने पदों के निश्चित्‌ प्राप्ति स्लोत का 
कोई संकेत नहीं दिया है। कदाचित बाबा कृष्णदास के उल्लेख एवं क्षणदागीतिचिन्तामणि के 
. आधार पर ही गग॑ जी ने पदावली का मनोहर राय की स्वतंत्र रचना के रूप में उल्लेख किया है। 
इस प्रकार मनोहर राय कृत निम्नलिखित रचनाएं सिद्ध होती हैं-- द 

१--संप्रदाय बोधिनी, २--रसिकजीवनी,  ३--क्षणदागीतिचिन्तागणि और ४-. 
राधारमण रससागर। 


सम्प्रदायबो धिनी---- 


यह मनोहर राय की सर्वप्रथम कृति ज्ञात होती है क्योंकि इससे पूर्व इनकी किसी भी रचना 
का उल्लेख नहीं मिलता | संप्रदाय बोधिनी की पुष्पिका में उसका संवत्‌ १७०७ की प्रति से लिखा 
जाना. बताया गया है। रचनाकार एवं प्रतिलिपिकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


प्रमाणिकता का प्रदन--- 


श्री प्रभुदयाल मीतल ने संप्रदाय बोधिनी की प्रामाणिकता में संदेह प्रकट करते हुए छिखा.. 
है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह रचना मनोहर राय की न हो कर इसी नाम के चेतन्यमतानुयायी.... 
किसी अन्य कवि को है। इसका रचनाकाल भी प्रामाणिक नहीं जान पड़ता। जब राघधारमण 


.. रस सागर की रचना संवत १७५७ में हुई तब इसकी रचना १७०७ में नहीं हो सकती--इसकी 
रचना शैली अत्यंत शिथिल् है और इसमें आधुनिकता की छाप है। 


मेरे विचार से निम्नलिखित कारणों से सम्प्रदायवोधिनी विवेच्य ममोहर राय की हैं।... 


रचना ज्ञात होती है-- से 
१. सम्प्रदाय बोधिनी और राधारमण रस सागर के रखनाकालों में ५० वर्षों का भन्‍्तर 


......  हंम्बी अवधि अवश्य है, परन्तु क्षणदागीतिचित्तामणि' के संकलनकाल तथा रसिकजीवनी एवं 
..... स्फुटठ पदों के रचनाकालों की जानकारी के अभाव में एतद्विषयक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा. । 
..... सकता। संप्रदायवोधिनी के पूर्व और “राधारमण रस सागर' के पद्चात्‌ मनोहर राय-की किसी... 
..._... अन्य रचना का उल्लेख नहीं मिलूता। अतः इस अवधि में ही उक्त दोनों कृतियों का रचनाकाल 
.._ एवं संकलन कार पड़ना चाहिए। तात्पयं यह है कि संवत १७०७ से स० १७५७ की अवधि मनो- 


.._ हर राय के कृतित्व से शून्य नहीं कही जा सकती। 






२. संप्रदाय बोधिनी यदि किसी अन्य मनोहर राय की रचना होती तो राधारमण रस. 
० 02० . सागर-तथा उससे प्राप्त कवि विषयक सूचनाओं में अन्तर अवश्य होता। परन्तु दोनों रचनाओं « 











कविवर मनोहर राय--परिचय और कृतियाँ ... ३०३ 
की कवि १रिचय की सामझ्री में पूर्ण साम्य है। इनसे प्राप्त सूचनाएं एक ही मनोहरराय के आत्मो- 
हलेखे हैं। 

२. यह कहना तकंसंगत नहीं है कि सम्प्रदायबोधिनी में आधुनिकता की छाप है। कवि 
ने जिस सन्दर्भ में इस शब्द का प्रथोग किया है वह चैतन्य महाप्रभ्‌ द्वारा प्रवतित रस-साधना 
की श्लेष्ठता निर्दिष्ट करने के प्रयोजन से प्रयुक्त हुआ है अतएवं आधुनिक शब्द के आधार 
पर संप्रदाय-बोधिनी को परवर्ती अथवा अन्य मनोहरराय की रचना नहीं माना जा 
सकता । द 

४. संत्रदायबोधिनी में वैष्णव संप्रदायों एवं भ्रक्ति-सिद्धान्तों का सरल हौली में 
कत्ल मात्र हुआ है। कवि ने विविध संप्रदायों की गुरु और शिष्य परंपराओं के निरूपण 
में उनके आधारभूत ग्रंथों का आश्रय नहीं लिया है। अतः उसमें आचाये अथवा शिष्य परंपरा की 
पूर्ण सामग्री खोजना असंगत होगा। वैष्णव भक्त संप्रदायों तथा उनके सिद्धान्तों की सूचनात्मक 
रचना होने के कारण संप्रदाययोधिनी और राधारमण रस सागर के कलापक्ष की तुलना करना 
समीचीन नहीं ज्ञात होता। क्योंकि -एक इतिहासपरक सिद्धान्त ग्रंथ है और दूसरा काव्य- 
ग्रत्थ । 

५. चेतन्य मत के अद्यावधि ज्ञात मनोहर नाम के किसी भी अन्य ब्रजभाषा कवि 
द्वारा रचित सम्प्रदायवोधिनी नाम की क्ृृति का उल्लेख नहीं मिलता ।४* 


..._ वाभादास कृत भकतसाल और सस्प्रदायवोधिनी का सस्बन्ध--.. 


....._ संम्प्रदायबोधिती में कई स्थलों पर नाभादास क्ृत भक्तमाल के अनुकरण का उल्लेख... 
हुआ है। इसके अतिरिक्त भक्‍तमाल के रामानुजाचार्य, रामानन्द, और विट्ठलनाथ गुसाईं 


संबंधी छप्पय भी उद्धृत किए गए हैं। संप्रदायबोधिनी के ऐसे संदर्भ विषयक दोहे और छप्पय 
नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:--- "मा 
.. भक्तमाल के अनुकरण के उल्लेख--- द 
क्‍ . (क) कठिन भैया इनकी कृपा, अद्भुत अतुल अनन्त! 
.... भक्‍तसाल नाभा रचित, ताम कछुक लिखन्त॥ द 
सा गा --संस्प्रदाययोधिनी, दो० १६ 
 (ख्र) साढ़े बारह सिष भये, इनके सुख्य महंत। 
...._ भकक्‍्तमाल अवलोकियो, ताभाविरचित संत॥ 
80 28 7 रे -“संप्रदाययोधिनी दो० २०. 
..._ (ग). भक्तसाल नाभा रचित, तामें छप्पय . एक 
.._.. तामें लिखहिं सौ देखियो सैं कहा कहूँ विशेषि॥.... 





.. ---संप्रदायबोधिनी, दो० ७९ 


न 


“दस्स- | कप अल 









































हैेल्ड.... द हिन्दुस्तानी 
भकक्‍तमाल के उद्धत छप्पय--- 
कफ--रामानुजाचार्य विषयक छप्पय-- 


मु सहरल्ास्य उपदेश करि जगत उजारन जतन कियो। 
गोपुर हुवे आरूढ़ उच्च सुर सनन्‍्त्र उचारयो। 
सुते नर परे जागि बहत्तर अवनन धारयों। 
घतिनतेई गर देव पद्धति भई नन्‍्यारी नयारी। 
गोपुर हुब आरूढ़ उच्च सुर मन्त्र उचारयो। 
घृते नर परे जागि बहुत्र अवनन धारयों। 
तिनतेई गर देव पद्धति भई नन्‍्यारी न्यारी। 
कर तारक शिष्य प्रथम भक्ति वपु भंगलकारी। 
हू कहुं कृष्णपाल करुणासमुद्र श्री रामानुज सम नहिं तियो।'' 


ख--रामाननद विषयक छप्पय---- 


रामानन्द ज्यों, द्वितीय सेतु जगतरण किय। 
अनन्तानन्द कबीर सुखा, पद्मावत नरहरि॥ 
पीपषा भावानन्द सेन सुरसुर की धरनी हरि। 
औरो शिष्य प्रसिष्य एक ते एक उजागर। 
विश्व मंगल' आधार भक्ति ददाधा के आगर॥ 
बहुत काल वपु घारिके प्रणत जनन कौ पार दिय ॥। 


विट्ठलनाथ गुसाई विषयक छप्पय-- 


श्री विटठलनाथ ब्रजराज ज्यों लाल लड़ाय के सुख लिया। 
राग भोग नित विविध रहत परिचर्य्या तत्पर। 
दाग्या भूषण बसन रुचिर रचना अपने कर। 
वह गोकुल वह नन्‍द सदन दीक्षत को सोहे। 
प्रगभ विभव जंह घोष देखि सुरपति मन मोहे। 
वलल्‍लभ सुत बल भजन के कलियुग में द्वापर कियोौ॥ 


.. सम्प्रदायबोधिनी से नाभादास कृत भक्तमांल के उल्लेख विषयक उक्त दोहों और छप्पयों.... 

. से इतना तो निदिचित है कि संप्रदायबोधिनी की रचना भक्‍तमाल के पर्याप्त प्रसिद्ध हो जाने के उप- 
_  रान्‍्त हुई होगी। | 
....__ संप्रदायबोधिनी को भक्तमाल की परवर्ती रचना मान लेने पर भक्तमाल की रचनाकाल न्‍ 
एवं स्वरूप विषयक समस्याओं पर पुनविचार के लिए निम्नलिखित नवीन संदर्भ प्राप्त होते... 








कविवर मनोहर रोय--परिंचय और कृतियाँ ... देंणएणू: 


है 
4 
27 
हे दा 
: है कं, 


: (कर) संप्रदायवोधिनी और भक्तमाल के उक्त सबंधों के आधार पर हम संप्रदायवोधिनी 
के अधिक से अधिक भक्तमाल की समसामयिक कृति होने की कल्पना कर सकते हैं। 
संवत १७०७ को यदि संग्रदायबोधिनी का प्रतिलिपि काल न मान कर उसका रचनू- 

. काल ही समझें तो भी यह समस्या विचारणीय हो जाती है कि संवत १७७० तक 
भकतमाल का कोई न कोई रूपान्तर अवश्य बन चुका होगा जिससे प्रेरित होकर मनो- 
हर राय ने उक्त उल्लेखों के साथ छप्पय उद्धत किए। 


(ख) भक्‍तमाल के स्वरूप की समस्या उसके रचनाकाल की समस्या से निरपेक्ष्य नहीं कही 
_ जा सकती। घटनाओं की समसामयिकता को ध्यान में रखकर भक्तमाल के जसवन्त 
सिंह विषयक छप्पय के आधार पर उसका रचनाकाल संवत १६५५-६० से लेकर 
१७१४-१७१५ तक माना गया है।'* इस छप्पय के संबंध में अभी तक किसी विद्वान 
ने आपत्ति नहीं की है किन्तु सम्प्रदायबवोधिनी के साक्ष्य के आधार पर भक्तमाल की 
पूर्ति संवत १७०० के पूर्व हो जानी चाहिए। अतः भक्तमाल में मिलने वाले इसके 
बाद की घटनाओं एवं चरित्रों को प्रक्षिप्त मानना होगा। ऐसी स्थिति में भक्तमाल 
को तासी, ग्रियसेन और किशोरीलाल गृप्त आदि विद्वानों का अग्नद।स, नाभादास 
और नारायणदास का संयुक्त कृतित्व मानने का पक्ष प्रबल हो जाता है।** 


(ग) भक्‍तमाल के प्रतिकाल को संवत्‌ १७१५ का पूर्ववर्ती मानते पर हमें नाभादास के 
निधन काल में भी परिवर्तन करना होगा। अधिकतर विद्वानों ने नाभादास का निधन... ४ 
ा काल संवत १७२०-२३ के आसपास माना है।* संवत्‌ १७०० के पूर्व भक्तमाल की | 
.... /ख पूति का यह तात्पय है कि उनका निधन-काल भी उसी के लगभग निर्धारित करना | 
705  होंगा। ध 
. संप्रदायबोधिनी के संदर्भ में भक्तमाल का स्वरूप एवं रचनाकाल विषयक संभावना- 
ओं का समुचित मूल्यांकन भक्तमाल के वैज्ञानिक संपादन पर ही संभव हो सकेगा.। अतएव भकत- ' 
... माल के संपादन में सम्प्रदायवोधिनी की उक्त विवेचित सामग्री को दृष्टि में रखना अत्यन्त आव- । 
7 आ “इयक हैं।। ू ७5 ५ « ०० & हमर को है ३0 है 
.. क्षणदागीतिचिनस्तामणि--... हे ना 
द प्रस्तुत रचना निम्बारक, वल्लभ, चेतन्य, राधावल्‍छभ और हरिदासी संप्रदायों के ४४ 
... पदकारों के उत्कृष्ट पदों का संग्रह है। क्षणदागीतिचिन्तामणि के संग्रह का आदर्श १८वीं श॒ती-के 
..._ बंगला कवि विश्वनाथ चत्रवर्ती का वैष्णव पदकारों का इसी नाम से प्राप्त संग्रह है।*' इस संग्रह 
में कृष्ण प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा पर्यन्त तीस क्षणदा हैं। जो राधा माधव की विविंध कृष्ण 
.._ लीलाओं पर आधारित है। -संपृर्ण रचना दो भागों में विभकत है, कृष्ण क्षणदा और शुक्ल क्षणदा।..... 
॥।.. इनमें से प्रत्येक के अन्तर्गत १५ उपक्षणदा है।. अन्य माधर्यलीलाओं की अपेक्षा रासलीका विष-_* 
क हा गा . यक पद अधिक मात्रा संख्या में संकलित है। रासलीला का विस्तार आठवीं क्षणदा से पृन्द्रहवीं 
|  क्षुणदां पर्यन्त है। 
ला  बकू - 





























क्षणदागीतिचिन्तामणि में मनोहरराय के २१ षद संकलित हैं। अन्य पदकारों के पदों 
की संख्या इस प्रकार है:-- 


नाम 5 पद सं ० नाम पद सं ० नाम पद सं ० 
चतुर्भूजदास १० जगन्नाथ कविराय ४ गिरधर १ 
कृष्णदास १५ नरवाहन १ जादो प्रभु १ 
हरिवल्लभ 3 कवि मण्डन १ विट्ठल विधुल ३ 
गोपाल . १. किशोर दास २ गदाघर प्रभु डा 
नन्ददास श्ड मथुराहित १ रामराय ४४ 
विहारिणीदास ढ हित अनूप १ हरिनारायण १ 
| द श्यामदास 
गोविन्दप्रभु १३६. हितनब्रजलाल १ गोवदुनेश १ 

. स्थामखी १ हरिदास . ५. बनवारी २ 
नागरीदास १ संदानन्द प्रभू ३ सीलचनद्र १५ 
सूरदास हु हित मोहन १ हित भगवान ४५ 
सूरदास मदनमोहन॒ १७. परमानन्द ७. नवलर सखी २ 
म्रारीदास ॒ व्यास जी ३ नामदेव २ 
दामोदरहित ४. चतुर बिहारी १ जनहरिया हैः 
हितहरिवंश २४ कल्‍लभ जी ९ 
कुंभनदास ््‌ विद्यापतिश्रीगोपछल २ 


क्षणदागीतिचिन्तामणि में कुल २२२ पद संकलित हैं। इस संग्रह का प्रयोजन राधाकृष्ण _ 


की माथर्यलीलाओं तथा विविध क्ृष्णभक्ति सम्प्रदायों के अन्तर्गत प्रचलित माधुयोपासना के सामा-._ 


न्‍्य रूप का निर्देश है। मतोहर राय ने निम्बाके, वल्ठभ, राधावल्‍ूूभ और हरिदासी संप्रदायों के 
पदकारों को यथास्थान महत्व दिया है। व्यक्तिगत दृष्टि से हित हरिवंश के पद सबसे अधिक हैं। 


'क्षणदागीतिचिन्तामणि का इस दृष्टि से भी अपना महत्व है कि इसमें अनेक अप्रसिद्ध पदकारों 


के पद संकलित हुए हैं। ऐसे पदकारों के जीवनवृत्त एवं पदों का स्वतंत्र आंलोचनात्मक अध्ययन... 


के अपेक्षित है। संपूर्ण ब्रजभाषा साहित्य में क्षणदागीतिचिन्तामणि” ही एकमात्र ऐसा पद संग्रह है _ द 


.. जिसका आदर्श बंगला का उसी नाम का समसामयिक पद संग्रह है। 










_ राघारसण रस-सागर-- 


2 यह मतोहरराय की सर्वश्रेष्ठ रचना है। राधारमण रस-सागर का रचता-काल संक्‍त्‌ू 
.. १७५७ है। -इंसमें कुल ११३ छंद हैं। रचयिता के अपने गुरु रामशरण और गोपाल भट्ट की बंदना ._ 


..__ कै. अनन्तर विविध ऋतुओं के क्रमानुसार राधाकृष्ण की अष्टकालिक एवं माध॑यलीलाओं का | 





.._ सरस झौली में कवित्त छंदों के अन्तर्गत वर्णत किया गया है। कवित्त के अतिरिक्त छृष्पय वि. 


कविवर मनोहर राब--परिचय और कृतियाँ .. ऐ०७ 


और अरिहल छंदों का भी प्रयोग हुआ है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से रचना का विज्लेष महत्व 
है। विविध ऋतुओं में प्रकृति आराध्य यगल की केलि-क्रीडाओं में योग देती है। राधारमण 
रस-सागर से वसन्त-विषयक कवित्तों के रचना की सरसता का सूक्ष्म अनुमान छूगाया जा 
सकता है:--- 


बन. कि ब्रा 


वसंत बिहार-- 


 आगम बसंत रसवंत प्रिय परिजन, 
वन उपवन सोभा सम्पत्ति सौ छाए हैं। 


स्वकर कुसुम जल छिरकी पराग बुका, 
चंदन कपूर ले गुलाब लटकाए हैं। 


अरस परस राधारमण सुमन गेंद, 
सेखिन समाज खुल खेल त्यों मचाए हैं। 


नेनन नचाई भोंह भेद सतराइ प्यारी, 
कंदुक चलावे मनोहरन बचाए हैं। 


“-राधारमण रस-सागर, कवित्त ५७ 


यमुना के तीर धीर मलय समोर दुर, 
लटक कदम्ब साखा नीर परसत हैं। 


नीलमणि हीरनि जठित कल मण्डल में, 
राधिकारमण केसे नोके दरसत हैं। 


केसर कपूर मेल विविध सुगंध रेल, 
चंदन चरच बागे सोभा सरसत हैं। 


कंचन कलित स्वच्छ पिया कनक गुच्छ, 
मनोहर चंद्रिका में रंग बरसत हैं। 
। --राधा रमण-रस-सागर, कवित्त ८२ 


क्‍ मनोहरराय का इतित्व उनके व्यक्तित्व की विविधता का परिचायक है। चेतन्यमत 
.. के ब्रजभाषा कवियों में मनोहरराय ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जो एक साथ भक्त, संप्रदाय प्रचारक, 
हा इतिहासकार और संग्रहकर्ता के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। संप्रदायवोधिनी' उनकी वेष्णव- 
.. अ्रक्ति संग्रदायों के प्रति समान निष्ठा और इतिहासकार के व्यक्तित्व की प्रतीक है। क्षणदागीति 
. चिन्तामणि नामक पद संग्रह मनोहरराय के उद्भट माधुर्योपासक एवं संग्रहकर्ता के व्यक्तित्वों का *._ | 
कक . बोध कराता है तथा 'राधारमण रस-सागर उनके रससिद्ध कवि होने का प्रमाण है। चैतन्य मत के. ५ 
.... ब्रज॒भाषा कवियों में मनोहरराय महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। 
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5 5 रे आह आम --राधारमण रसंसागरं, छंप्पय सं० ४... 


' रा. रासदरण गरु चरण पर सनोहर प्रान अधार॥--संम्प्रदायबोधिनीं, दी० १०! 


शेण्ट... .... हिल्‍्दुस्तानी .. . 
संदर्भ-सड्रेत-- ह ली जी द ! 


१. नास (६११) मनोहर कविताकाल १७५७ [(6ि० ञज० दि० | ग्रंथ (१) राधा 
रमण इस सागर, नामलीला (पृ० ३८) धर्म परीक्षा। 

२. चेतन्यमत और ब्रज साहित्य, पृ० १८४, श्री प्रभुदयाल मीतलक॥ 

३. नागरी प्रचारिणी सभा, खोज रिपोर्ट सन्‌ १९०९-११ से १७०। 

४. नागरी प्रचारिणी सभा, खोज रिपोर्ट सन्‌ १९०१ सं० ५८, १९०३ सं० ८३ तथा 
१९०६-८ स० २९३। 

५. कबीर ग्रंथावली, भूमिका पु० ४७, डॉ० पारसनाथ तिवारी। 

६. नांगरी प्रचारिणी सभा, खोजरिपोर्ट सन्‌ १९०० सं० १२२॥ 

७. वही, सन्‌ १९०२ सं० १३, १९०९-११ सं० १९२ 

& चेतन्यमत और ब्रजसाहित्य, पु० ३४९ श्री प्रभुदयाल मीतल। 

९* “](570747/-797006 ६76 रि45409 २६797 रि8528277759 व6&॥79 शा 
॥6 एॉ688४फ7८5 जी दंड ग7 इिश्यय80 4757 (4700 8. 0, 5ग्नाएव जंग) 8०७४. 
4६ (॥6 06 ०४ फठफप गद्य: 780 (723, 0.90.) . 'फ्तांका तछाह $ 
20००:वाग्रहाए 72707 ९6वें 09 छल॑ंदाइ0ा 2350, पा था एांट्श 0 6 2700ए6 &पॉ6- 
7प० 086 700 &., 00, ७७४ (१७४ ० ए१९ ०८ प्रए०0गत्ा 0 छठ फंड प्राश्कांगव्त...॥ 
2ी6एटत (६६० ० घाट एुणलड >फएा. क्रापक 22:कक्षुब्टाल्त | ॥घ० ठाल ए००६ णीएांडई..] 
772 0प्र॥९व 0070 ६78 धंषा , हा 

56९27०7 7२ ९७००७४ 4909-.-.]00, 92 


(ख) मनोहरदास प्रियादास के गुरु थे। इन्होंने संवत्‌ १७५७ में 'राधारसण रस सागर 
लीला' नामक ग्रंथ रचा था। अतः१७२३.ई०' (संबत्‌ १७२० ) इनके. जीवन का सांध्यकाल है, 
न कि जन्मकाल।--सरोज सर्वेक्षण, सं ० (६८२)--डा० 'किशोरीलाल गुप्त 


१०. श्री चतन्‍य कृपारू कृपा करि भट्ट गोपांल। 
पे तिन श्री निवांसाचार्य वयें, करता को आंलू॥ 
.. 77 ““' रामचरन तिन कृपा, चक्रवर्ती विख्याता। 

. ; .... , रामसरन भटटराज छृपा तिन सारहि ज्ञाता॥ . ......  |र्ऑ्य्यखयः 
का हा ५. ., सुद़-भक्ति: रस राग तिन . करुना कर दीक्षा दई। मम) 
. ०, ,«. दास ,मनोहर तित्य गुरु पद फूली सिर पर, लई॥ मा पा 








११. चंट्टराज कुल कमल रवि, छवि फवि परम उदोर। लि जप. 
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'.>: १३... संबत सत्रह सौ सत्तावत .जानि कै। - का जी 
स्रावन बदि पंचमी महोत्सव मानि के॥ कम अमल को 
: “ “निरखि. श्री: राधारमण .लड़ेती छाल को।. ध् आ 
सनोहर सपुरत बनराज बिचारयोख्याल को ॥--राधारमण रस-सागर; छ७ .११३ 
. १४. महाप्रभु क्ृष्णंचेतन्य -मनोहरंण . ज के, . क्‍ 
चरण को' ध्यान सेरे नाम समख गाइये। बह आह 
ताही सब नाभां जी ने आज्ञा दई रूई, -. हे 
धारि टठोका विस्तार भकतमाल को सुनाइये ॥--भक्‍तमाल -- सटींक, . कंवित्त १ 
“5 १५. भक्‍तसाल सटीक॑, पृ० ३५०, कवबित ६२७. ' 
१६. सदगुत समुद्र दया सिधु प्रेम पारावार, 
+ सील सदाचारः कौ -कवित्त -जग -छायां है। « 
ता दिन सफल जन्म भयो है अनाथ बंध, या 
. मनोहर. नाम राखि मोंहि अपनाया है॥ : द 2 8 अप 
9 प ““राधारसंगरसतागर, छष्पयं सं० १ 
१७. द्रष्टव्य : कह" $ 8 कं हज 
राधारसणरससागर, छं० १,. २, ४.७, ८, ९ आदि... «५-०० ४ 
सम्प्रदाय बोधिनी, पृ० ११ दो० १६ 
क्षणदागीति, चिन्तामणि पृ० १, पद्‌ २। 
१८. समिश्रबंध्‌ विनोद भाग २, पृ० ४६६ 
१९. क्षणदागीतिचिन्तामणि, भूमिका पु० ७। 
२०. साहित्य, वर्ष १२, अंक २ 
२१. खोज रिपोर्ट नागरी प्रचारिणी सभा, सन्‌ १९०० स० १२१। 
२२. मिश्रबंध्‌ विनोद, भाग २, पृु० ४३०। 
. बही, भाग ४, प० ८३। 
२३. क्षणदागीतिचिन्तामणि भूसिका--बाबा कृष्णदास। 
... २४. रसिक जीवनी नामक रचना लेखक को यत्न करने पर भी सुलभ नहीं हो सकी। 
. अतएव प्रस्तुत विवेचन के अंतर्गत उसके संबंध में विचार नहीं किया गया है। 
द २५. इति श्री रसिकशिरोसनि स्वामी मनोहरदास विरचित सम्प्रदायचतुष्टयथ वर्णनभयी 
सम्प्रदायबोधिनी सम्पूर्ण।--सम्प्रदाय बोधिनी, पृ० १३॥ द 
२६. चतनन्‍्यमत और ब्रज साहित्य, प० २३९ ॥ 
२७. श्री गौड देश अति पूर्व ते अद्यावधि सब होय। 
माध्व सम्प्रदा कहत है बाल वृद्ध अरू जोय॥७१॥ 
का] अब नवीन आधुनिक मत सुत्र के भक्त समाज। 
है की । दिविधा मन में सत करो पूर्वा पर मत राज॥७२॥ 
हा २८. चेतन्य मत और ब्रजसाहित्य, पृ० १८४, २३४, ३४९॥ सम्प्रदाय बोधिनी पृष्ठ २। 
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प्रतिपत्तिका 
| 

कक 
भावात्मक रकता 
और 


बालकृष्गराव 
आपके इस भव्य समारोह में हमें अनायास ही भारत की उस भावात्मक एकता का संस्परों 
प्राप्त हो रहा है जिसे हमारे राजनीतिक नेता, जान पड़ता है, ढूँढ़ते ही रहते हैं, कभी पाते नहीं। 
इसका कारण मैं यह नहीं समझता कि हम अपने राजनीतिक नेताओं से अधिक बुद्धि और दृष्टि- 
.. सम्पन्न हैं, या अपने देश को उनसे अधिक प्यार करते हैं, बल्कि केवल यह कि हम यह मानकर 
... नहीं चलते कि देश की भावात्मक एकता खो गयी है और उसे ढूंढ़कर सामने छाने की आवश्यकता 
 है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता कि हम जो लेखक हैं, शिक्षक हैं, भांपा- | 
प्रचारक हैं, सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धि और दृष्टि में राजनीतिक-विशारदों की ठुलना | 
में निर्बल, असमर्थ और छोटे हो सकते हैं। पर यदि मैं यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करता । 
तो यह दावा करने में भी किसी प्रकार की हिचक का अनुभव नहीं करता कि हमारी यह असमर्थता ! 
ही हमें अपने अधिक कार्यक्षम राजनीतिक बंधुओं से अधिक आश्वस्त और आश्ावान्‌ बनने की 
प्रेरणा भी देती है। यदि हमने यह जाना ही नहीं, कभी यह अनुभव ही नहीं किया कि भारत की 
भावात्मक एकता अददय या अज्ञेय हो गयी है, तो उसे ढंढ़ने या प्रमाणित करने के लिए हमें किसी 
: प्रकार की वेचनी क्‍यों हो ? जो हमारे लिए सहज सत्य है उसे प्रमाणित करने की हमें चिता क्‍यों 
होने लगी ? हम अपने देश और राष्ट्र की भावात्मक अखण्डता में सहज आस्था रखनेवाले सामान्‍्य- 
जन अनेक भाषाओं की विभीषिका से क्‍यों आतंकित हों ? अनेक अवतारों में रूपायित एक 
 किणमति की कल्पना करनेवाला राष्ट्र क्या मात्र अनेक भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होने 
.._ के कारण भारतीय वाहूमय की विराट अखण्डता को पहचान ही नहीं सकता ? 2 
मेरा विश्वास है कि हम जितनी सहज, जितनी शुद्ध भारतीय दृष्टि से अपने देश और 
समाज की देखते हैं, उतनी ही स्पष्टता से हम अपने राष्ट्र के समस्त वैविध्य के पीछे उस भारतीय 
..._ भावात्मंक एकता का रूप देख सकते हैं, जो असहज दृष्टियों के लिए अनिवायतः अदृश्य है। यह 
..._ सहजता हमारे असंख्य धर्म प्राण ग्रामीणों की दृष्टि में समस्त देश के प्रत्येक तीथे स्थान को एकचूसरे * 
... से सम्बंद्ध कर देती है। मैं प्रयाग का निवासी हूँ, इस कारण सहज, सरल ग्रामीणों की आस्था 
हा जीवंत परिचय प्राप्त करने का अंवसर मुझे स्वंदा सुलभ है। प्रतिवर्ष माघ के महीने में कोचे- 







































श्धश्रः हिन्दुस्तानी 


कोने से यात्री आते हैं। हिन्दी का एक शब्द भी न जानने के बावजूद, गाँव से बाहर की दुनियाँ से 


सेर्बेथा अपरिचित होने के बावजूद, निःसंकोच प्रयाग-दशन और त्रिवेणी-स्नान के लिए सोत्साह 


चले ही आति हैं। क्यों ? इसलिये कि उनके मन में एक अडिग विश्वास जम कर बंठा ही नहीं है 


एक शकब्तिमती प्रेरणाशक्ति के रूप में उनके मन और मस्तिष्क को परी तरह व्याप्त किये रहता 


है। निवुचय ही उनकी यह आस्था अशिक्षा और रुूढ़िग्रस्तता पर टिकी है। पर दो बातों को 


फिर भी हमें मानना हीं पड़ेगा--एक यह कि उनकी यह आस्था उनके लिए सर्वथा सहज है, या 


यों कहें कि यह आस्था उनकी चारित्रिक सहजता का ही एक रूप है, दूंसरी यह कि दूरस्थ, अन्य. 
भाषा-भाषी प्रयाग उनकी दृष्टि में उनके अपने घर का ही एक कोना है, वह कोना जिसमें उन्होंने... 


अपने इष्टदेव की म॒ति स्थापित कर दी है, जो उनके घर का ही एक भाग होते हुए भी धर की 
अन्य सभी कोठरियों और कोनों से भिन्न और विशिष्ट है। प्रयाग नगर उनके लिए परदेश है 
पर तीर्थेराज प्रेयाग उनका अपना है, गहरे से गहरे और बड़े से बड़े अर्थ में उनके लिए स्वदेश 


का ही एकन्‍्भाग है। क्‍ 
उन ग्रामीण तीर्ष-यात्रियों को परदेश में स्वदेश का साक्षात्कार अनेक बार इतना सहज 


जान पड़ता है कि वे निःसंकोच प्रयाग के ही पुण्य-स्थलों के सम्बन्ध में अपने को प्रयाग-वासियों 


से अधिक जानकार मान लेते हैं। मुझे स्पष्ट स्मरण है कि एक बार भारद्वाज आश्रम के सामने 
सड़क पर जाते हुए एक तेलुगु-भाषी परिवार को आपस में बातें करते हुए सुना था। वे भारद्वाज 


आश्रम का दर्शन करके लौट रहे थे, पैदल जा रहे थे, उसी दिशा में जा रहे थे जिधर मैं भी प्रायः 
उनके साथ-साथ चल रहा था। जिस पुजारी ने उन्हें दर्शन कराये थे और आश्रम का माहात्म्य 


. बताया था, उसने ढे रों मनगढ़ंत बातें बतायी होंगी। यात्री उन बातों को दुहरा-दुहरा कर हंस. 


रहें थे---पुजारी की मर्खता पर। एक वृद्ध से रहा न गया और वह कहने रूगा-- बात यह है कि । 


यहाँ के आदमियों को प्रयाग के विषय में कुछ मालूम-वाढूस नहीं है। 


इस छोटी-सी बात को यह कहकर उड़ा दिया जा सकता है कि इससे और कुछ नहीं... ला 


प्रमाणित होता, मात्र इतना ही कि अंवविश्वास और रूड़िग्रस्तता से वह परिवार इतना आतक्रान्त 


थ्रा कि बचपन से सुती बुढ़िया पुराणों की कहानियाँ उसके लिए स्वतःसिद्ध सत्य थीं। परक्या._ 


इससे यह भी प्रमाणित नहीं होता कि उन दाक्षिणात्यों के लिए उत्तर प्रदेश का वहस्थल बिल्कुल. 
“अपना था ? क्‍या उस तेलग -भाषी वृद्ध के अशिक्षित स्वर में उस समय भारत की भावात्मक हा 


... एकता ही मुखर नहीं हो रही थी? उस हिन्दी-भाषी पुजारी की जगह किसी तेलुगु-माषी पुजारी 
... को रखे दीजिए। भारद्वाज जाश्रम की जगह आं्न प्रदेश के किसी तीर्थ को रख दीजिए। तो भी 
५०7 ..० ० या बह वृद्ध ठीक उसी प्रकार; उसी भावना से, उसी सहज आत्म-विश्वास के साथ, पुजारी के... 
......_ अज्ञान पर न हँसता हे रत कक द मा! 
मा जो आस्था, जो श्रद्धा, धर्म और तीर्थ के प्रति भारतवासियों के लिए सहज है, क्या वही . 
जा ः द न्‍ आस्था और श्रद्धा समस्त भारत-भूमि के लिए सहज नहीं हो सकती ? मैं तो मानत्ता हूँ कि हो 
.... सकता ही नहीं, है भी। 'गंगेच यमुने चैव गोदावरि सरस्वती, नर्मदे सिन्‍्थु कावेरी, की एकत्रता, +। 

..._ अथवा एकता की कल्पना में क्या देश के समस्त प्रदेशों और जातियों, भाषाओं और रीतिरिवाजों ः 
की एकता का विश्वास निहित नहीं है ?. शंकर; रामानुज और वल्लंभाचार्य को क्या उत्तर भारत, 

















प्रतिपत्तिका ... रैशरे 


विदेशी समझता है ? क्‍या कबीर, सू रदास, तुलसी को दक्षिण उसी अपनत्व और आदर से स्मरण 
नहीं करता जैसे दाक्षिणात्य सन्‍्तों को करता है ? कहाँ हैं वे भाषा की भित्तियाँ जो एक को दूसरे 
से पृथक्‌ करती हैं ? 

जो अंग्रेजी के माध्यम से सोचने-विचारने, लिखने-पढ़ने, बोलने-सुनने के आदी, होने के 
कारण अपने को समस्त संसार के नागरिक मानते हैं, जो इसका दावा करते हैं कि उनके लिए न 
अंग्रेजी पर-भाषा है न इंग्लैंड प्रदेश, वे भारत को भाषा-भित्तियों से खंड-खंड बँटा हुआ ही देख 
सकते हैं, उसकी आंतरिक एकता को नहीं। उनकी दृष्टि कुएँ की जगत पर ही पड़ती है, कुएँ 
के जगत को वे कया जानें ? प्रत्येक कुआँ विशिष्ट है, प्रत्येक दुसरे कुएँ से उसकी सत्ता पृथक्‌ है, 
अत्येक की जगत उसकी अपनी जगत है, उसके वैशिष्ट्य का प्रमुख ही नहीं, प्रायः एकमात्र प्रमाण 
और आधार है; पर वेचारे कूपमण्डूकों की दृष्टि की ऊँची से ऊँची पहुँच भी कुएँ की जगत तक नहीं 
पहुँच पाती, वे परिचित हो पाते हैं केवल कुएँ के जगत से--उसके जल से। यह सीमित दृष्टि 
ही वह वरदान है जिसके कारण एक कूप का मण्डूक सहज ही प्रत्येक कूप के मण्ड्कों के साथ 
अनुभव-सादृश्य के आधार पर सहज ही तादात्म्य स्थापित कर लेता है। प्रत्येक कुएँ की जगत उसकी 
अपनी है, पर प्रत्येक कुएं का जगत उसका भी है और अन्य सभी कपों का भी 'सलिलमेव हि 
तत्समस्तम्‌ ।” अपनी सीमाओं में जकड़ा, अपनी अशक्ति से अभिश्प्त कृपमण्डक सहज ही 
संसार के सभी कूपों का नागरिक है, पर बुद्धिमान्‌ मनुष्य एक कुएँ की जगत पर बैठ कर हर कुएं 
की जगत पर बेठे मनृष्यों के साथ एकात्म नहीं हो पाता। क्‍ 

शायद यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यहाँ जिस गुण पर बल दे रहा हूँ वह कृप- 


 मण्ड्कता नहीं, सहजता है। कबीर एक अर्थ में कृप्मण्डूक ही तो थे--विदेशी क्या किसी देशी 


भाषा को भी नहीं जानते थे, परिवेश की परिधि ही उनके लौकिक-ज्ञान की सीमा थी। पर वे देश 


और काल की सभी सीमाओं के परे शाइवत सत्य का साक्षात्कार कर सके, क्योंकि उन्होंने सहजता 


को ही साधना और साध्य बना लिया। उनका प्रसिद्ध पद रहस्यवादी साधना के संदर्भ 
में ही नहीं, सामान्य लौकिक सामाजिक जीवन में भी हमारे लिए सार्थक है। कबीर 
कहते हैं-- क्‍ 


संतो, सहज समाधि भली। 
साँईं ते मिलन भयो जा दिन तें, सुरत न अंत चली॥ 
आँख न मूँदँ कान न रूँधूँ, काया कष्ट न धारूँ। 

. खुले नेन तें हँसि हँसि देखूँ, सुंदर रूप निहारूँ॥ 

. कहूँ सो नास सुन्‌ सो सुमिरन, जो कछ करूँ सो पूजा। 

. गिरह-उद्यान एकसम देखूँ, भाव मिटाओँ दुजा॥ 


... इसी प्रकार हमारे सहज धर्मप्राण अशिक्षित ग्रामीण को भारतकी भावात्मक एकता का संस्पर्शे 
पाने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, आँखों को मूँदना नहीं पड़ता, कानों को बन्द करने 


की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह जो करता है, वही भारत की भावात्मक एकता का चुजन बत 


जाता है, जिस भाषा को अपनाता है उसी के स्वांतःस्वीकरण के द्वारा भारत-भारती का साक्षात्कार _ 
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शेड : हिन्दुस्तानी 


कर लेता है। क्योंकि वह सहज-है--अर्थात्‌ भारतीय है, और भारतीय होने में ही, वह भारत की. 
भावात्मक एकता का बोध अनायास प्राप्त कर लेता है। 

« आधनिक यणग में हमने ही नहीं, समस्त संसार ने प्रवेश किया। सभी देशों ने आगे 
पीछे, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अंश तक, आधुनिकता” को अपनाया, अपना पुनः 
संस्कार किया। पर हमारे लिए आधुनिक युग में प्रवेश करने का एक विशेष अर्थ इस कारण हो 
गया कि एक पाइचात्य राष्ट्र की आधीनता में, उसके अंकुश के वीचे, उसके द्वारा दिखाये मार्ग पर, 
उसके द्वारा नियंत्रित गति से, उसके हारा निर्दिष्ट दिशा की ओर चलने के लिए विवश थे। 
फलत: हम आधुनिक होने के साथ-साथ असहज' भी होते गये, हमारी आधुनिकता का विकास 
देश की भूमि से उगने और वहीं से जीवन-प्राण क्री शक्ति पाने वाली वन्य-वनस्पति के विकास 
की भाँति नहीं, गमले में उगे पौधे की तरह हुआ। माना कि यह गमला बहुत ही लूम्बा, चौड़ा, 
गहरा गमला साबित हुआ, पर कुछ भी हो, गमला गमला ही तो रहेगा। अंग्रेजों के नेतृत्व में 
हमने जिसब्युग में प्रवेश किया, उसमें हमारा अपने सहज रूप को क्रमशः गँवाते जाना अनिवार्य _ 
था। आज हम जहाँ पहुँच गये हैं, वहाँ इसकी आवश्यकता जान पहुती है कि हमें सहज, स्वा- 
भाविक ढंग से अपनी भारतीयता को, अपने देश और राष्ट्र की भावात्मक एकता को, फिर से 
देख सकने योग्य बनाया जाय। भावात्मक एकता को दढ़ करने के लिए, उसके प्रति देशवासियों... 
की आस्था को जगाने के लिए, आज राजनीतिक नेताओं की ओर से अनेक श्रयास किये जा रहे 


हैं। पर वास्तव में जो एकमात्र प्रयास फलमप्रद हो सकता है , वह है प्रत्येक भारतीय को सहज, 
स्वाभाविक ढंग से अपने को, अपने परिवार, ग्राम, प्रदेश को, अपनी भाषा और साहित्य को, 
अपने रीति-रिवाजों को जानने, मानने, अपनाने की श्रेरणा देना। अपने ग्राम से प्यार करनेवाला.... 
' ही भारत से प्रेम कर सकता है। अपने परिवार और समाज के प्रति अनुराग ही राष्ट्र के प्रति... 
आदर और आस्था में विकसित हो सकता है, अपनी भाषा को पूरे मन से अपनाकर ही भारत... 


वासी राष्ट्रभाषा का साह्निध्य प्राप्त कर सकता है। कप 

यदि मुझसे यह कहा जाय कि तुम क्षेत्रीय अथवा प्रदिशिक भाषाओं पर बल देकर भूल _ 
कर रहे हो क्योंकि यही तो वे भी चाहते हैं जो राष्ट्रभाधा के रूप में हिन्दी को स्वीकार नहीं करते, 
जो भिन्न-भिन्न प्रादेशिक भाषाओं के आधार पर देश के खंडशः विभकत हो जाने की संभावना से 


. भी नहीं डरते',तो मैं उत्तर में यही कह सकता हूँ कि भारत का कल्याण इसी में है कि प्रत्येक भारत-.... 
.. वासी अपनी भाषा को सर्वोच्च स्थान दे। यदि वह ऐसा न करेगा तो अपनी भूमि से और अपनी. 
... परंपरा से कटकर अछग हो जाएगा, सांस्कृतिक दृष्टि से निष्प्राण हो जाएगा। ज्यों-ज्यों हमारी... 


..  जनतांत्रिक शासन-प्रणाली अधिकाधिक विकसित, अधिकाधिक सार्थक और अधिकाधिक सच्ची... 


: होती जायगी, त्यों-त्यों अधिकाबिक व्यक्ति अपनी प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त अन्य मारतीय--_ 


। ः - और आगे चलकर विदेशी-भाषाओं से भी परिचय प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। किसी भी 


... समय किसी भी प्रदेश की अधिकांश जनता अपनी प्रादेशिक भाषा के माध्यम से ही अपना सारा 





..._ काम चलाया करेगी। पर धीरे-धीरे उनकी भी संख्या बढ़ती जायगी जो उस भाषा से पर्याप्त... 
.... परिचय प्राप्त किये बिना न रहेंगे जिस भाषा से केन्द्रीय शासन देश का संचालन करेगा--अर्थात्‌ 


पा 5 पा राजभाषा से। यह जनतेंत्रात्मक शासन-प्रणाल्ी की अनिवार्य परिणति है, इसके बिना जनतंक्र.._ 











प्रतिपत्तिका क्‍ है म कई १५ 


का ढाँचा ही ढाँचा रह जाता है, उसमें प्राणों का संचार नहीं हो सकता। यदि हम यह मान भी 
लें कि इस आधुनिक युग में धर्म के आधार पर एकता अधिक दिन टिकी नहीं रह सकती, तो भी 
हमें यह मानना ही पड़ेगा कि एक शासन-तंत्र के द्वारा परिचालित अनेक जन अनिवोय॑त: एक- 
दूसरे से एक भाषा के सूत्र में बँव ही जायँगे। अंग्रेजों के दासत्व के यग में भी सारा देश एक 
शासन-तंत्र के आधीन था। इस कारण सारे देश ने अंग्रेजी सीखी। पर अंग्रेजों का शासन इसकी 


माँग नहीं करता था कि प्रत्येक भारतीय अग्नेजी जान जाय, क्योंकि उसका काम कुछ थोड़े से छोगों 
के अंग्रेजी सीख लेने से मज़े में चछ रहा था। अब स्थिति सर्वथा भिन्न है। शासन न केवल हमारा 
अपना है, वह जनतंत्र के सिद्धान्त पर आवारित है और समाजवादी व्यवस्था उसका घोषित लक्ष्य 


है। दासता के संस्कारों में पली हुई पीढ़ी सहसा अंग्रेजी के आतंक से मृकत नहीं हो पायी। क्योंकि 
दासत का भार इसी पीढ़ी के कंबों पर रहा है, इस कारण अब तक अंग्रेजी का जोर दीख पड़ता है 
पर यह अधिक समय तक ठिकने वाला नहीं है। नातिदूर भविष्य में देश के विधायक और शासक 
उस पीढ़ी के लोग होंगे जो इन दिनों शिक्षार्जन कर रहे हैं। उनमें भी अनेक अंग्रेजी जानने वाले 
होंगे, पर .जब तक वे कार्यभार सम्हालने योग्य बनेंगे तव तक शासन का कार्यभार सौंपने 
वाली शक्ति आज से कहीं अधिक व्यापक और सच्चे अर्थ में एक ऐसे विराट्‌ जनसमृह के हाथ में 
पहुँच चुकी होगी थी अंग्रेजी से अपरिचित नहीं होगा, कार्यवाहों के कंधों पर शासन का भार 
डाल कर निश्चित और उदासीन न हो जाया करेगा। ज्यों-ज्यों अपनी सत्ता और शक्ति का 
.. बोध सामान्‍य जनता को होता जायेगा, त्यों-त्यों बह देश के कार्य-संचालन की गतिविधि के प्रति 
 अधिकाधिक जागरूक होती जायगी, प्रत्येक प्रशासकीय कार्य के औचित्य का परीक्षण करना 
चाहेंगी, हर समय अधिकारों का उपयोग करने के लिए आठ र रहेगी। उस समय देश का संचालन 
.. किसी ऐसी भाषा के माध्यम से ही हो सकेगा जिससे देश की बहुसंख्यक जनता परिचित हो । संवि- 
.. धान में एक नहीं, एक सहस्न संशोधन किये जाय॑ँ। अंग्रेजी को देश की राजभाषा बनाये रखने के 
उद्योग निरंतर होते रहें, पर इन सारी कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी भारत में एक उपयोगी 
विदेशी भाषा के सिवा और किसी रूप भें टिक न सकेगी। 
... अग्नेज़ी निःसंदेह महत्वपूर्ण और समृद्ध भावा है। इस समय संसार की अन्य सभी भाषाओं 
से अग्नेजी ही अधिक उपयोगी है। हमारा वर्षों का अंग्रेजी पढ़ते का अभ्यास, अंग्रेज़ी का हमारा 
.._ ज्ञान, हमारी उपलब्धियाँ हैं, इन्हें हम यों ही , अकारण क्यों गंवायें ? इसी तरह की अनेक दलील 
अंग्रेज़ी के पक्ष में दी जाती हैं। और हमें यह मानने में कोई हिचक न होनी चाहिए कि इन दलीलों 


.. में दम है। पर इससे क्या ? हम यह तो नहीं कहते कि भारत से अंग्रेज़ी का बहिष्करण होना 
....  चबाहिए। हम अंग्रेजी पड़ने पर कोई रोक लगाने के पक्ष में तो हैं नहीं। इतना ही नहीं, हम तो 
हे यह कहेंगे कि जो भी अंग्रेजी सीखे वह उसे ठीक से सीखे, मली प्रकार सीखे, ऐसी अच्छी तरह सीखे... 
.. : कि अंग्रेज़ी का साधिकार प्रयोग कर सके। हम जो नहीं चाहते वह है अंग्रेजी की दासता, अंग्रेजी 9 के, 

. की अनिवाय॑ता का आतंक, अंग्रेज़ी का राजभाषा के रूप में प्रयोग । हमें मुक्त होना है अंग्रेज़ी की 


. गलामी से--जो अंग्रेज की गुलामी से कहीं अधिक घातक है। अंग्रेज़ी की दासता के कारण ही 


हे हे हे हम अपने ही देश में प्रवासी की तरह रहते हैं, अयने-जे से अन्य स्वदेशवासी प्रवासियों की छोटी- 
... सी दुनिया में ही जीते हैं, उसी में मर जाते हैं। अंग्रेजों के शासतवकाल में और उनके शासन के 
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5 डे .._._ अंग्रेजी की एकनिष्ठ साधना ने उसे एक ओर देश भर के अभिजातवर्ग का सानिध्य प्रदान किया. । 


3१६ 


फलस्वरूप अंग्रेजी जाननेवाले अल्पसंख्यक भारतीय प्रशासंकीय पदों पर प्रतिष्ठित होते रहे, 
अंग्रेज़ी न जाननेवाले अपने बहुसंख्यक देशवासियों से अधिक सुखी और संपन्न रहे। वही स्थिति 
अब्र भी है। अब भी अंग्रेजी जाननेवालों के लिए जितने द्वार खुले हैं, उतने स्वभाषा पर निर्भर 
व्यक्तिकों के लिए नहीं हैं। स्वभावतः अंग्रेज़ी जाननेवाले अपने अधिकारों का उपयोग इसी उद्देश्य 
से करेगे कि उनके उत्तराधिकारी उन्हीं जैसे व्यक्ति हों, कि प्रशासकवर्ग का अभिजात्य सुरक्षित 
रहे। यही कारण है कि युग की माँग की अवहेंलना कर हमारे शासक आज भी देश को अंग्रेजी 
की दासता से मृक्त कराने की चेष्टा नहीं, उसको अभिनय मात्र कर रहे हैं। 

विचित्र बात तो यह है कि वे भारत की भावात्मक एकता के संरक्षण के नाम पर अंग्रेजी 
का आधिपत्य बनाये रखना चाहते हैं। मानो भारत की भावात्मक एकता अंग्रेज़ या अंग्रेजी की 
देन हो ! मानो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत राजनीतिक खंडों में ही नहीं, भावात्मक खंडों 
में भी विभक्‍त रहा हो ! मानो तीर्थाठन की प्रेरणा अंग्रेज़ों की रेलों ने दी हो ! मानो कबीर 
के पद रेडियो द्वारा देश के कोने-कोने में पहुँचाये गये हों ! अंग्रेज और अंग्रेज़ी को भारत की 
भावात्मक एकता के निर्माण अथवा आविष्कार, प्रवर्द्न अथवा संरक्षण का श्रेय देने वाले यह भूल 
जाते हैं कि राजनीतिक सीमाएँ सांस्कृतिक और भावात्मक सीमाएँ नहीं होतीं। वे यह भूल 
जाते हैं कि भारत की सांस्कृतिक और भावात्मक एकता की आधार-भूमि वह स्थल भूख॒ण्ड नहीं 
था जिसे अंग्रेजों ने अनेक राज्यों में विभक्त पाया था और छल-बल से अपने शासनाधिकार के 





नीचे एक कर दिया था। भारत की भावात्मक एकता उसकी संस्क्ृति पर और उसकी संस्कृति... 


उसके धर्म पर आधारित थी। यह धर्म और यह संस्कृति भारत को अंग्रेजों से नहीं मिली। 


पर यदि हम क्षण भर के लिए यह मान भी हें कि भारत की भावात्मक एकता अंग्रेजी... 


के माध्यम से उपलब्ध हुई तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि अंग्रेज़ी के कारण इसलिए उपलब्ध _ 


हो सकी कि अंग्रेज़ हमारे शासक थे और उनकी भाषा होने की वजह से अंग्रेजी हमारी राजभाषा... 
थी। अंग्रेज़ी का प्रभाव भारत पर इसी कारण तो पड़ सका कि वह उसकी राजभाषा बनी । अंग्रेजी. 
के जिस एकीकरण के प्र भाव को हम कतज्ञता के साथ स्मरण करते हैं वह उसके अंग्रेजी होने के... 
. कारण नहीं, राजभाषा होने के कारण ही सम्भव हुआ। कोई भी भाषा क्‍यों न हो, यदि समस्त... 


देश का कार्य-संचालन एक भाषा के द्वारा सम्पन्न होगा तो उसका प्रभाव वही होगा जो अंग्रेज़ों के . 


शासन में अंग्रेज़ी का हुआ। स्वतंत्र भारत की राजमाष। का प्रभाव परतंत्र भारत की राजभाषा सा 
के प्रभाव की तुलना में अधिक व्यापक और गंभीर ही हो सकता है। इतना ही नहीं, स्वतंत्र भारत... 


_ की राजभाषा का प्रभाव अधिक उदात्त भी होगा, क्योंकि वह केवल व्यावहारिक, राजनीतिक 


... स्तर पर ही नहीं, भावना और संस्कृति के स्तर पर भी हमारी आत्माभिव्यक्ति का माध्यम होगी, ... 
का हा . क्योंकि उसमें हमारी युग-युगों की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ सँजोयी रहेंगी, क्योंकि वह मात्र एक... 
० ... अल्पसंख्यक अभिजातवंर्ग की ही नहीं, समचे देश के सामान्य जन-समूह की अपनी भाषा होगी।.. 
... अंग्रेज़ी के माध्यम से देश के विभिन्न प्रदेशों के थोड़े-से उच्चवर्गीय जन परस्पर विचार-विनिमय.. 

...__ करके संतुष्ट हो छेते हैं कि अंग्रेज़ी ने देश को एक कर दिया। पर अपने समकक्ष भिन्न-प्रदेशवासी 


अंग्रेजी में विचार-विनिमय कर संतुष्ट होनेवाला उच्चवर्गीय व्यक्ति यह भूल जाता है कि जिस. हे 





प्रतिषत्तिका . ऋझेशछ 


है उसी के कारण वह अपने ही क्षेत्र की बहुसंख्थक सामान्य जनता से कट कर अलग हो गया 
है। और यही सामान्य जनता निकट भविष्य में देश और प्रदेश के प्रशासन में सक्रिय सहयोग के 
अपने जन्मसिंद्ध अधिकार का उपयोग करने जा रही है। उस समय इस अभिजातवर्ग के प्रति 
किसे सहानुभूति होगी ? * 

मैंने कहा है कि निकट भविष्य में यह स्थिति होने वाली है---क्योंकि मैं स्वीकार करता 
हैँ कि आज यह स्थिति नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करके भी भारत अभी तक 
मानसिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के उष:काल की बाट ही जोह रहा है। महात्मा 
गाँधी के स्वप्नों के भारत का अभी तक सच्चे अर्थ में हमें साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है। इस अव- 
सर पर युगपुरुष गाँधी के कुछ शब्दों को दुहराना उचित जान पड़ता है। गाँधी-साहित्य के तीन 
छोटे-छोटे अवतरणों को इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किय। जा सकता है :-- 


“अगर हम बनावटी वातावरण में न रहते होते तो दक्षिणवासी लोगों 
को नं तो हिन्दी सीखने में कोई कष्ट मालम होता, और न उसकी व्यर्थता 
का अनुभव ही होता। हिन्दी-भाषी लोगों को दक्षिण की भाषा । 
सीखने की जितनी ज़रूरत है, उसकी अपेक्षा दक्षिणवालों को हिन्दी । 
सीखने की आवश्यकता अवश्य ही अधिक है। सारे हिन्दुस्तान में । 
हिन्दी बोलने और समझने वालों की संख्या दक्षिण की भाषाएँ बोलने-.... ही । 
वालों से दुगुनी है। प्रान्तीय भाषा या भाषाओं के बदले में नहीं,...्््ः 
बल्कि उनके अलावा एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त से सम्बन्ध जोड़ने... 
के लिए एक स्वे-सामान्य भाषा की आवश्यकता है। ऐसी भाषा तो 
हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही हो सकती है। लि 
कुछ लोग, जो अपने मन से सर्व-साधारण का ख़याल ही भुला 
देते हैं, अग्रेज़ी को हिन्दी की बराबरी से चलनेवाली ही नहीं, बल्कि ._ 


सर ्ज < कफ सकल सब डिलवर 


एकमात्र शक्‍्य राष्ट्रभाषा मानते हैं। परदेशी जुए की मोहिनी नहोती, कह 
तो इस बात की कोई कल्पना भी न करता। दक्षिण-भारत की सर्व-._ । 
. साधारण जनता के लिए, जिसे राष्ट्रीय काय॑ में ज़्यादा से ज्यादा हाथ कक 2 
_ बँटाना होगा, कौन-सी भाषा सीखना आसान है--जिस भाषा में अपनी... | 
भाषाओं के बहुतेरे शब्द एक से हैं और जो उन्हें एकदम लगभग सारे... हि 


. उत्तरी हिन्दुस्तान के सम्पर्क में लाती है वह हिन्दी, या मुट्ठीभर _ कं 
. लोगों द्वारा बोली जानेवाली सब तरह से विदेशी अंग्रेजी? 


इस पसन्द का सच्चा आधार हमारी स्वराज्य-विषयक 
. कल्पना पर निर्भर है। अगर स्वराज्य अंग्रेज़ी बोलनेवाले भारतीयों... 
का और उन्हीं के लिये होनेवाला हो, तो निःसन्देह अग्रेजी ही राष्ट्र- कक 
भाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखों मरवेवालों का, द 
. करोड़ों निरक्षरों का, निरक्षर बहनों का और दलितों वा अन्त्यजों का 
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रेट हिन्दुस्तानी 


हो और इन सब के लिए हो, तो हिन्दी ही एक मात्र राष्ट्रभाषा हो 
सकती है ? “--- (यंग इंडिया, १८-६-३१) । क्‍ 
“अंग्रेज़ी का इससे आगे बढ़ना मैं असंभव समझता हूँ, चाहे कितना भी 
० प्रयत्न क्‍यों त किया जाय। अगर हिन्दुस्तान को हमें सचमुच एकराष्ट्र 
. बनाना है, तो चाहें कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन 
सकती है, क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राप्त है, वह किसी दूसरी भाषा 
को कभी नहीं मिल सकता। 
-- (इन्दौर में सन्‌ १९३५ में हुए हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के 
२४वें अधिवेशन में अध्यक्ष-पद से दिये गये गाँधी जी के मूल 
हिन्दी भाषण से। ) द 
“करोड़ों लोगों को अग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा 
४ है। मेकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामी की 
बनियाद थी। उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनायी थी, एंसा 
मैं सुझाना नहीं चाहता। लेकिन उसके काम का नतीजा यही निकला 
यह क्‍या कम जुल्म की बात है कि अपने देश में अगर मुझे 
इन्साफ़ पाना हो, तो मुझे अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग करना पड़े ! बेरि- 
स्टर होने पर मैं स्वभाषा बोल ही न॑ सकूँ। दूसरे आदमी को मेरे लिए 
तरजमा कर देना चाहिए ! यह कुछ कम दंभ है ? इसमें मैं अग्रेजी का 
दोष निकाले या अपना ? हिन्दुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम 
अंग्रेज़ी जाननेवाले लोग हैं। प्रजा की हाय अंग्रेज़ी पर नहीं पड़ेगी, 
बल्कि हम लोगों पर पड़ेगी।' 
द (हिन्द स्व॒राज्य, पृ० ७४-७५, १९५९) 
महात्मा के इन शब्दों को दुहराने के बाद मुझे और कुछ नहीं, केवल इतना ही कहना है. 
कि आप जो दक्षिण के इस भव्य प्रदेश में हिन्दी-प्रचार का कार्य कर रहे हैं, वास्तव में भारत... 
की भावात्मक एकता को और उसके जनतांत्रिक शासन के स्वप्न को साकार और सार्थक बनाने... 
में अम॒ल्य योगदान कर रहे हैं। संविधान ने हिन्दी को राजभाषा बनाया नहीं है, उसे औपचारिक 
: स्वीकृति मात्र दी है--क्योंकि हिन्दी भारत की नैसगिक जनभाषा है और जनतंत्रात्मक शासन- 
.. पद्धति में जनभाषा ही राजभाषा हो सकती है। हिंदी उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की भाषा. 
.. नहीं है, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत ने केवल उसे अन्य क्षेत्रों से पहले अपना लिया है--जैसे 
.. बंगाल और मद्रास ने पहले अंग्रेजी अपनायी थी। हिन्दी भारत की भाषा है, किसी प्रदेश-विशेष "रा 
..._ की नहीं, और आप कर्नाटक के हिन्दी-भक्तों की तपस्या इस सत्य का देदीप्यमान्‌ प्रमाण है। 
5 जय हिन्दी ! जय हिन्द ! क्‍ का 





का *[गत ३० अप्रेल १९६४ को धारखाड़ (मंसूर) में कर्नाठक प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा 
...__ के रजत-जयन्ती के अवसर पर दिया गया अध्यक्षीय भाषण | का 














हे 


हिन्दी-साहित्य 
है 
काल-नामकरण 


मोहन अव्स्थी 


द हित्य-इतिहास-लेखक काल एवं यूग इन दो शब्दों में प्राय: कोई अन्तर नहीं समझते। 
कोई मध्ययुग' लिख देता है, तो कोई मध्यकाल' का प्रयोग करता है। यही नहीं, काल के भीतर 
भी काल की योजना भिलछती है--जैसे आधुनिक काल' के भीतर भारतेन्दु-काल'। यूग' शब्द 
के सांथ हमारा ध्यान सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग पर जाता है। अर्थात्‌ युग' शब्द निश्चित 
वर्षों की अवधि का सूचक है। काल एक अविभाज्य अविच्छिन्न धारा है। भूत, वर्तमान या भविष्य 
. उसके व्यावहारिक दृष्टि के भेद हैं, अन्यथा न भविष्य का कोई अस्तित्व है, न भूत का। और 
... वर्तमान, बरतंमान कहते ही भूत हो जाता है। तात्पय यह है कि भूत, वर्तमान, भविष्य संज्ञाभिहित 
... इस अखंड धारा में सैकड़ों युग अन्तहित हैं। इस प्रकार काल अपेक्षाकृत बड़ा विभाजन है और 


..._ युग छोटा। इसलिए इतिहास लेखकों को काल तथा युग का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए 


हिन्दी साहित्य के बारह सौ वर्षों के समय को साधारणत: चार कालों में विभक्‍त किया 
जाता है। इन में दो काछों के नामकरण के विषय में लगभग सभी विद्वान सहमत हैं। ये काल 
 हैं--भक्तिकारू एवं रीतिकारू। इन नामों से यदि किसी का मत-वेभिन्य है,'तो वह केवल मत- 
. वैभिन्‍्य के लिए है। तक तथा प्रमाण-पुष्ट इन दो कालों के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता 
प्रतीत नहां होती। सन्‌ ७६० से १३१८ तथा १८४३ ई० से आज तक ये दो काल नाम के प्रसंग 


.. में अभी तक विवादग्रस्त हैं। इस लेख में ७००-१३१८ई० तक के काल की नामोपयुक्तता पर 
..._ विचार किया गया है। 0 मी पे 
मे काल के नामकरण में कई दृष्टियाँ कार्य करती हैं। कभी उसे प्रवृत्ति-प्राबल्य के अनुसार _ 
...._ थुका रत हैं, कभी राजनैतिक आन्दोलनों पर ध्यान रखा जाता है। कोई विद्वान किसी साहित्यिक _ 
... नेता के सहारे काल का परिचय देता है, तो कोई उसे किसी शासक से सम्बद्ध करता चाहता है। 

ह हे _ यद्यपि ये सभी दृष्टियाँ ठीक हैं, लेकिन उनके लागू होने के लिए काल के विभिन्न प्रभावों का. 
..... पर्यवेक्षण पहली आवश्यकता होती है। 


साहित्य के इतिहास के संदर्भ में सामाजिक और राजनेतिक इतिहास का अन्तर 


॥ चलते समझ लेना चाहिए। राजनैतिक परिवतैन प्रायः जीवत के ऊपरी तल पर चलते हैं, 
...  छामाजिक परिवतेन जीवन के आंतरिक पक्ष को प्रभावित करते हैं। एक नरेश राजनैतिक 

















































घन कप  आहिए। 


३२०... हिन्दुस्तानी 


यम में प्रवर्तक हो सकता है, लेकिन सामान्य जनता उससे बिल्कुल अनभिज्ञ रह सकती है। सामा- 
जिक चेतना ही सामाजिक इतिहास है। साहित्य इस चेतना की अभिव्यक्ति है। साहित्य का 
इतिहास इसी सामाजिक चेतना का विकास दिखाता है। वह सारी घटनाओं का विवरण नहीं 
है। चाहे दस राजाओं ने एक ही से कार्य किए हों, चाहे कोई निकम्मा ही रहा हो, राजनतिक 
इतिहास सभी का वर्णन करेगा। साहित्य का इतिहास उच्छिष्ट भोजियों की पर्वाह नहीं करता 

बह उन्हीं का विवरण देता है जो भावों के ऊर्जस्वीकरण में किसी न किसी रूप से सहायक होते 
. हैं क्थवा समाज की इस मानसिक यात्रा में कोई न कोई योग प्रदान करते हैं। क्‍ 

शासक के नाम पर साहित्य के कालों का नामकरण हिन्दी-साहित्य के कहाँ तक अनुकूल 

है, इसे भी देख लेना उचित होगा। इस प्रकार का विचार इग्लेंड के राजनैतिक एवं साहित्यिक 
इतिहास को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ साहित्य को एलिज़ाबिथन' और 
'विक्टोरियन' कालों में विभकत किया गया है। लेकिन इंग्लैंड और भारत की पृष्ठभूमि एक-सी 
नहीं है। शारत की बात छोड़िये, सम्पूर्ण इग्लैंड का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। अतएव 
वहाँ एक राजनैतिक परिवर्तन जन-जीवन पर पूरा प्रभाव डाल सकता है। यातायात के सर्वे-सुलभ 
साधनों के अभाव में (८ वीं श० से १७ वीं श० ) भारत में ऐसा प्रभाव कहाँ तक संभव हो सकता 
था। फिर दूसरी बात यह है कि एलिज़ाबेथ और विक्टोरिया ने क्रमशः ४५ तथा ६४ वर्षों तक 
राज्य किया। यह पर्याप्त लम्बा समय है। ये दोनों शासिकाएँ न केवल राजनैतिक नेत्रियाँ थीं, 
प्रत्यत उनका शासन जनता की मनोदशा का प्रतिविम्ब था। आज भी एलिज़ाबिधन स्पिरि्टा : 
अथवा 'विक्टोयिरन मारल्स' सदृश मुहावरे तत्कालीन सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति 
करते हैं। 2 
इस परिप्रेक्ष्य में देखने से हिन्दी-साहित्य पर यह सिद्धांत चरितार्थ नहीं होता। हिन्दी- 


साहित्य उत्तर भारत में रचा गया। उत्तर भारत में अकबर (१५५५-१६०५ ई०) तथा औरंगजेब... 
(१६५८-१७०७ ई०) ने अद्धंशताब्दी के छगभग राज्य किया। अकबर ने दीन इलाही' धर्म _ 


चलाया, किन्तु मूल में यह्‌ एक राजनैतिक सहिष्णुता थी, जिसका सम्बन्ध दरबार तक ही सीमित 


था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इस प्रकार के आन्दोलन जीवन की ऊपरी सतह तक ही रह. 
जाते हैं। अकबर की नीति के राणा प्रताप राजनेतिक दृष्टि से विरोधी थे कितु जनता 


ने भी उसके वैवाहिक सम्बन्धों के साथ वेचारिक समझौता नहीं किया। यह अवश्य है कि . 
उसके राज्य में अपेक्षाकृत अधिक शांति रही, अतएवं साहित्य की उन्नति हुई, लेकिन उस 


..._ काल का साहित्य राजनैतिक-जीवन का प्रतिविम्ब नहीं है। औरंगजेब की घामिक कट्टर 
. नीति तो स्पष्ट ही लोक विपरीत थी। अतएवं शासकों की दृष्टि से नामकरण समीचीन 


. नहीं हो सकता। अतः नामकरण का आधार सामाजिक चेतना के अनुकूल ही किया जाना... 


...._ आचार्थ पंडित रामचन्द्र शुक्‍्छ ने उठाया था। उनसे पहले सामग्री का ऐसा वैज्ञानिक वर्गीकरण... 
गा! । हा करने का प्रयास नहीं हुआ था। 5 इक पद पा 








के हिन्दी-साहित्य के प्रारंभिक काल को--वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध-सामंतन्युग, का 
... आदिकाल--चार प्रमुख नाम दिए जाते हैं। कालों के नामकरण का प्रथम और अत्यंत दृढ़ कदम... 



























प्रतियत्तिका कु २२१ 


वीरगाथा काल 


आचाय॑ शुक्ल ने इस कार को वीरगाथा काल' नाम दिया है। उन्होंने यह काल संवत्‌ 
०५० से १३७५ तक माना है। क्योंकि “मुंज और भोज के समय में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी 
हिन्दी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है।' स्पष्ट है कि शवलूजी 
के सामने १०५० विक्रमी से पूवं का अधिक साहित्य नहीं था। सिद्धों में उन्होंने सरह' की चर्चा 
करते हुए लिखा है कि 'सिद्धों में सरह सब से पुराने अर्थात्‌ वि० सं० ६९० के हैं। अतः हिन्दी- 
काव्य-भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है।”* 
लेकिन उनके विचार में सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, 
अनुभूतियों और दशाओं से कोई सम्बन्ध नहीं।”' इसलिए वीरगाथात्मक प्रवृत्ति को देख कर 
उन्होंने इस काल को वीरगाथा काल' नाम देकर उचित न्याय किया था। लेकिन अब स्थिति कुछ 
भिन्न हो गई है। द 
शुक्लूजी के समय तक जैन-साहित्य के अन्तर्गत हेमचन्द्र, सोमप्रभसूरि तथर मेरुतुंग की 
रचनाएँ ही उपलब्ध थीं। इनका साहित्यिक महत्व है, लेकिन ये रचनाएँ वीरगाथाओं के सामने 
कम हैं और इसलिए उनका प्रवृत्ति-निर्माण में कोई हाथ नहीं था। लेकिन इधर आठवीं शताब्दी 
से जो जैन-काव्य उपलब्ध हुए हैं उनसे पुरानी धारणाएँ निर्मल हो गई हैं। स्वयंभू (७९० ई०) 
तथा पुष्पदंत (९५९ ई०) के काव्य साहित्यिक परम्परा की एक हरूम्बी और सुदृढ़ 
कड़ी उपस्थित करते हैं। इन काव्यों को विचार-भूमि से बाहर नहीं रक्खा जा सकता। ऐसे 
काव्यों के बाद वे रचनाएं आती हैं, जो धाभिक अथवा साम्प्रदायिक रंग से अछती रह कर लिखी 
. गई हैं। संदेश रासक' एवं प्राकृत पैंगलम्‌' के दोहों के आदर्श पर रचित काव्य इस कोटि के हैं। 
_ बीरगाथा' नाम इन दोनों प्रकार के उत्क्ृष्ट ग्रन्थों की विल्कुल उपेक्षा कर देता है। बहुत संभावना 
. है कि इस प्रकार के और भी ग्रन्थ निकट भविष्य में प्राप्त हो जायँ। इस काल में दूसरे प्रकार की 
“रासो' कहीं जाने वालो आदि रचनाएं मौखिक-परम्परा में विकसित होती हुई अपने परिवर्तित 
संदिग्ध रूप में प्राप्त हैं। भाषा की जाँच करने से सिद्ध होता है कि रासो काव्य चौदह॒वीं शताब्दी 
से पूर्व के नहीं है। शुक्लजी ने स्वयं उनके समय तथा प्रामाणिकता के बारे में संदेह प्रकट किया 
है। इन ग्रंथों में अनेक तो १५ से १७ शताब्दी तक की रचना माने जाते हैं। 
संत नामदेव का जन्म ते रहवीं शताब्दी (१२६७ ई० ) में हुआ। अर्थात्‌ तेरहवीं-चौदहवीं 
.._ सदी की साहित्यिक चिन्ता धारा में वह प्रबल मोड़ आया जिसे संत-काव्य कहते हैं। तेरहवीं- 
.. चौदहवीं शताब्दी के बाद जो रासो ग्रंथ लिखे गए उनका स्वर कबीर जसे क्रान्तिकारी कवियों के 
... सामने अवश्य दब गया होगा। जैन-साहित्य को यदि हम छोड़ भी दें और इन वीरगाथात्मक 
ः 'रासो ग्रंथों को एक राशि-रूप में न.देखकर कालक्रम की दृष्टि से देखें, तो भी इस काल में उनका 
प्राधान्य सिद्ध नहीं होता और वीरगाथाकारू नाम स हो जाता है। 
......  चारण कारू-- चा रण काल' नाम तो वीरगाथा काल से भी अधिक सीमित है। इस नाम 
.. का प्रतिपादन करने का अर्थ यह है कि या तो उस काल के सारे रचनाकारों को चारण मान * 
लिया जाय अथवा उस प्रकार की कविताओं को चादुकारिता के वर्ग में रक्खा जाय। वीरगाथा' 
.... ज्ञाब्द से जिस भावना का आलोक फैलता है, चारण' शब्द उसे भी खोखला कर देता है। 
8. 




































, सिद्ध-सामन्त काल--महापंडित राहुल जी ने इस काल को सिद्ध-सामन्त-युग कहा-है। 
प्रथम तो सिद्ध' शब्द को व्यापकता देखना आवश्यक है। “आठवीं सदी में जहाँ सरहपा, शबरपा 
जैसे सिद्ध-कवि हैं, बंहीं स्वयंभू देव जैसा मेहाकबि भी मौजूद है। नवीं शती में लईपा, विरूपा 
आदि खिद्धों के साथ पुष्पदन्त विद्यमात हैं। अतएवं इस साहित्य को दंखते हुए.इस कार को 
पसिद्ध-यग' कह देंना अव्याप्ति दोंष है। इस नाम से जन॑-साहित्य की उपेक्षा हो जाती है। यह 
ठीक है कि सिद्धों को रचनाएँ साहित्य-कोटि में आतो हैं, भले ही उंच्च कोटि में नहीं। घिसे-पिटे 
'उपदेश भी साहित्य हैं, फिर नए प्रकार के उपदेश तोः निस्सदेह साहित्य कहे जाएँगे। सिद्धों ने 


अपने दोहों में रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध भी 'कियो है। उनकी वाणी में भावोद्रेक भी है।.. 


नालंदा के प्रसिद्ध पंडित सरह जब दंमघोट बौद्ध-जीवन छोड़ किसी नीच वर्ण की तरुणी को लेकर _ 


विचरने लगे, तो स्पष्ट ही उनकी: रचना में मुक्त-प्रेम का अवतार हुआ:। सिद्धों के काव्य में... 


श्रृंगार की बहुत ही मधुर अभिव्यक्तियाँ मिलती हैं-- 
जिमि लोण घिलिएजई पाणिएहि, तिमि घरिणि लइई चित्त। 
समंरत जाइ तबखणे, जइ पुणु ते संभ णित ॥--कष्हपा 


लेकिन ऐसी रसपूर्ण रचनाएं अधिक नहीं हैं। ज्यादातर ती रहस्थवाद, वे राग्य, साधना, 
गुरु-स्तुति ही है। इसके विषरीत जन-काव्यों में मनोभावों की पकड़ अधिक गहरी है यद्यपि यह 


रस भी धामिक पात्र में ही संचित है। अतेएव प्रवृत्ति की: दृष्टि से दोनों ही रचनाएँ धामिक ; ४. 
काव्यों के वर्ग में. रक्खी जाएंगी। तब सिद्ध युग” कहने से तत्काछीन समग्र साहित्य का 


ज्ञान केसे हो सकता है ? 


६... सामंत' शब्द राजनैतिक अवस्था-सूचक है, काव्यावस्था-सूचक नहीं। सामंत-युग में 
रह कर भी जैन-कवियों ने न केवल धार्भिक रूढ़ियों का खंडन किया, अपितु नायक के आदर्श को .._- 


अपने चरित काव्यों में नहीं माता। राहुरुजी ने: अपनी पुस्तक हिंदी काव्य-धारा' में युग की 


आर्थिक-सामाजिक अवस्था का जो विवरण दिया है, उससे सामन्‍्तों, महन्तों पुरोहितों एवं सेठों.. 
के विछासी जीवन: का पूर्ण चित्र सामने आ जाता है। साथ ही लेखक यह भी कहता है कि. उस. 
समय का सामंत मृत्यु की बिल्कुल ही पर्वाह ने करता था। उसकी सारी शिक्षा-दीक्षा उसे यही 
.. सिखछाती थी कि मौत से डरना-कार्यस्ता-उसके. लिए चिहंलू भर पानी में डूब मरते की चीज... 
.. है।75. अब यदि सांमंत शब्द से विछासी ज़ीवेन भी अभीष्ट है, तो यह शब्द अपूर्ण है; क्योंकि. 


...._'सामंत' शब्द स्वतः इस प्रवृत्ति पर प्रकांश डांलने में सक्षम नहीं हैं। सामंते शब्द में लेखक के... 
..._ अभिप्रेत दोनों अन्तर्मुक्त अर्थों को तेंभी समझा जा सकता है जब साहित्य का इतिहास हाथ में लेने... 
.... से पूर्व पाठक इस. काल का राजतैतिक:इतिहांस हिफ्ज़ कर ले.। फिरदूसरी कठिनाई यह हैंकि 7 
..._ सामंतों के संरक्षण में छिखे गए काव्य के कारण इस कौछूका ताम यदि'सामंत-काछ रकखाजाएगा..... 
तो रींतिकालीन कार्व्य-भी इसी श्रेणी में आएंगा,व्योंकि वह अधिकंतरसामंतों के आश्रय में ही... 

.. लिखा गया है। तो फिर सामंत काले के गाल में क्यां-क्या रकक्‍्खा जाएगा ? रीतिकॉलीन सामंतों के.  । 


का | . " । . आश्रित काव्यों के लिए राहुलजी ने: यह दलील दी है कि: वह अधिकांश थोथी चांपलेसी है, यह हमें ० 
..... मालूम है।” लेकिन साहब-जो अल्पांश चापलूंसी नहीं है उंसको . क्या होगा ?: इस नामकरण में- 
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_ एक बहुत ही मोटी बात भुला दी गई है। साहित्य; इतिहास या गणित का सत्य नहीं है। वह 


भावना का सत्य है। साहित्य में हम भावों की ईमानदारी, अभिव्यक्ति-सामर्थ्य, मार्मिक प्रभावो- 


_ त्पादन पर विचार करते हैं न कि आलम्बन के ऐतिहासिक तथ्य पर। हमारे लिए दुष्यंत का 


ऐतिहासिक चरित्र महत्वपूर्ण है या शकुन्तला नाटक'। अतएव कांव्यों को देखने की जरूरत है 
न कि सामंतों की उखाड़-पछाड़' करनी है। थदि आश्रयदाताओं पर नामकरण होगा तो वर्तमान 
काल में सरकार के आश्वित कवियों-लेखकों का सारा सत्साहित्य सरकारी काल” के भीतर चला 


जाएगा।.. कक 'ग 


आदिकाल--ए क सुझाव यह भी दिया गया कि शुक्लजी द्वारा इंगित ताम आदिकाल' ही 


. माने लिया जाय। शुक्क जी ने १०५०-१९८४ वि० तक के साहित्य को तीन खंडों में बाँठ कर 
आदि, मध्य और आधुूनिक नामों से निर्दिष्ट कर दिया है।* छेकिन इस प्रकार का विभाजन परम 


उपहासास्पद है। सोचने की बात हैं कि १०० या २०० वर्षों के बाद इस विभाजन का क्‍या 
होगा.” बेचारा मध्यकाल' खिसक. कर कहाँ जाएगा ?. और आधनिक की-क्या दशा 
होगी ? इसलिए इस प्रकार का नामकरण समस्या को सुलझाना नहीं, प्रत्युत उससे दूर 
भागना है। | 
आदि शब्द के विरुद्ध सब से बड़ी और सब से पहली आपत्ति तो यही है कि यह शब्द 
अपनी व्यंजना के कारण अत्यंत भ्रामक है। आदि' शब्द से विकास-धारा में प्रारंभिक अवस्था 


का बोध होता है। जिस प्रकार सृष्टि का आदि उसकी ऊबड़-खाबड़, असभ्य दशा का सूचक है, 


उसी प्रकार साहित्य का आदि काल चिन्तन की प्रथम सीढ़ी की ओर-संकेत करता है और कल्पना, 


... छंद; प्रबंध आदि के बालम्प्रयास का सूचक है। किन्तु ज़िस काल पर हम विचार कर रहे हैं वह इस 
.. धारणा के एकदम प्रतिकूल साहित्यिक सम्पन्नता, वेचारिक परिपक्वता का काल है। डा० हजारी- 
... प्रसाद द्विवेदी ने भी आदिकाल स्वीकार करतेहुए. यह शर्ते -छगा दी: है कि यदि पाठक भ्रामक 

. धारणा से सावधान रह सके तो यह नाम बुरा नहीं है। लेकिन इस धारणा से सावधान 
कैसे रहें ? आदिकाल' शब्द के साथ यह धारणा स्वाभाविक है। 


.. इस काल की-भाषा को पुरातवी:हिन्दी कहा गया है। वस्तुतः वह भाषा अपश्रंश भाषा है, 


... जिसे अवहद' देशी भाषा” आदि नामों से. पुकारा गया है। हिन्दी-भाषा इसी अपभरंश की 
.. प्रसम्परा में विकसित हुई है। इस भाषा में 'ण! का बाहुत्य है और कई व्यंजन स्वर में बदल जाते 
.. हैं। उदाहरणार्थ सरहपा की भाषा इस प्रकार है-- . े । के 


2९ - लव॒णों _ जिमि पाणीहिं विलिज्जद। 
._ अल” सस्ते: सस्ति थे होई। 
-«  पडिलाभित्ति, की उठिठद होइ ! 





प्रथम दो पैक्तियाँ सरलता से समझ में आ-जाती हैं, लेकिन दूसरी अर्दाली ( मन्तह--मंत्रहिं, 


का मन्ते--मंत्रे, पडिलाभित्ति >-प्रतिलब्धी, उटिठ्‌इ->-उत्थित ) अपश्रंश भाषा-सम्बन्धी-निषम बिना. शक 
..._ जाने हुए मात्र हिन्दी पूँजी पर; समझना दुष्कर है। पड़िल्लाभित्ति प्रतिलव्धी का रूप है, यह समझ 


| ५ से 







































३२४ 
लेना तो वर्तमान-हिन्दी-भाषी की कल्पना के नितांत परे है। स्वयंभू की भाषा के विषय में भी 
इसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है-- _ द 


छः 


बुह-यण स्यंभु पई विण्णवइ 

महु सरिसउ अण्ण णाहि कुकइई। 
बायरण कयाहं ण जाणियउ 

णइ वित्ति-सुत्त वकक्‍्वाणियड | 

णा णिसुणिउ पंच सहाय कब्ब्‌ 
णउ भरहु ण लक्खन छंदु सब्ब। 


यहाँ ब॒हयण >-बधजन, विण्णव३ --बिनबइ आदि सुगम हैं, लेकिन वायरण->व्याकरण, 
णिसुणिउ--सुनेउ, भरहु >-भरत आदि अगम। 

उर्पंक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि यह भाषा हिंदी कही जाने वाली भाषा से बिल्कुल 
पृथक नहीं है। यह अवश्य है कि वह एकदम बोधगम्य भी नहीं प्रतीत होती। दूसरे शब्दों में 
भाषा-गत-सूत्र एक ही है यद्यपि भाषा विकास करते-क रते उस अवस्था से इतनी भिन्न हो गई है. 
कि अब सरलता से उसे नहीं समझा ज। सकता । चंदबरदाई की भाषा के विषय में यही बात कही 
जा सकती है। यहाँ भी 'क्वचित्परकाशं क्वचिदप्रकाशं' दिखाई पड़ता है--- द 


हाल हालाहल॑ । सोव्व वित्थो तल ? 


यह जम्वाल जाल धीरे-धीरे साफ़ होता हुआ चौदहवीं शताब्दी के उदय तक प्रवहमान 
हिंदी-भाषा-स रिता का शुश्र स्वरूप स्पष्ट करने लूगता है। इस प्रकार भाषा की दृष्टि से सनू 


७०० से १३१८ ई० तक का काल अपनी आदिम अवस्था में कहा जा सकता है। 


इस काल का नया नाम आधार काल 


भाषा के पश्चात्‌ जब हम साहित्य पर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता हैं कि इस काल... 


की साहित्यिक परम्परा भक्तिकाल तक ज्थों की त्यों निभती रही। क्‍या काव्य-रूढ़ियाँ, 


.. क्या छंद; क्या मुहावरा प्रयोग, क्या तुक-बंध; सभी में हिन्दी साहित्य ने उसी सम्पत्ति का उपभोग... 
_ किया। अपश्रंश-काव्य ने छंद-ल्षेत्र में जो स्वतंत्र अनुसंधान किया था, उसी पर आगामी काव्य... 
खड़ा हुआ, संस्क्रत की नींव पर नहीं। भाकजद्षेत्र में संस्कृत के साहित्य ने भी अपना प्रभाव डाला, 


लेकिन यह अतर्वर्य है कि अपभ्रंश-कवियों ने अपने अनुभव-चक्षु उन्मीलित रकखे और भक्ति काछ॒_ 


तक कवियों ने अनुभव को रूढ़ि के ऊपर ही रक््खा। सिद्धों की वाणी में रूढ़ियों के विरुद्ध जो... 
विद्रोहत्मक स्वर है उसका अधिक विस्तृत एवं उच्च रूप कबीर में मिलता है। यही नहीं जैन... 

कवियों ने अपने प्रबंब-काव्यों में पौराणिक चरित्रों की तर्क-संगत व्याख्या करने की जो चेष्टाएँ 
> की थीं, वह प्रवृत्ति बोसत्रीं सदी में और भी प्रबल हुई । कहने का तात्वय यह है कि आगे का साहित्य... 
. .... इसी काल (७००-१३१८ ई०) के साहित्य पर आधारित हुआं। इस दृष्टि से हमं इस कालको..._ 
..... हिन्दी-साहित्य का आधार काल” कह सकते हैं। आवि-काक तो वह भाषा का है, भाव, छंद/ 
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प्रतिपत्तिका .. इ्श्ष 


संदेश एवं कल्पना का नहीं। भाव-विचार-शैली की आगामी इमारत तो इसी काल के आधार 
पर निर्मित हुई, अतएव मेरी समझ में आधार काल' नाम अत्यन्त उपयक्त, सार्थक एवं भ्रामक 
धारणा-विहीन है। 


के. 


संदर्भ सद्भेत--- 


हिन्दी साहित्य का इतिहास (संज्ञोधित सं०), पृ० ३। 
वही, पृ० २० । 


* वही, पृ० २१। 
* देखिए, राहुलजी की हिंदी काव्यधारा, पृष्ठ ४८। 


वही, पृ० १७। 


| वही, पृू० २९। १ 

* देखिए, हिन्दी-साहित्य का इतिहास (परिवर्धित संस्करण), पृ० १३॥। 
* हिन्दी साहित्य, पृ० ८३। 

* राहुल--हिदी-काव्यधारा, पृ० २। 


बही, पृ० २२। 


तोन 


की 

'अ्रग्निवेश्ञ रामायण 
परम्परा शव 
पृष्ठभमि 


श्रीमन्नारायण द्विवेदी 


.... अग्निवेश रामायण मुख्यतः राम-कथा की विशिष्ट घटना तिथियों का उल्लेख करने 

.. वाला रूघ्‌ ग्रन्थ है। सम्भवतः इस प्रकार की और अन्य कई रचनाओं का उल्लेख मिलता है 
... जिसमें राम-कथा की यह घटना तिथि परम्परा उपलब्ध होती है। समयादर्श रामायण और «>“£ 

...... समयनिरूपण रामायण इसी रचना के विभिन्न संस्करण माने जाते हैं। डाँ० फादर कार्मिल व॒ल्के 

.._ दे अपने शोध प्रबन्ध--रामकथ। उद्भव और विकास में राजेच्र छाल मित्र के केटलाग में अग्तिवेश 






























ड्श्द॑ः हिन्दुस्तानी 


कृत रामायगसार' तथा रामायण रहस्थ' वा. रामहृदयम्‌ (भाग <८पृ० १२५) .े प्राप्त 
होने का उल्लेख किया है। तंजोर केटलाग में ५०० इलोकों वाले अग्निवेश रामायण के प्राप्त 
होने की चर्चा भी की गई है किन्तु प्रतिपाद्य अग्निविश रामायण एक छोटी सी रचना. है और उसकी 
हस्तलिखत प्रतियाँ देश के कतियय शोध संस्थानों में प्रचुर मात्रा में संरक्षित भी हैं। इसमें... 
राम-कथा की तथाकथित प्रमुख घटनाओं का वर्णन है और सीताराम की वैवाहिक अवस्था और. 
राज्याभिषेकादि की तिथियों का उल्लेख है। राम-कथा की घटना-तिथियों का इंस प्रकार 
उल्लेख करने वाले प्राचीनतम ग्रन्थ संम्भवतः स्कनन्‍्द पुराण एंवं पद्म पुरांण हैं। इस प्रम्पराका 
पर्यवेक्षण करते हुए डॉ० वुल्के ने लि्। है -- स्कन्द पुराण (ब्राह्म खण्ड के अन्तगृत धर्मारण्य.... 
खण्ड, ३० अध्याय ) तथा पद्म पुराण में (पततालखण्ड ३६ अध्याय) में सम्भवतः इस प्रकार की. 
सबसे प्राचीन राम-कथा सुरक्षित है। पद्मपुराण में लोमश ऋषि इस रामचरित के वक्ता माने... 
जाते है. 66258 । कि 
अस्तु राम-कथा से सम्बद्ध इस परम्परा का अनुशीलन करने में अग्निवेश से पूर्व की इस... 
सामग्री का प्रतिपादन भी अभीष्सित है। अग्निवेश रामायण एवं उपयुक्त इन कृतियों के तदत 
इन प्रसज्ों में इस दृष्टि से कोई बहुत बड़ा विछगाव नहीं प्रतीत होता । किन्तु इस पूरी परम्परा. 
से लोक-चेतना अनुग्राणित रही है। अस्तु, इसका अनुशीलन उपादेय सिद्ध होगा दूसरी ओर कथा... 
की दृष्टि से नवीनता न होते हुए भी इसकी विशेषता इसमें सन्निविष्ट है कि यहाँ रामायण की 
घटनाओं की तिथियों का अपने क्रम से उल्लेख है। यह विशिष्ट तिथि विवरण रामायण की 
घटनाओं के विकसित क्रम और उपवृंहण का सूचक है और पुराणकारों की नवीन उद्भावगा 
का द्योतक भी-जिसका रामचरित के अनुक्रम में निःसंदिग्ध महत्व है । हम 
* स्कन्दपुराण ब्राह्म खण्ड के तीसवें अध्याय में राम-कथा का संक्षिप्त वर्णन है औरइसी 
स्थान पर सम्भवतः राम-कथा की घटनाओं का तिथि क्रम उल्लिखित है। इसके अनुसार राम और 
सीता की विवाहकालीन अवस्था १५ और ६ वर्ष बतलाई गई ० 


“ईश्वरस्थ धनुर्भेनं जनकस्प गहेस्थितम्‌। 
रामः पञ्चाददेवर्ष पड़वर्षा चेबमेंथिलीम ॥ --इलो० ८ 


परिणय के उपरान्त राम अयोध्या लौटकर सीता सहित द्वादश वर्षों तक सुखपूर्वक 
. निवास करते हैं और २७ वर्ष की अवस्था में उनको युवराज पद प्रदान करने की बात उठती है। 
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ततो द्वादश वर्षाणि रेसे रामस्तया सह। 
. सप्तविद्यतिमें वर्ष यौवराज्य प्रदायकम ॥। क्‍ द 
राजानसथ कंकयी वरद्रयसयाचत ॥--इलो ० ११-१२ 











की रा ककथी द्वारा राम को वतवास का आदेश प्राप्त होने पर वह सीता तथा लक्ष्मण सहित वन- 
० . है ः प्रस्थान करते हें और पाँचवें दिन जब चित्रकूट में पहुंचते हैं तो राजा का प्राणान्त हो जाता है [. 

(३६ वर्ष तक रामादिं पंचवटी में निवास करते हैं और इसी मध्य शूप॑णखा नामक तिशाचारी का _ 
'विरूपीकरण पिकरण होता है। रावण म्राघ कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन वन्द संज्ञक मुहुतं में सीता का अपहरफ 2 













प्रतिपत्तिका... ३२७ 


करता है तथा सीता माघ कृष्ण पक्ष नवमी तक रावणालय में प्रस्तुत होती हैं। राम और सुग्रीव 
के मिलन के उपरान्त हनुमान आदि वानर सीतान्वेषण में तत्पर होते हैं और दसवें मास के उपरान्त 
उन्हें सम्पाति द्वारा सीता का पता ज्ञात होता है। हनुमान द्वादशी के दिन शिशपा वक्ष के नीचे 
सीता जी का दर्शन करते हैं, त्रयोदशी को वे अक्षादि से युद्ध में प्रवृत्त होते हैं और उसी दिन मेघ- 
नादद्वारा बाँव लिए जाते हैं। लंकादहन कर हनुमान पूर्णिमा के दिन महेन्द्र पर्वत पर पुनरागभन 
करते. हैं। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से पाँच दिनों तक मार्ग में निवास कर वर्ष छ्लि में पुन: आकर मधुवन 
. को ध्वस्त करते हैं। सप्तमी के दिन राम को सीता का प्रत्यभिज्ञान प्रदान कर हनुमान उनसे सारी 
बातों का निवेदन करते हैं। फाल्गुन अष्टमी विजय मुहूर्त में सूर्य की मध्याह्न स्थित दशा में राम 
_ दक्षिण दिशा में रुका के लिए प्रस्थान करते हैं। सात दिनों तक राम की सेना समुद्र के किनारे 
निवासः करती है। वे पौष शुक्ल प्रतियदा की तृतिया तक सैन्य का उपस्थापन करते हैं, चतुर्थी 
_ को विभीषण राम की संगति प्राप्त करते हैं और पंचमी के दिन समुद्र संतरण की मंत्रणा होती है। 
चार दिनों तक राम प्रायोपवेशन करते हैं ; दशमी से लेकर त्रयोदशी तक सेतुबन्धन का समापन 
होता है और चतुदंशी को सेना सुवेल पर्वत पर आरूढ़ होती है। पूणिमा से द्वितीया तक तीन दिनों 
में राम घूर वानरों की सेना सहित समुद्र संतरण करते हैं। तीज से दशमी' तक आठ दिनों सेना 
लंका के समीप टिकी रहती है। एकादशी के दिन शुकसारण राम के पास आते हैं। पौष के दादशी 
तक सेन्‍्य संख्या का परिगणन होता है। त्रयोदशी से तीन दिनों तक लंका में रावण अपने योद्धओओं 


। कीयुद्ध के लिए प्रेरित करता है और माघ शुक्ल प्रतिपदा को दौत्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसी 
।+ मध्य सीता को राम का मायाशिर दिखाई पड़ता है। माघ शुक्ल द्वितीया से सप्तमी अष्टमी तक 
। . राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होता है तथा माघ शुक्ल नवमी को इन्द्रजित रण में प्रवेश करता 


है और राम-लक्ष्मण को नागपाश में आबद्ध करता है। वायु द्वारा उपदिष्ट गरुड दशमी के दिन 
नागपाश का भेदन करते हैं। माघ शुक्ल एकादशी को विराम कर द्वादशी के दिन हनुमान 
द्वारा धृम्राक्ष का बध होता है, त्रयोदशी के दिन अकंपन का बध होता है, माघ शुक्ल चतुदंशी से कृष्ण 
पक्ष के आंगमन के पूर्व नीलवानर द्वारा प्रहस्त का वध किया जाता है। माघक्ृष्ण द्वितीया से 
. चतुर्थी के मध्य राम द्वारा युद्ध में प्रताड़ित हो रावण पलायन करता है। पंचमी से अष्टमी तक 
.._ रावण द्वारा प्रवोधित कुम्भकर्ण नवमी के दिन युद्ध में प्रवृत्त होता है और चतुर्दशी तक युद्ध करता है। 
. राम युद्ध भूमि में बहुत से वानरों के भक्षण करने वाले उस राक्षस को मारते हैं और अमावस्या के 
.. दिन शोकाकुल राक्षस युद्ध में प्रवत्त नहीं होते। 
.... पफाव्गुनप्रतिपदा से चतुर्थी तक चार दिनों में नरान्तक प्रभूति पाँच राक्षसों का वध हुआ। 
.. पँचमी से संप्तमी के मध्य अतिकाय मारा गया। अष्टमी से द्वादशी तक बहुत से राक्षस, निकुम्भ 


|... कुम्भ, मकराक्ष, प्रभूति मारे गए। फाल्गुन सित द्वितीया के दिन शुक्रजित विजयी हुआ। तृतीया 
. से सप्तमी तक औषधि लाने की व्यग्रता के कारण युद्ध बन्द रहा। अष्टमी के दिन रावण ने माया 


मैथिली का वध किया और रामचन्द्र को शोक का आवेग हुआ। त्रयोदशी को लक्ष्मण ने इन्द्रजित 


कर ..._ का वध किया। चतुर्देशी को दशकन्धर माया के व्यवहार में तल्‍लीन रहा और अमावस्या के दिन 
$.... यूद्ध में प्रवत्त हुआ। चेत्र शुक्‍्लाष्टमी तक बहुत से राक्षसों की मृत्यु हुई और चेत्र शुक्छ नैवमी को 





रा .._ लक्ष्मण को शक्ति लगी।. (इस परम्परा में लक्ष्मण मेघनाद के वाण से विद्ध नहीं हुए।) विभीषण 













































इेश्ट... हिन्दुस्तानी 


की मन्‍्त्रणा से हनुमान ने द्रोण पंत से औषधि छाकर लक्ष्मण का तापमोचन किया, दश्षमी को 
रात्रि में युद्ध बन्द रहा। एकादशी के दिन इन्द्र का सारथी मातलि रथ लेकर राम के सम्मुस्ध 
प्रस्तुत हुआ। द्वादशी से कृष्ण चतुर्दशी पर्थन्त ११ दिनों तक रथारूढ़ राम ने रावण को मारा और 
घोर संझ़ाम के उपरान्त विजयी हुए। रावणादि का अन्तिम संस्कार अमावस्या को सम्पन्न हुआ। 
माघ शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर वैशाख क्ृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर्यच्त सत्तासी दिन तक युद्ध 
हुआ, बीच में १५ दिन तक युद्ध बन्द रहा। इस प्रकार कुछ ७२ दिनों तक युद्ध हुआ। वेशाख 
शुक्ल प्रतिपदा को राम रणभूमि में रहे और द्वितीया को छंका के राज्य पर विभीषण को अभिषिक्त 
किया। तृतीया को सीता की शुद्धि हुई, देवों ने उन्हें वर प्रदान किया और इसके अनुमोदनार्थ । 
दशरथ का आगमन हुआ। वैशाख की चतुर्दशी को पुष्पक पर आरूढ़ राम अयोध्या वापस हुए... 
और चौदहवें वर्ष की पूर्णता पर वेशाख शुक्ल को भारद्वाज आश्रम में राम आए। षष्ठी के 
दिन राम भरत से नन्दिग्नाम में मिले तदुपरान्त सप्तमी को अयोध्या की राजगद्दी उन्हें प्राप्तहुई। 
राम से विदहित सीता ने ११ मास तक लंकापुरी में निवास किया। राज्याभिषेक के समय राम 
की अवस्था ४२ वर्ष एवं सीता की अवस्था ३३ वर्ष रही। राज्याभिषेक के उपरान्त पुराणकार 
के अनुसार राम ने दशवर्ष सह्नाणि दशवर्ष शतानि च' राज्य का पालन किया । हे 
स्‍्कन्दपुराण के इस स्थान पर (त्राह्म खण्ड) राम-कथा के इन घटनाओं के तिथि- _ ् 
क्रम के उल्लेख के अतिरिक्त रामराज्य के उत्कर्ष का संक्षेप में परम्पराबद्ध किन्तु प्रभावशाली 
वर्णन किया गया है। राम के राज्य में सद्‌गुणों एवं शुभकर्मों की समष्टि प्रस्तुत थी। सभी प्रसन्न 
मन, धन-धान्यादि, पुत्र-पौत्रादि से सम्पन्न थे, पर्जन्य कामनाओं की तुष्टि करने वाले थे, अन्य गुण- ._ 
दायक थे , गायें प्रचुर दूध देनेवाली थीं , वृक्ष सदा फल देते थे, रामराज्य में किसी प्रकार की व्याधि._ 
नहीं थी। नारियाँ पतिन्रता थीं, मनृष्य पितृभक्त थे, द्विज वेद पारंगत, क्षत्रिय द्विजसेविन, तथा 
वैश्यादि भी वर्णों के अनुकूल आचरण करनेवाले थे। वर्णशंकर नहीं होते थे, नारियाँ वन्ध्या नहीं... 
होती थीं, विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था तथा लोग माता-पिता की आज्ञा का उल्लंघन 
नहीं करते थे। समाज में वुद्धों की अवहेलना नहीं होती थी, भूमि का हरण नहीं होता था। छोग 
दूंसरे की पत्नियों के प्रति पापबुद्धि से प्रवृत्त नहीं होते थे न अपवाद ही फैलता था, न दरिद्वता एवं 
रोग का ही विस्तार था। अन्ततः किसी प्रकार का आनाचर नहीं था और सववत्र वेद पारंगत 
. ब्राह्मणों का सम्मान होता था। इस प्रकार पुराणकार ने रामराज्य के माध्यम से आदर्श सामाजिक 
व्यवस्था का रूप ही खड़ा कर दिया है। है 8 पा आम 
. .. पद्मपुराण के पाताल्खण्ड के छत्तीसवें अध्याय में 'अरण्यकेन छोमश महर्षि प्रोक्त समय 
.... समेत रामचरित वर्णनम्‌, का प्रकरण है। यहाँ रामचरित की घटनातिथियों का वर्णन ९२ इलोकों 
.. में है जबकि स्कन्द पुराण ब्राह्म खण्ड में यह सामग्री. १०९ इलोंकों में थी। पद्मपुराण के उपर्युक्त... 
.. स्थल पर स्कन्द पुराण की उपर्युक्त सामग्री का ही शाब्दिक परिवर्तन कर संकलन कर दिया गया... 
... है। कतिपय स्थलों पर इलोकों की पुनरावृत्ति भी कर दी गई है। सीताहरण के समय उनके... 
.. 7“ विलाप की स्थिति को चित्रण करनेवाला इलोक समान रूप से दोनों स्थानों पर प्रयकत है--.. 
राम रामेति मां रक्ष रक्ष मां रक्षसाहताम्‌ । सा 
यथाइ्येनः क्षुघाक्रान्तः कन्दन्ती वातिकां नयेत्‌॥ 

















३२९ 


इस क्रम में सीताहरण सभी स्थलों पर वुन्द संज्ञक मुहत्त में बतलाया गया है। राम रावण 

से युद्ध के लिए विजय नामक मुद्ृत्त में प्रस्थान करते हैं। पद्मपुराण के इस प्रसंग में अध्याय के 

अन्त में स्कन्दपुराण ब्राह्म खण्ड की भाँति रामराज्य का वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ 

अध्यायान्त में अगस्त्य को भी राम-कथा के निर्माता व्याख्याता के रूप में स्मृत किया गय्ठा है 

देव्यामग्रे रामकथाः: करिष्यति मनोहरा:' । किन्तु पद्म पुराण के इस अध्याय की समापन सामग्री से 

उसकी अर्वाचीनता तथा रामभक्त साम्प्रदायिकता की भावना स्पष्ट होती है। रामनाम के स्मरण 
से उनके चरित के गायन तथा उनके चरण कमलों में आस्था से, धन्य एवं कृतक्ृृत्य होने की सशक्त 

अभिव्यवित यहाँ हुई है. द 

 सोहं स्‍्मरासि रामस्थ चरणावन्वहं महु 

गायासि. तस्यथ चरित मुहुसहरतन्द्रितः 

. पावयामसि जनानन्यान्यानेन स्वान्तहारिणा 

हृष्यासि तस्सुनेर्वाक्य॑ स्मार स्मारं तदीक्षया 

धन्योह्ह कृतकृत्योहई  सभाग्यो5ह सहीतले 

रामचन्द्र पदाम्भोज दिदक्षा में भविष्यति। 

“--पम्रपुराण पाताल खण्ड अ० ३६ इलोक 


अग्निवेश रामायण कुल १०५ इलोकों का एक छोटा-सा ग्रन्थ है जिसमें रामकथा के घटना 
.. तिथियों का स्कन्दपुराण एवं पद्मपुराण के उपर्युक्त संदर्भ में छिटफुट उल्लेख है। 
के कथा की दृष्टि से कोई अभिनव प्रयोग न होते हुए भी इस अग्निवेश रामायण में कतिपय 
. प्रसंगों का अत्यन्त प्रभावशाली वर्णन हुआ है। प्रारम्भ में अग्तिवेश रामायण का रचयिता सरस्वती 
और गणेश की वन्दना कर मुनि वाल्मीक द्वारा प्रणीत रामायण के सार वर्णन का 
संकल्प करता है-- 
“प्री शारदा चरण पद्म युग विधाय 
चित्ते गणेश चरणों प्रणयेनचन. नत्वा। 
रासायणीयसखिल मसुनिभिः प्रणीत 
_ मादेरहं॑ तदिह सारतरं प्रवक्ष्ये ।--अग्निवेश रामायण--१ 


झ पूर्व में दिति के गर्भ से उत्पन्न हिरण्यकश्यप विश्ववा के पुत्ररूप में सुरसुता के गर्भ से रावण 
रूप में उत्पन्न हुआ और उसी के वध हेतु नृसिहावतार श्री राम का अभ्युदय हुआ। 


“पर्व यो दितिजो नरार्द्ध वपुषा सिहेन निस्तारितः 

सोय विश्रवर्स सुतो सुरसुता गर्भोष्भवद्रावणः 

तेनातीव वराज्जगत्रयमसिदं दुष्टेन संतापितें। 

जातस्तद्वध हेतवे दशरथाच्छी रामनामाहरिः (-- (अग्निवेश रामायण-३ ) 


..... अग्निवेश रामायण के कतिपय सन्दर्भों में उसकी साम्प्रदायिक भावना एवं प्रकरती काल 
... की रचना होने की बात पुष्ठ होती है। विष्णु कारण मात्र मनुष्य हैं और कतिपय कारणों से मनुष्य 














































इश्ट...ः हिन्दुस्तानी 


की मन्‍्त्रणा से हनुमान ने द्रोण पव॑त से औषधि लाकर लक्ष्मण का तापमोचन किया, दशमी को 
रात्रि में युद्ध बन्द रहा। एकादशी के दिन इन्द्र का सारथी मातलि रथ लेकर राम के सम्मुख 
प्रस्तुत हुआ। द्वादशी से कृष्ण चतुर्दशी पर्थन्‍्त ११ दिनों तक रथारूढ़ राम ने रावण को मारा और _ 
घोर संशाम के उपरान्त विजयी हुए। रावणादि का अन्तिम संस्कार अमावस्या को सम्पन्न हुआ। 
माघ शुक्ल पक्ष को द्वितीया से लेकर वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर्यन्त सत्तासी दिन तक युद्ध 
हुआ, बीच में १५ दिन तक युद्ध बन्द रहा। इस प्रकार कुल ७२ दिनों तक युद्ध हुआ। वैशाख 
शुक्ल प्रतिपदा को राम रणभूमि में रहे और द्वितीया को रुका के राज्य पर विभीषण को अभिषिक्‍त 
किया। तृतीया को सीता की शृद्धि हुई, देवों ने उन्हें वर प्रदान किया और इसके अनुमोदनाथ 
दशरथ का आगमन हुआ। वेशाख की चतुर्दशी को पुष्पक पर आरूढ़ राम अयोध्या वापस हुए 
और चौदहवें वर्ष की पूर्णता पर वेशाख. शुक्ल को भारद्वाज आश्रम में राम आए। षष्ठी के 
दिन राम भरत से नन्दिग्राम में मिले तद्परान्त सप्तमी को अयोध्या की राजगद्दी उन्हें प्राप्त हुई। 
राम से विहहित सीता ने ११ मास तक लंकापुरी में निवास किया। राज्याभिषेक के समय राम... 
की अवस्था ४२ वर्ष एवं सीता की अवस्था ३३ वर्ष रही। राज्याभिषेक के उपरान्त पुराणकार 
के अनुसार राम ने दशव्ष सहस्नाणि दशवर्ष शतानि च' राज्य का पालन किया। न््य 
स्कन्दपुराण के इस स्थान पर (त्राह्म खण्ड) राम-कथा के इन घटनाओं के तिथि- 
क्रम के उल्लेख के अतिरिक्त रामराज्य के उत्कर्ष का संक्षेप में परम्पराबद्ध किन्तु प्रभावशाली 
वर्णन किया गया है। राम के राज्य में सद्गुणों एवं शुभकर्मों की समष्ि प्रस्तुत थी। सभी प्रसन्न 
मन, धन-धान्यादि, पुत्र-पौत्रादि से सम्पन्न थे, पर्जन्य कामनाओं की तुष्टि करने वाले थे, अन्य गुण-.__ 
दायक थे , गायें प्रचुर दूध देनेवाली थीं , वृक्ष सदा फल देते थे, रामराज्य में किसी प्रकार की व्याधि 
नहीं थी। नारियाँ पतिब्रता थीं, मनष्य पितुभक्त थे, द्विज वेद पारंगत, क्षत्रिय द्विजसेविन, तथा... 
वैश्यादि भी वर्णों के अनुकूछ आचरण करनेवाले थे। वर्णशंकर नहीं होते थे, नारियाँ वन्ध्या नहीं... 
होती थीं, विधवाओं का विलाप. नहीं सुनाई पड़ता था तथा लोग माता-पिता की आज्ञा का उल्लंघन 
नहीं करते थे। समाज में वृद्धों की अवहेलना नहीं होती थी, भूमि का हरण नहीं होता था। लोग... 
दूंसरे की पत्नियों के प्रति पापबुद्धि से प्रवत्त नहीं होते थे व अपवाद ही फैलता था, न दरिद्रता एवं... 
रोग का ही विस्तार था। अन्ततः किसी प्रकार का आनाचर नहीं था और सर्वत्र वेद पारंगत 
. ब्राह्मणों का सम्मान होता था। इस प्रकार पुराणकार ने रामराज्य के माध्यम से आदर्श सामाजिक 
- व्यवस्था का रूप ही खड़ा कर दिया है। कक 2 
कर पद्मपुराण के पातालखण्ड के छत्तीसवें अध्याय में अरण्यकेन छोमश महर्षि प्रोक्त समय 
..._ समेत रामचरित वर्णनम्‌, का प्रकरण है। यहाँ रामचरित की घटनातिथियों का वर्णन ९२ इलोकों.._ 
... में है जबकि स्कन्द पुराण ब्राह्म खण्ड में यह सामग्री १०९ इलोंकों में थी। पद्मपुराण के उपर्युक्त ५ ० 
..._ स्थल पर स्कन्द पुराण की उपर्युक्त सामग्री का ही शाब्दिक परिवर्तन. कर संकलन कर दिया गया... 
..... है। कतिपय स्थलों पर इलोकों की पुनरावृत्ति भी कर दी गई है। सीताहरण के समय उनके । 
.._ 7“ विलाप की स्थिति को चित्रण करनेवाला इलोक समान रूप से दोनों स्थानों पर प्रयुक्त है--... 
पा राम रासेति मां रक्ष रक्ष मां रक्षसाहुताम । आओ, 
यथाइ्येनः क्षुधाक्रान्तः ऋन्दन्तीं वातिकां नयेत्‌॥ 














अध्यायान्त में अगस्त्य को भी राम-कथा के निर्माता व्याख्याता के रूप में स्मृत किया गया है-- 
देव्यामग्रे रामकथा: करिष्यति मनोहरा:'। किन्तु पद्म पुराण के इस अध्याय की समापन सामग्री से 


उसकी अर्वाचीनता तथा रामभक्ति साम्प्रदायिकता की भावना स्पष्ट होती है। रामनाम के स्मरण 
से उनके चरित के गायन तथा उनके चरण कमलों में आस्था से, धन्य एवं कृतक्ृत्य होने की सशक्त 


अभिव्यक्ति यहाँ हुई है-- द 
द सोह॑ स्मरासि रामस्थ चरणाकवह मुहुः 
गायासि तस्यथ चरितं मुहुसुंहुरतर्द्रितः 
. पावयासि जनानन्यान्गानेन स्वान्तहारिणा 
हृष्यासि तन्मुनेर्वाक्यं स्मारं॑ स्‍्मारं तदीक्षया 
धन्योह्हू॑ कृतकृत्योहह. सभाग्योहहू _महीतले 
रामचनल्र पदाम्भोज दिदक्षा में भविष्यति। 

“-पग्रपुराण पाताल खण्ड अ० ३६ इलोक 


...  अग्निवेश रामायण कुल १०५ इलोकों का एक छोटा-सा ग्रन्थ है जिसमें रामकथा के घटना 
. .  तिथियों का स्कनन्‍्दपुराण एवं पद्मपुराण के उपयुक्त संदर्भ में छिटफूट उल्लेख है। 
पक कथा की दृष्टि से कोई अभिनव प्रयोग न होते हुए भी इस अग्निवेश रामायण में कतिपय 
प्रसंगों का अत्यन्त प्रभावशाली वर्णन हुआ है। प्रारम्भ में अग्तिवेश रामायण का रचयिता सरस्वती 
और गणेश की वन्दना कर मुनि वाल्मीक द्वारा प्रणीत रामायण के सार वर्णन का 
संकल्प करता है-- 
“श्री शारदा चरण पद्म युग विधाय 
चित्ते गणेश . चरणों प्रणयेन नत्वा। 
रामायणीयमखिल मुनिभिः प्रणीत 
 माठेरहू तदिह सारतरं प्रवक्ये ।-.-अग्निविश रामायण--१ 


.. पूव में दिति के गर्भ से उत्पन्न हिरण्यकश्यप विश्रवा के पुत्ररूप में सुरसुता के गर्भ से रावण 
रूप में उत्पन्न हुआ और उसी के वध हेतु नूसिहावतार श्री राम का अम्युदय हुआ। 


“पूर्व यो दितिजो नराद्ध वपुषा सिहेन निस्तारितः 
सोय विश्ववर्स सुतो सुरसुता गर्भोइ्भवद्रावणः। 
तेनातीव वराज्जगत्रयमिद दुष्टेन संतापितं। 
जातस्तद्वथ हेतवे दशरयाच्छी रामनामाहरि: ।-- ( अग्निवेश रामायण-३ ) 


....._ अग्निवेश रामायण के कतिपय सन्दर्भों में उसकी साम्प्रदायिक भावना एवं परक्ती काल _ 
..... की रचना होने की बात पुष्ठ होती है। विष्णु कारण मात्र मनुष्य हैं और कतिपय कारणों से मनुष्य 


और 





२२९ 
इस क्रम में सीताहरण सभी स्थलों पर वुन्द संज्ञक मुह॒त्त में बतलाया गया है। राम रावण 

से युद्ध के लिए विजय नामक मुद्ृत्तं में प्रस्थान करते हैं। पद्मपुराण के इस प्रसंग में अध्याय के. 

अन्त में स्कन्दपुराण ब्राह्म खण्ड की भाँति रामराज्य का वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ 
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ई ३० 


देह धारण कर लीला करते हैं। प्रभूतत्व का चरित्र विचित्र और अग्नम्य है वही ज्ञानी एवं अज्ञानी 
की भाँति लीला में निमग्न हैं--यह विचारणा राम: के साम्प्रदायिक महत्व के अनुकूल है--- 


ना /क्रिण: कारण मानबो5पि मनुजां चेष्टां वितन्वन्‌ जने- 
हा रज्ञातात्म विचित्रवीयंधिष्णे ज्ञानी व सढ़ो भशम। 
आत्रोपाहतचेतनः पुनरसो तृणं कृपाणं धनुः। 

सज्जीकृत्य विनिर्गतः प्रियतलमा कोकाय वद्धो्यम॥ँ हि 

““-(अग्निवेश रामायण--१४) 


माया मानव रूप धारी तुलसी के.राम की सीतान्वेषण में तत्परता उपयुक्त भावधारा का. 
समीपतः अनमोदन करती हुई प्रतीत होती है-- 


/कुन्देस्दीवर' सुन्दरातिवलों ' विज्ञानधामावुभौ। 
० शोभादयों वरधन्विनौ श्रुतिनतों गोधिप्रवन्दप्रियों । 
मायामानष रूपिणों रघुवरों सद्धर्म बर्मोहितो। 
सीतान्वेषण तत्परो पथिगतों भक्तिप्रदो तो हिनः॥ ा 
--(रामचरितमानस)..._ 


अन्य रामपरक रचनाओं के सदुश यहाँ भी राम सीताहरण के उपरान्त आश्रम के छता- 
ग॒ल्मों से सीता का पता पूछते हैं और विरह कातर होते हैँ। यहीं पर जटायु का आहत स्थिति 
में उन्हें दर्शन होता है और वे उन्हें सालोक्य मुक्षित प्रदान करते हैं-- का, 


कुत्वा चातिक कर्म .तस्य सकल नीतः सुरेन्द्राउयम्‌। 


जानकी के विछोह में राम क्रोधावेश से सम्पन्न हो उठते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि... 
यदि मेरी जानकी जीवित हैं तो विश्व का जीवन है अन्यथा लोकपालों सहित समस्त विद्व को... 
भस्म कर दूंगा। 
“ज्ञाया में यदि जीव॑ति क्वचिदियं विश्वंतदा जीव्यता। 
नो चेदीश्वर लोकपाल सहित भरी करिष्येखिलम्‌। 


सम्भंवतः इस कथन की प्रा्चीन-पृष्ठभूमि ' अग्निविश, रामायण र॑ंचयिता के सम्मुख 
_ रही। वाल्मीकि रामायण में इस स्थल पर राम ने कहा है कि यदि देवगण पूर्व की भाँति सुन्दर 
. दांतोंवाली मैथिली को हमें नहीं छौटाते तो मैं देव गन्धव, नाग एवं पर्वतों के साथ सारे जगत को 2. 
परिवर्तित कर दूँगा।--+ .... हे । यम 
पुरेव में, चारुदतीमनिन्दितां आह 
.. ४*...  .« « . .. दिशन्ति सीतां यदिताद मेथ्रिलीस्‌ 7 अत 
 *«»  ..... सदेव गन्ध्व मनुष्य पद्म 
«5 :.  जगतसशैल परिवर्त योम्यहम्‌३ 7... हा 
आय कक (रामायण-अरण्य- ६४७७ ) 















प्रतिपत्तिका ३३१ 


.. अस्निवेश हझामायण में राम को:इस प्रकार. क्रोधसम्पन्न रूप में देखकर लक्ष्मण उनसे 
निवेदन करते हैं.कि आप विष्णु हैं और माया के कारण आपने शरीर धारण किया है। आप को 
क्रोध न कर क्षमा करनी चाहिये। पुनः लक्ष्मण ने सूर्थवंश में प्रादर्भत प्रजापा छक राजाओं की स्मृति 
दिलाकर राम का क्रोध शमन करने का प्रयास किया । मे 

इस ग्रन्थ में राम को वालि वध के लिये पंश्चात्ताप्‌ सम्पन्न बतलाया गया है। राम को 
कई प्रकार के दु:खों से सम्पंत्न बतंलाया गयों है--राज्या भिषेक के स्थान पर वनवास, सीता सहित 


वनवास, सीता का वियोग एवं तात मित्र की मृत्यु, अधर्म सहित बालि-वध। राम के जीवन की ये 


ढुःखद घटनाएं चार मास तंक उन्हें श्ृंगमाल्य पर्वत पर पीड़ा प्रदान करती हैं। किष्किधा में निवास 
करने वाले राम को प्रचलित विशेषणों से संयुक्त कर यथा-वल्कूची र धारण करने वाले, नीलोत्पल 
इयामल शरीर वाले, सुनयनें, आजानूंबाहु--आदि बतलाकर भगवान शंकर से पटतर की गई है। 


गरामः -कुशसंस्तराश्रिततनुः पर्यडू: बद्धांसनः। 


'..... . स्वस्थी वल्कलचीर भुृत्सुनयनों नीलोत्पलः दयामलः। 
आजानुस्थितदीघंबाहुयुगयल:. सर्वेश्चियालंकृतों। 


विश्वद्रभु जदोत्तमाड़ु . शिखरः केलासनाथो यथा। 
. ““+अग्निवेश रामायण--४३ 


रामाभिधानं हरि राम की सेवा में तत्पर वानरगण जिनकी संख्या अठारह महापद्म 


...._ बतलाई गई है वे सब यहाँ भी देवताओं एवं शिव के अंश बतलाएँ गये हैं। 


इस छिटफूट प्रसद्भ को छोड़कर अग्निवेश रामायण में रामकथा की घटना तिथियों 

की चर्चा उपर्युक्त स्कंद पुराण एवं पद्मपुराण की सामग्री की भाँति ही संक्षेप, में प्रस्तुत की गई 
है। इस रामायण में भी व्याह के समय राम की अवस्था १५ वर्ष और जानकी जी की 
. अवस्था ६ वर्ष बृतंलाईगई हैं ॥ रोम को दशरथ ने जब राज्याभिषेक प्रदान करना चाहा था 
“उस समय राम की अवस्था २७ वर्ष और जानकी जी की अवस्था १८ वर्ष की थी। रावण वधकर 

. बनवासं के बाद लौटने पर राज्यप्राप्ति के समय यहाँ भी राम की अवस्था ४२ वर्ष और सीतां की 
.३३ वर्ष बतलाई गई' है। शेष तिथियों का भी उल्लेख इसी प्रकार संक्षिप्त एवं समानान्‍्तर है। 

. प्रसिद्ध मुहुर्तादि की चर्चा वाल्मीकि रामायण, स्कन्द पुराण एवं पद्म पुराण की तद्बत सामग्री के 


..._ अनुरूप ही की गई है। सीता हरण इन सभी स्थलों पर वृन्द संज्ञक मुहूर्त में बतलाया गया है-- 


४ ०६ व पी थक 903 


 “भाघे शुक्ल चतुदंशीय दिवसे वृन्दे मुहत्त तथा। 
मायावंचितबांधवहयमते . शुन्ये.._ तदीयाश्रमे । 
सीतां तत्र विलोक्य तावसवपु कृत्वा सुरूपासती। 
ह॒त्वा विल्ुललोचनां विलपतों रक्षोब्तरिक्षं ययौ।/ द 
.._ ““-अग्निवेश  रामायण--१२ 


* 07४ 90:38 % ६ का, 8 है की ४5 
ते र्ड | $ 


वाल्मीकि रामायण में इस*विन्द/मुह॒त्ते की विशिष्टता का उल्लेख भी हुआ.। जलयु ने राम 


से सीता का. रावग् द्वारा. इस मुह॒त्तं. में | जपहरण/अंनिष्टक्र नहीं बतलाग्रा है क्योंकि इस मुहृत्तें में 


अत डेकर८फपअबक्षर2-च$ कप ८." परपकापतक दिन दया ा+ल्‍मपले ३२०९ 
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खोई हुई सम्पत्ति श्ञीत्र ही उपलब्ध हो जाती है । रावण ने सीता का अपहरण कर अपने लिये ही 
कठिनाई उत्पन्न की है क्योंकि जिस प्रकार मछली मौत के लिये ही वंशी पकड़ लेती है उसी प्रकार 
रावण ने भी सीता का अपहरण कर स्वतः नष्ट होने का उपक्रम किया है :--- 






















ही 


येन यानि मुहत्तेंन सीतामादाय रावण:। 

विप्रगष्टं. धनं.. क्षित्रं तत्स्वामी प्रतिपयते। 

विन्‍्दों नाम मुहुत्तोंस्सौ न च काकुत्स्थ सो5बुधत । 

त्वत्प्रियां जानकी हृत्वा रावणों राक्षसेश्वरः। 
_ झसवद्‌ वडिश गृहणन्‌ क्षिप्रमेव विनश्यति॥ क्‍ क्‍ 
द द --वाल्मीकिरामायण, अरण्य काण्ड 


अग्निवेश रामायण के अन्त में फलश्रुति या ग्रन्थ के महत्वाख्यापन में उसे अग्निवेश द्वारा 
गीत कहा गया है। इसमें राम के जीवन की घटना तिथियों को उपर्युक्त रामयणीय एवं पौराणिक 
पृष्ठभूमि में उपजीव्य बताया गया है। इसकी रचना अर्वाचीन समय में हुई है और इसमें अन्य 
साम्प्रदायिक रामयणों को भाँति रामायण की राम-कथा के अतिरिक्त पौराणिक सामग्री की ओर 
भी रचताकार का आकर्षण प्रतीत होता है । उसने संग्रहत्मक प्रवृत्ति के साथ अपनी काव्यात्मक 
प्रतिभा द्वारा उसी का गान उद्देश्य बनाया है । 


खड़ीबोली लोककथाओं 
में अलौकिक 
तत्व 


सत्या गुप्त... 


.... _... जड़ीबोली प्रदेश का लोककथा-साहित्य उस प्रदेश की विराट सम्पत्ति है। इससाहित्य..._ 
ये है में जितता ह महत्व धामिक एवं नीति कंथा-साहित्य की दिया गंया है उतना ही ग[त्व अन्य प्रकार के | । 
... +>कथ-साहित्य को भो जैसे -बा कथाएँ, सामाजिक हास्य, जादू की कहानियाँ तथा अलौकिक कथाएँ. हा 
..... आदि। वास्तव में इस दृष्टि से लोक-कथाकार और श्रोता दोनों ही हर प्रकार की कथाओं के 
...ति बड़े जार हैं। जितनी रुचि के साथ वे दक्ष॑न की बातों को सुनते हैं उतनी ही रुचिपूर्वक तिलुस्मू 












प्रतिपत्तिका ... हेह३हे 


आदि के किस्सों को भी । इस दृष्टि से श्रोता और छोक-कथाकार दोनों को ही अपने बारे 
में बुद्धिवादी होने का भ्रम नहीं है। जितनी सरसता का संचार प्रेम-कथा साहित्य करता है ““पशु- 
पक्षों संबंधी कथाएँ भी उससे किसी दशा में कम सरसता उत्पन्न नहीं करती । सबसे बड़ी बात यह 
है कि लोक-मानस हर प्रकार की कथाओं से अपने मतलब की बात निकाल लेता है चाहे वे अलौकिक 
कथाएं हों या पशु-पक्षी संबंधी या धामिक हों और श्रोता चाहे बूढ़ा हो या नौजवान या बच्चा । 
इसका कारण यह भी हो सकता है कि वे लोककथा के सृजनकर्त्ता अथवा उससे संबंधित किसी 
भी प्रकार के इतिहास में उतनी रुचि नहीं लेते जितना कथा मात्र में । फिर इस बात को इस 
तरह भी कहा ज। सकता है कि जितनो उनकी आस्या अथने कथा-प्ताहित्य में है उतनी और किसी 
में नहीं। जब रात को चौपालों में ग्रामीण सम्मिलित होते हैं और समय काटने के लिए कहानी- 
किस्से कहे जाते हैं यदि उस समय उनके चेहरों को परखा जाये तो लगता है कि वे अपने इस कथा- 
साहित्य के प्रति उतने ही श्रद्धावनत हैं जितने कि किसी भी घर के बुजुर्ग के प्रति हुआ जा सकता है। 
जितनी भी कथाएँ श्रोताओं के सामने आती हैं वे सब बुआ की भाँति किसी बुजुर्ग के मुख से ही 
निकलती हैं, चाहे वह पितामह हों या पितामही अथवा गाँव का और कोई बड़ा-बूढ़ा । किय्नी 
छोटे मुँह से इन कथाओं का सुनाया जाना अच्छा भी नहीं रूगता । कहानी सुनाते समय यदि कोई । 
बद्धिवादी इतिहास अथवा और किसी निष्कर्ष पर इन बातों को कसना चाहे तो छोकमानस । 
उस अतिरिक्त बृद्धिमान व्यक्ति की बात बच्चों ज॑ंसी ही लगेंगी । 
...... इन लोककथाओं के माध्यम से ग्रामीण अपने अतीत से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं 
... और जो चित्र उनके मस्तिष्क में निमित होता है,वह निश्चित ही उनका अपना घरेल चित्र होता है। 
.. यदि किसी अलौकिक कंथा के दाने अथवा परी का उल्लेख होता है तो लोकमानस के मस्तिष्क 
में एक घरेल-सा चित्र निभित हो जाएगा अर्थात्‌ परी दो पंखे वाली सुन्दर और कोमल-सी एक स्त्री 
होगी और दाना-दो सींगों का एक लद्ठीम-शहीम व्यक्ति होगा जिसके मुख में दो दांत हाथी की 
तरह बाहर निकले होंगे और उसके अपने भोजन के लिए मांस की आवश्यकता होगी। ये सब बातें 
एक बद्धिवादी व्यक्ति को प्रतीक के रूप में दिखलाई दे सकती हैं अथवा कोरी कल्पना मात्र भी 
परन्तु लोंकमानस के लिए वह सत्य है। जब पशु-पक्षी बोलते हैं अथवा किसी पक्षो की गर्दन खा 
लेने से राज्य भिलने की संभावना हो सकती है तो लोकभानत्व ऐसा पक्षी पाने के लिए लालायित 
हो उठता है। इस बात में वह कमो संदेह नहीं करता कि ऐसा पक्षो घरती पर नहीं है। कहानियाँ 
कहना या बझग्वल-बूझना' ये दोतों हो बातें लोकमानत्त के छिए एक प्रकार से आधुनिक बौद्धिक- 
गोष्ठियों की तरह ही कही जा सकती हैं। जितना बौद्धिक अंश उन लोगों में होता है वह सब इन । 
 लोककथाओं के माध्यम से एकत्रित एवं अभिव्यक्त किया जाता है। ४ 
...... उनकी कथाओं के चरित्र यदि अलौकिक हैं तो भी उनके लिए विश्वसनीय एवं घरेलू... *! 
.._ हैं। जब॑ कहानी का कोई पात्र नौकरी तलाश करने के लिए चलता है और उसे रास्ते में साधु, का | 
.. दाना, परी या ऐसी रहस्यमयी बढ़िया मिल जाती है जो किसी राज्य का शासन पा लेने में सहायक... 
+ सिद्ध होती है, तो यह बात भी उनके लिए -छौकिक ही है। वे हेंसकर इस बात को उड़ा नहीं देते **” । 
_ बल्कि बहुत गंभी रतापूर्वक ऐसे साधन को त्राप्त करने की बात सोचने लगते हैं। हो सकता है-- | 
अह सोचना सोने से पूर्व कुछ देर तक ही उनके जीवन में प्रिल उत्पन्न करने में समर्थ हों और अगले | 































देश्ड हिन्दुस्तानी 


दिन सबेरे वह सब कुछ भूछ जाय। परन्तु कल्पना मात्र ही उसे सूख पहुँचाती है और अगले दिन 


के कार्यों में जीवन की नई परिकत्पना के साथ जट जाते हैं। जिस प्रिछ का अभाव इन छोगों के... 


जीवन में रहता है उसको वे इन कहानियों के साध्यम से प्राप्त कर पाने में सप्तर्थ होते हैं। जिस 
गूलबकीवली' या राजा विक्रमादित्य की कल्पना करना! तथा कथित बद्धिवादी व्यक्ति के लिए 
नितान्त असम्भव होता है वह लोकमानस को लोककथाओं के द्वारा सहज ही बाप्त होता है। अमीजल' 
'उड़ना घोड़ा, परियों का अखाड़ा जादू कासोटा' दाने को जावे का प्रतीक तोता इन सब वस्तुओं 
को लोकमानस अपनी चौपाल में बैठा बैठा ही सहज देख लेता है। कथा के पात्रों के साथ 
उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है और वह अनुभव करता है कि जो कुछ कथा में हो रहा. 


कक की । ५ 0. ० ० 


. है वह यातो उसको देख रहा है या फिर स्वयं उसका एक अंग है। जो आदर्शवादी गुण 


लोकमानस में होता है वह छोककथाओं में भी निहित रहता है. और प्रत्येक श्रोता अपने 
“आपको भोला-पारवती मान कर सत्य के प्रतीक पात्र की सहायता करने के लिए तत्यर 
रहता है ।” फ ५४ के 
जिन लोककथाओं में अछौकिक तत्व होते हैं उतकों भी लोकमानस अलौकिक के ही रूप... 
कर सकता है। यहाँ तक कि वह आदमी से जादू के द्वारा बकरा बना लेने बाली बात को भी 
सत्य से परे नहीं समझता । 


उसके लिए वह दुःसाध्य हो सकता है पर असंभव नहीं । मृत व्यक्ति को जीवित कर लेने की बात... 
वैज्ञानिकों के लिए असंभव है किन्तु लोकमानस के लिए लोककथा के फार्मले से ऐसा कर लेना... 
आसान है। एक शरीर से दूसरे शरीर में प्राणों को परिवर्तित कर देना जहाने आलम की 
कथा सुनने वाले को असंभव नहीं छग सकती । इसी प्रकार अपने शरीर को ऐसा बना लेना कि कटार॒ 
लगने से खून की एक बूंद भी न निकले, ये भी छोककथा के माध्यम से सहज सम्भाव्य है। छोक- 
कथा का श्रोता किसी भी कुएँ को परियों का वासा मान सकता है। यह सब तथ्य छोकमानस के... 
सम्मुख एक अमित विश्वास का क्षेत्र निर्मित कर देते हैं यद्यपि किसी भी छोक कथाकार अथवा. 
श्रोता ने न कभी किसी दाने' से भेंट की होगी और न परी' से, न उसने अमीजल ही देखा होगा... 
और न उड़ने वाला घोड़ा । परन्तु फिर भी वह सब बातें उसके लिए अविश्वसनीय नहीं हैं। जितना... 
. अधिक यथार्थ के निकट छोकमानस रहता है उतना ही वह अपने इन पात्रों के साथ भी । यदि यह. 
मम किसी ऐसे व्यक्ति से किया. जाय तो वह यही उत्तर देगा कि यह सब छोककथा के चरित्र... 
. संसार में रहे हैं और साधना करने पर अभी भी मिल सकते हैं। उनके जीवन में इन अलौकिक प, 
वों का इतना अधिक समावेश होता है कि कभी-कभी अपने जीवन तक में वे लोग ऐसी घटनाओं । 


.... को घटते हुए पाते हैं जैसे--किसी वृक्ष पर भूत का डे'रा, अथवा दाने या जिन! का रात को घूमता,.._ 
अलोकिक शक्ति वाले सर्प को घर का बड़ा-बृढ़ा समझना। इस प्रकार के अलौकिक तत्व छोक- 
जा जीवन में स्थान-स्थान पर देखने को मिलते हैं। कुछ अलौकिक तत्वों के माध्यम से, लोकमानस 
...__ अपने जीवन को तथाकथित वैज्ञानिकता के अधिक निकट समझता है क्योंकि उसकी धारणा ् 


2000: हैक रा भी बातें उसके लिए कल्पनातीत हैं वे किसी न किसी अलौकिक वस्तु से संबंधित हैं जैसे--..._ 





.... “जब रेलगाड़ी चली तो रेक का चलना छोकमानस को किसी अलौकिक शक्ति का प्रतिफल-आ 











प्रतिपत्तिका ह इ्३५ 


लगा। आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज की कल्पना भी उनके लिए किसी शक्तिशाली दाने के 
उड़नखटोले से कम नहीं थी। 
लोकमानस में छिपे इन अलौकिक तत्वों को, लोककथाओं में जादू, सिद्ध धुरुषे, दाना या 
भ्रतात्मा, मंत्रशक्ति आदि माध्यमों से व्यक्त किया जाता है। इन वाक्यों में एक ऐसा समाज़ रहता 
है, जो साधारण जीवन से बहुत अधिक भिन्न होता है। यद्यपि उस समाज के रीति-रिवाज आदि 
भी साधारण लोकमानस के समाज से भिन्न होते हैं और उनका अधिक भाग अमानवीय भावनाओं 
का ही होता है फिर भी लोकमानस उसको बडे चाव से सुनता है और अपने जीवन में उतारने का 
प्रयस्त करता है। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब कोई दानव किसी सुंदर परी अथवा राजकुमारी 
को अपने वश में कर लेता है और उसे ऐस रूप प्रदान करता है कि वह किसी मानवीय व्यक्ति से 
न बोछ सकती है और न उसके निकट आ सकती है, परिणाम स्वरूप वह मृत-देह के रूप में यड़ी 
. रहती है जिसे दाना जादू के द्वारा समय-समय पर जीवित कर लेता है या किसी कोई जानवर 
के रूप में पिंजरे आदि में टाँग रखता है और अन्ततः कोई व्यक्तित इसका रहस्य जान लेने पर 
अंत में उसका उद्धार करता है। 
.. इस प्रकार की लोक-कथाओं का स्थरू वर्गीकरण निम्नलछिखित रूप में किया जा 
.. सकता है-- 
..... १२३. जादू की कथाएं 
रे ० .. २. सिद्ध पुरुष सम्बन्धी कथाएँ 
३. दानव या परियों की कथाएँ 
४. प्रतात्मा सम्बन्धी कथाएं 
१. जादू की लोक कथाएं--अधिकतर जादू की कहानियाँ श्रोता के मन में आश्चयें की 
. भावना उत्पन्न करती हैं। जादू की कहानियों का यह तत्व लगभग सार्वभौमिक है। हर कहानी 
में ऐसी अभूतपूर्वे शक्तियाँ एवं साधन होते हैं जिससे कहानियों का पाठक या श्रोता आइ्चरयंचकित 
.. रह जाता है, जैसे--सारंगी बजाने से झिलमिल का पेड़ उग आना,बांसुरी बजाने से उस पेड़ पर सोने 
. चाँदी के पत्ते लग जाना और हीरे-जवाहरात के फूल खिल जाना। कहानी के ये तत्व किसी भी 
 व्यवित को चमत्कृत करने के लिए पर्याप्त हैं। आदमी से जानवर बना देने की बात, मृत व्यक्ति 
. को जीवित कर देना, रात ही रात में महल निर्मित हो जाना, यह सब तत्व व्यक्ति में एक प्रकार का 
_ प्रिल उत्पन्न करने में समर्थ है। जादू की कल्पना, मनृष्य को उसकी अपनी दबी हुई इच्छाओं 
को मानसिक एवं काल्पनिक स्तर पर पूरी करने में सहायता प्रदान करता है और इस प्रकार 
 लोकमानस के जीवन का कल्पना-पक्ष इसके कारण अपूर्ण नहीं रह पाता | 


मम २. सिद्ध पुरुष सम्बन्धी कथाएँ--इन कथाओं में लोककथाकार ने कुछ ऐसे व्यक्तियों का, _ 

...._ ऐसे सिद्ध पुरुषों का निर्माण किया है, जो अपनी सात्विक अथवा तामसिक साधना के बल पर सब 
|... कुछ कर पाने में सफल हैं। वह उससे परमार्थ सम्बन्धी कार्य नहीं कराता अपितु सांसारिक वस्तु की... 
... प्राप्त करने में उसकी सहायता करता है यथा--किसी परी से विवाह करना, जादू का डंडा प्राप्त «- 
हू. करना, पृत्रहीन राजा का उसकी कृपा से संतान प्राप्त करना आदि, ये बाबा छोग यदि भ्रसन्न हो 


हे ं " ३ ः जाते हैं तो आदमी को समृद्धशाली बनाने में समथ हैं और रुष्ट हो जाते हैं ती उसको भस्म अथवा 





2तकाब) थे कड नदी सि 8०८९ वयदात मवपम इक 






























7 हे | . इनकों अपने जीवन की अभिन्न अनुभूतियों के रूप में ग्रहण करता है। 





० हिन्दुस्तानी 


पत्थर का भी बना सकते हैं। इन लोगों का नैतिक स्तर अधिक ऊचा नहीं होता। इनकी इच्छाओं 
का स्तर भी साधारण दिखाया गया है। ये लोग किसी भो रानी को अपनी स्त्री बनाने 
के लिए लालायित रहते हैं अथवा स्वार्थंवश किसी व्यक्रित की उपलब्धि को स्वयं प्राप्त कर लेने 
के लिए लत्पर रहते हैं। द 
३. दाना और परियों की कथाएँ--- दाना' लोकमानस की एक ऐसी कल्पना है जो जीवन 
की उदात्त एवं तामसिक शक्तियों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। दाना जादू तो जानता ही 
है साथ ही अतुल बलशाली भी है। उसकी शक्ति के सामने बड़े-बड़े महारथियों को पान का बीड़ा 
उठाने में हिचक होती है। उसके घर में निवास के कारण दाने की बेटी किसी मानस' से मुक्त रूप 
से प्रेम नहीं कर पाती । क्योंकि उसके बाप को मानस गंध से भी घ॒णा है अतः अपने प्रेमी की जान 
बचाने के लिए वह उसे मक्खी आदि बना कर दीवार से चिपका देती है। इस प्रकार दाना की बेटी 
में भी जादू जानने के लक्षण परिलक्षित होते हैं। प्रायः उसकी बेटी परी अथवा अनन्य सुन्दरी 
होती है। दाने की जान सात समुद्र पार किसी पक्षी में रहती है जिसको मारने के लिए उस मानस 
को अथक प्रयत्न करना पड़ता है और अंत में वह मार गिराया जाता है। 
परियों की कल्पना छोककथाकार की मनोरम कल्पना है। परियाँ जहाँ एक ओर 
क्रर होती हैं या उनकी रक्षा दाने करते हैं वहाँ वे दूसरी ओर बड़ी दयाल भी होती हैं। उनके पास _ 
जीवन जीने के दिव्य साधन होते हैं जो मनुष्यमात्र के लिए अप्राप्य हैं और मनुष्य किसी सिद्ध 


पुरुष के माध्यम से अथवा अन्य किसी अलौकिक शक्ति के सहारे इन परियों को प्राप्त करने का हे 
प्रयत्न करते हैं और अन्त में कोई शौयवान्‌ व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है। परियों की 


कहानियाँ बढ़ों से ले कर बच्चों तक को प्रिय होती द 
४. प्रेतात्मा संबंधी कथाएँ--प्रेतात्मा संबंधी कथाओं में भी मरने के बाद मृतात्मा 


भिन्न-भिन्न रूपों में सम्मुख आती है और अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करती... 


है। कहीं-कहीं पर वह बदला भी लेती है। इन कहानियों से हिन्दू धर्म के, आत्मा के पुनर्जस्म 
संबंधी धारणाओं की पुष्टि होती है, जिसको छोकमानस ने संपूर्ण हृदय से संस्कारवत्‌ ग्रहण कर 
लिया है। 


जानते रहते हैं, तथा सर्वज्ञता के प्रतीक होते हैं। उनके अंगों का भी उपयोग होता है, इस प्रकार ._ ; 
के पक्षियों में ही रामन तोता, चकोत-चकोतरी आदि मुख्य हैं। क्‍ 


अलौकिक लोककथाओं में कुछ ऐ से भी पशु-पक्षी देखने को मिलते हैं जो भविष्य की बातें... पा 


लोककथाएँ लोकमानस के हृदय में पलने वाले सभी प्रकार के अंधविश्वासों एवं ०० 
अलौकिक घटनाओं पर आधारित होती हैं।इन लोककथाओं के माध्यम से जाना जा सकता है.“ 
“कि लोकमानव किस प्रकार की अलछोकिकता एवं असामान्य बातों पर विश्वास करता है तथा... 





पाँच 

| + आ॥ 
राठोड़ पृथ्वीराज का 
महाराणा प्रताप को 
प्रेषित पत्र 


अगरचन्द नाहठा. 



















भारतीय इतिहास-गगन में महाराणा प्रताप एक तेजस्वी नक्षत्र के रूप में चमक रहे हैं। 

कठिन से कठिन विपत्ति के समय भी उन्होंने अपना प्रण बनाए रखा और स्वतन्त्रता के लिए अपना 

ससस्‍्वेंव बलिदान कर दिया। कई ग्रथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार महाराणा का मन 

कुछ विचलित-सा हो गया था, उस समय उन्हें ऐसी कोई प्रेरणा मिली थी जिससे उनमें नया जोश 

उमड़ पड़ा। यह प्रेरणा किससे मिली, इस विषय में जो उल्लेख मिलते हैं उनके सम्बन्ध में प्रस्तुत 
लेख में विचार किया जा रहा है। 

ह राजस्थान के आधुनिक इतिहास लिखने का श्रीगणेश पादचात्य विद्वान जेम्स टॉड ने 
किया था। उन्होंने अपने “8 घाव दाद &धध्मंवुष्ांधं८५ 07 रिछयं5६787 नामक ग्रंथ की 
सामग्री सन्‌ १८१९ से संग्रह करनी प्रारंभ की थी। सन्‌ १८२२ में उन्होंने अपने ग्रंथ का 

ढाँचा तैयार कर लिया था। उदयपुर के महाराणा भीमसिह ने भी उन्हें इतिहास संबंधी सामग्री 
एकत्र करने में बड़ी सहायता दी थी। मान्यवर ओझाजी ने लिखा है 'सन्‌ १८१९ के अक्टूबर 

महीने में टॉड साहब जोधपुर को रवाना हुए और नाथढ्वांरा, कुंभलगढ़, घाणेराव, नाडोल में 
होते हुए वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर उन्होंने दो शिलालेखों की खोज की और ताम्रपत्रों, हस्तलिखित 
पुस्तकों और सिक्‍कों को प्राप्त किया। इसी प्रकार का कार्य पुष्कर और अजमेर में भी उनका 

_हुआ। इन्हीं दिनों में हाँड साहब तिल्ली के बढ़ जाने पर बीमार पड़े। लेकिन इस इतिहास की 
सामग्री जूटाने का काम बराबर करते रहे। एक दिन जब उनकी तिल्ली में साठ जोंकें छूगी हुई 

. खून पी रही थीं उस समय भी वे चारपाई पर लेटे हुए ब्राह्मणों और पटेलों से बातें करते हुए प्राचीन 
ऐतिहासिक घटनाओं को सुन कर लिखने का काम करते रहे। स्थान-स्थान पर उनको शिलालेख 
. सिक्‍के और इस प्रकार की दूसरी चीज़ें मिलीं जो राजस्थान के इतिहास लिखने के लिए बहुत काम 
की साबित हुई । 
राजस्थान के बहुत से भागों में पहुँच कर उन्होंने इस प्रदेश के पुराने इतिहास की सामग्री 
एकत्रित की। वे जहाँ कहीं पहुँचते, बड़े-बूढ़े और जानकारों के साथ बैठ कर बातें करते और जो 
काम की बातें मालम होतीं उन्हें वे उसी समय लिख लेते. . .महाराणा भीमसिंह ने डतिहास 
. संबंधी सामग्री एकत्र करने में टॉड साहब को बड़ी सहायता दी। उन्हीं के द्वारा पुराण, 
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३३८ । क्‍ हिन्दुस्तानी 


महाभारत, रामायण, पृथ्वीराज रासो आदि अनेक पुस्तक्वों की सामग्री टॉड साहब को प्राप्त 
हुई थी। 
 सर्न्‌ १८२२ की १ जून को टॉड साहब ने उदयपुर से प्रस्थान किया था उससे पहले ही 
उन्होंने शपने इस ग्रंथ “राजस्थान” का ढाँचा तैयार कर लिया था। 
टॉड ने महाराणा प्रताप के अकबर को भेजे हुए पत्र के संबंध में लिखा है. अपनी 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक पत्र के द्वारा राणा प्रताप ने अकबर से माँग की। प्रताप _ 
का भेजा हुआ यह पत्र बादशाह अकबर को मिला। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अकबर 
की' समझ में आया कि प्रताप का स्वाभिमान अब खत्म हो गया। इसलिए इस प्रसन्नता में 
अकबर ने अनेक प्रकार के सावेजनिक उत्सव किए। उस पत्र को बादशाह ने पृथ्वीराज नामक 
एक श्रेष्ठ राजपूत सरदार को भी दिखाया। पृथ्वीराज बीकानेर के राजा का छोटा भाई था. 
और वह इन दिनों में अकबर बादशाह के यहाँ कैदी था। उसके कीदी होने का कारण यह था... 
कि उसमें राजपूती स्वाभिमात था। अन्य राजाओं की तरह वह अकबर की अधीनता स्वीकार. 
करने के लिए तेयार न था। ै 
अकबर ने प्रताप का यह पत्र बड़े अभिमान के साथ पृथ्वीराज को दिखाया । इसका कारण... 
था; अकबर समझता था कि पृथ्वीराज भी अत्यंत स्वाभिमानी है। पृथ्वीराज सदा से राणाप्रताप 
का सम्मान करता था और राणा ने मुगल बादशाह के मुकाबले में जिस स्थाभिमान का प्रदर्शन _ 
किया था, पृथ्वीराज उसकी आराधना करता था। राजपूतों के पतन के दिलों में राणा प्रताप... 
ने जिस राजपूती गौरव की रक्षा की है, उससे प्रसन्न हो कर पृथ्वीराज बड़ें स्वाभिमान के साथ... 
बातें किया करता था। | ७, औम आ। 
पृथ्वीराज एक अच्छा कवि था और स्वाभाविक रूप से भावुक था। बादशाह के हाथ से... 
उस पत्र को पाकर पृथ्वीराज ने पढ़ा। उसका मस्तिष्क चकराने लगा। उसके हृदय में भीषण... 
पीड़ा की अनुभूति हुईं। अपनी बढ़ती हुई अथीरता को संभाल कर अपने स्वाभाविक स्वाभिमान. 
के साथ निर्भीकतापूर्वक उसने बादशाह से कहा कि “यह पत्र प्रतापसिह का नहीं है। मैं उसे भली 
प्रकार जानता हूँ। किसी शत्रु ने राणा प्रताप॑ सिंह के यश के साथ यह जालसाजी की है और आपको... 
धोखा दिया है। आपके सम्पूर्ण साम्राज्य को पाने के छालच में भी वह ऐसा नहीं कर सकता [” पा 
मे : पत्र पढ़ कर पृथ्वीराज ने अकबर का आदेश लेकर दरबार के एक दूत के हाथ अपना पत्र... 
.. प्रताप के पास भेजा। उस पत्र का अभिप्राय जैसा कि अकबर ने समझा, प्रताप की असलियत... 
. जाननेकाथा। परन्तु पृथ्वीराज ने अपने पत्र के द्वारा प्रताप को उसके उस स्वाभिमान का स्मरण हा! 
पा कराया था जिसके लिए उसने अपने परिवार और साथ के राजपूतों के साथ भयानक विपदाओं': न्‍ | 
' .. का सामना किया था। पृथ्वीराज ने यह पत्र राजस्थानी भाषा की कविता में लिखा था। रे ह 
_.. यह पूरा पत्र कहीं पर भी प्राप्त होने की अवस्था में नहीं रहा, इसलिए उसका जो अंश पाया शा 
० जाता है उसका अथ संक्षेप में इस प्रकार है--..... मा 
.. ७“. हिन्दुओं का सम्पूर्ण भरोसा एक हिन्दू पर ही निर्भर करता है। राणा ने सब-कुछ छोड़... * 
रे 2 दिया है और इसी से आज भी राजपूतों का गौरव बहुत-कुछ सुरक्षित रह सका है। यदि प्रताप ने... । 
.. ऐसा न किया होता तो आज राजपूतों की बंची हुई मर्यादा भी सुरक्षित न रह सकती थी। राजपुतों-.. 








पर आज भयानक सैंकंट है। हमारे घरों:की स्त्रियों की मर्यादा छिन्न-भिन्न हो गयी है और.बाजार 


में वह मर्यादा बेची जा रही है। उसक़ा:खरीदार अकेल़ाः अकबर है। बादशाह ने सीसोदिया वंश 


के एक स्वाभिमानी पुत्र को छोड़-क्र सब को मोल ले लिया है। परन्तु वह प्रताप को खरीद ऋहीं 
सका। वह राजपूत नहीं है, जो नौरोजा के लिये अपनी मर्यादा का परित्याग कर सकता'है। फिर 
'भी किंतने ही राजपूतों ने अपनी मर्यादा भंग कर दी है। इस बिक्री में राजपूतों के बहुमूल्य पदार्थ 
बिक चुके हैं। क्या अब चित्तौर का स्वाभिमान भी इस बाजार में बिकंगा ? प्रताप ने अपना 
सर्वेस्व त्याग किया है , क्या अब वह अपने स्वाभिमानी गौरव को बेचना चाहता है। जो अब तक 
बिके हैं और जिनकी मर्यादा बाजार में खरीदी गयी. है, वे साहसहीन थे--उन्होंने अपने आपको 
'शक्तिहीन समझा था। इसीलिए; उनके जीवन का यह उपहास हुआ। क्या अब हमारे वंश का 
भी यही दृश्य होने वाला है ? आज तक संसार राणा प्रताप के स्वाभिमान, पुरुषार्थ और साहस 
'को देख कर चकित है। क्या संसार का वह आश्चर्य समाप्त होने वाला है? इस जीवन में कुछ 
भी अनित्य नहीं है। सब का नाश होने वाला है। बाजार में जिसने राजपुतों के गौरव की खरीद 
की है, वह भी एक दिन मिटनें वाला है। उस दशा में हमारे वंश का गौरव राणा प्रताप के द्वारा 
ही फिर सम्मान प्राप्त करेगा। उस दिन कौ प्रतीक्षा में राजस्थान के सम्पूर्ण राजपूत्ों की आँखें 
 छगी हुई हैं।" 
राठोर पथ्वी राज की इस ओजस्वीं कविता को पढ़ कर प्रताप के अंतस्तल में उत्साह की 


:.. अटूट लहरें उठने लूगीं ।-उसे एंकाएक मारूम हुआ, मानो मेरें शरीर में दस हजार राजपूतों की 


. शक्ति ने एक साथ प्रवेश किया है। वह तुरन्त अपने मन में कह उठा: मैं कभी भी अपने 
स्वाभिमान को नष्ट ने करूगा। 

उपरोक्‍त उद्धरण से इतना तो निश्चित है कि अब से १५० वर्ष पहले भी यह सवेत्र 

प्रसिद्धि थी कि राठोड़, पृथ्वीराज ने महाराणा को प्रेरणादायक एवं ओजस्वी पत्र लिख भेजा 

था। यद्यपि टॉड को वह पत्र पूर्ण. रूप में: प्राप्त नहीं हो सका पर उसने जो उस पत्र 

का सारांश लिखा. है वह वास्तव में पृथ्वीराज के प्रताप संबंधी एक डिगल गीत पर 


... आधारित था। 


हक पृथ्वीराज ने प्रताप को कुछ दोहे पंत्र के रूप में भेजें थे। यह भी सर्वत्र प्रसिद्ध है पर वे 
. द्वोहे कौन से थे और संख्या में कितने थे, इस संबंध में दो-तीन तरह के उल्लेख मिलते हैं, जिन्हें 


नीचे उद्धत किया ज रहा हैं।. उनेसे यह सिद्ध हों जायगा कि उक्त प्रवाह केवल टॉड ने ही सुना _ 


_ हो, यह बात नहीं है, परं वह व्यापक हप में प्रेसिद्ध रहा है। 


हा _ टॉड के बाद शजस्थान के कई राज्यों कां इतिहास लिखने वांले चारण रामनाथ रतनू 
.. हैं। उनका इतिहास राजस्थान" नामक ग्रैंथ सन्‌ १८९२ में प्रकाशित हुआ थां। वे उक्त ग्रंथ _ 

... के पृष्ठ ९२ में लिखते. हैं, 'बादशाही दरबार के प्रायः वीर पुरुष प्रताप सिहजी की प्रशंसा. 

... करने लग गए थे। वरन नवाबं खानंखाना ने मारवाड़ी भाषा में उनको यह दोहा भी लिख _ 


प्रेम रहसी रहसी धरा, खिस जासे खरसाण। 
अमर विसंभर उपर, राखी नेहतों राण॥ 





अल माश 42१ आप तल ताप िथ दम: पर चद न 77+ अप श :कैटए टन प 24284: उलट टिे:22222:%: 


कण 3 



































3 अप 











यम सालाएकाक८ 04५२ २7 किक से कट 


कटरदथनकडपपदर- धन यक पद पल एर कर एप रद “रद पलक 9७५२० ६ «५... 





रै४० 








. खुमाण रासो में यह पद्य अमर्रश्नेह के प्रसंग में इस प्रकार दिया है--- 


. अमर विसंभर उपर, राखें. निहचों राण। 
हे घर बससी रहसी सुधर, खपजासी खुरसाण॥अ० ७४ 


इसका अभिप्राय यह है कि हे महाराणा साहब, परमेश्वर पर विद्वास रखिए। आपका 
धर्म और देश दोनों बने रहेंगे और बादशाह हार जायगा।' 

इसी प्रकार एक बार बीकानेर के महाराजा के छोटे भाई पृथ्वीराज ने भी जो अकबर 
के बड़े क्ृपापात्र थे, चौदह दोहे प्रताप्रसिहजी की प्रशंसा में बता कर लिख भेजे थे। पृथ्वीराज 
जी ऐसे कवि थे कि उनके चौदह दोहों से प्रतापसिंह जी को चौदह सहस्र मनुष्यों की 
सहायता मिली। वे दोहे राजस्थान भर में प्रसिद्ध हें। 

इसके बाद जोधपुर के चारण कवि उमरदान ते सन्‌ १९०० में महाराणा प्रताप 
सम्बन्धी कवि दुरसा आढा रचित छियत्तर दोहों वाली विरद छहत्तरी' नामक रचना को 
मौखिक रूप से संग्रहीत की । वे उक्त रचना की भूमिका में लिखते हैं, महाराजराणा प्रतापसिहजी 
ने किसी कारण से अकबर को क्रहलाया कि हमको तंग मत करो। यह सुन बादशाह फूले न 
समाये। बीकानेर के पृथ्वीराजजी को फरमाया कि अब महाराणा हमारी कदमवोशी करने 
को आने वाला है। पृथ्वीराजजी को यह बात नागवार गरुजरी। अपने डेरे आ कर महाराणा 
साहब को पत्र लिखा जिसमें २० दोहे और एक गीत था। उन दोहों में से एक है-- 


धर बांकी दिन पाधरा, भर्द न मुक्‍्के साण। 
घणा नरिदों घेरियो, रहे गिरंदां राण॥ 


तथा गीत है-- 
हाटां भौर हमीर हरो॥४ 


" "और आढा दुरसाजी, बारठ शंकरजी, लखोजी, सादू मालोजी, खड़िया तिछोकजी, 
लालस शंभूदानजी, आदि १० उत्तम कवियों के लेख भी अपने पास जो रतन बाघाजी रहते थे... 
उनके साथ महाराणा की सेवा में भेजे। वे पृथ्वीराजजी और दक्शों चारणों के लेख मुझे एक... 
पुरुष के पास मिले हैं, परन्तु वह बड़ा लोभी है सो प्रत्येक दोहे का एक-एक रुपया ले कर मुझे... 
यह दुरसाजी कृत छिहत्तर दोहे लिखाये और बाकी भी इसी शर्त से देना चाहता है। सो ये सोरठे.... 

...._ अब मैं छपवा कर सब देश हितैषी सज्जनों की सेवा में समर्पण करता हूँ और आशा करता हूँ कि... 
.. महानुभाव लोग मुझे सहायता दे कर. महाराणा साहब की प्रशंसा भूमंडल में प्रकाश करावेंगे।” 
के .. सन्‌ १९०६ में मुंशी देवीप्रसाद का राजू रसनामृत' नाम॒क्‌ ग्रन्थ का पहला भाग प्रकाशित... 
हज _हुआ। उसके पृष्ठ १३ में पृथ्वी राजजी ने दो सोरदठे महाराणा के पास भेजे थे और उसके उत्तर में... 
. महाराणा ने दी दोहे लिख भेजे थे, उन्हें साथ प्रकाशित किया गया है। | 
...  “टॉड के इतिहास का गुजराती अनुवद रतनसिह्‌ दीरपसिंह परमारने किया था और उसकी... 

._ प्रथम आवृत्ति सं० १९७२ में सस्त्‌ं साहित्य वर्धकु कार्यालय, अहमदाबाद से प्रकाशित हुई थी। रे ः 











प्रतिपत्तिका 


उसमें पृथ्वी राज के भेजे हुए पत्र की टिप्पणी ठाकुर पूर्णसिह लिखित मेवाड़ के इतिहास के पृष्ठ 
१७३ से १२ दौहे व सोरठे उद्धत किए हैं। 

सं० १९७४ में श्री रामनरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी' भाग १ प्रकाशित हुआ। उसमें 
पृथ्वीराज व उनकी पत्नी संबंधी विवरण दिया गया है। उसमें १४ दोहे और गीत कवित्त 
अर्थ सहित दिए हैं। उनमें से १३ दोहे ठा० रामसिहजी संपादित वेलि क्रिस्न रुक्‍्मणी री' में 
छपे हूँ। पातल राण प्रवाडमल' वाला दोहा नहीं लिया गया है। 

तत्परचात्‌ सन्‌ १९२५ में मठ्सीसर के ठाकुर म्रसिह शेखावत संग्रहीत महाराणा यश 
ध्रकाश' नामक ग्रंथ लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस से छपा। उसके पृष्ठ ७८ से ९७ में पृथ्वी राजजी रचित 
१३ दीहे, २ गीत और १ कवित्त प्रकाशित हुए हैं। इन रचनाओं की प्राप्ति के संबंध में भ्रसिहजी 
इस ग्रंथ की भूमिका में लिखते हैं कि कविराजा भैरूदानजी' बीकानेर जिनसे कि महाराज 
पृथ्वीराज जी (जो बीकानेर महाराजा रायसिंहजी के कनिष्ट अ्ाता हुए हैं और बड़े विद्वान्‌ 





व अद्वितीय सहानुभूति करने वाले तथा प्रसिद्ध ईश्वरभकक्‍्त थे जिनको सदगुणों के कारण 


क्षत्रियों के शिरोमणि कहने चाहिए) का रचा हुआ एक गीत और कुछ दोहे मिले कि जो 
अद्वितीय हैं।' 

उक्त ग्रंथ में पृथ्वी राजजी के भेजे हुए दोहे और महाराणा से प्रत्युत्तर में प्राप्त दोहे तथा 
. पृथ्वीराजजी की पत्नी का रचित एक दोहा तथा उसके उत्तर में पृथ्वी राजजी रचित एक कवित्त 
. और अज्ञ दोहे व गीत अर्थ सहित दिए हैं। पाठकों की सुविधार्थ उन दोहों आदि को अर्थ 


.. सहित ज्यों का त्यों दिया जा रहा है। 


निम्न दो सोरठिया दोहे पृथ्वीराजजी ने महाराणा को भेजे-- 


पातल जो पतसाह, बोले मुख हूंता बयण। 
सिहर पछमस' दिस मांह, ऊगे कासप राववत॥ हा 
पटक मछां पाण, के पटक तिज तन करद) 
दीजे लिख्र दीवाण, इण दो महली बात इक॥॥२॥ 


. टीका-- महाराणा प्रतापसिह यदि पातसाह को अपने मुख से पातसाह कहैं तो 
कश्यप जी के सनन्‍्तान भगवान सूर्य पश्चिम दिशा में उगें, अर्थात्‌ जैसे सूर्य का उदय पश्चिम 
दिश्ञा में कदापि सम्भव नहीं वैसे ही आप (महाराणा) का पातशाह वचन कहना भी नितान्त 
असम्भव है॥१॥ हे 


हे दीवाण ! मैं अपनी मंंछ पर पांण ६, अथवा अपने शरीर पर करद (तलवार) डालूं। 


इन दोनों में से एक बात लिख दीजि:।॥।२॥। 
उपरोक्त दो दोहों के उत्तर स्वरूप महाराणा प्रताप ने निम्न तीन दोहे पृथ्वीराजजी 


_ कोछिख भेजे--..... कक 5 शक 


_ तुरक कहासी मुख पतो, इण तनस्‌ इकलिंग। 


.. »..../.. ऊगे जांही ऊगसी, प्राची बीच पतंगाशा 
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..  प्रे वचन सुने 





६१ द हिन्दुस्तानी 


खुसी हूंत पीथछल कमध, पठटको मूंछां पाण। 
पछटण है जेते पतौो, करूसा सिर के वाण॥२॥ 
. सांग मूंड सहसी सको, समजस जहर सवाद। 
हा भड पीयल जीतो भरा, बेण तुरक सूं बाद॥३॥ 


 टीका-- भगवान्‌ रकलिण की शपथ है, इस शरीर से प्रतापसिह वे. मुख से पातसाह 
तुरक ही कहावेगा। और भगवान्‌ सूर्य का उदय जहाँ होता है, बहाँ ही पूर्व दिशा में होगा।॥ १॥ 
हे वीरपृथ्वीराज ! आप प्रसन्न हो कर मूंछों पर पाण लगाव अर्थात्‌ निःशंक होकर मान 
रखें और जब तक प्रतापसिह है, केवाण (क्रपाण) अर्थात्‌ खज्भ को यवनों के शिरों पर 
जानें ॥२॥ 
राणा प्रतापसिह शिर १र भाला सहैगा क्योंकि अपने बराबर वाले का जस जहर के सद्‌ 
होता है, सो हे भट पृथ्वोराज ! आप तुरक से वचनों के विवाद में विजय पावों ॥ ३॥। 
इस वृतान्‍्त को सुन कर पृथ्वीराज जी की पत्नी ने उनको संबोधित कर एक दोहा कहा, 
जो यह है-- 
पति जिद की पतसाह सूं, यहै सुणी में आज। 
कहां पातल अकबर कहां, करियो बड़ो अकाज ॥ 


ठीका--हि प्राणपति ! मैंने आज यह सुना कि आपने महाराणा साहब के संबंध में... 


पातसाह से जिद (विवाद) ठानी है। परन्तु आज दिन भारत के राजाओं पर शासन करने वाले... 
और असंख्य सेनाओं का स्वामी कहां। और थोड़े से क्षत्रिय वीरों के साथ वन्यव॒त्ति से निर्वाह 
करने वाले राणा प्रतापसिह कहां। अर्थात्‌ पातसाह के मलिन विचार व अधिक शक्तित पर एवं. 
महाराणा के दृढ़ अभिमान और सहायसम्पत्ति की विकलता (कमी)पर विचार कीजिये तो आपने... 
बड़ा अकाज (अनर्थ) किया है। क्योंकि अब अकबर उन्हें अत्यन्त कष्ट पहुँचाने का यत्न करेगा।” 

पत्नी के ये वचन सुन कर पृथ्वीराजजी ने एक कवित्त द्वारा महाराणा प्रतापसिह की. 


शक्ति और साहस पर अपने दृढ़ विश्वास का दर्शन कराया--- 


जबते सुनेहें बन तबते न मोको' चेन, 
.. पाती पढ़ि नक सो विलंब न लगाबेगो। 
ले के जमदूतसे समस्त राजपुत आज, 
... आगरे में आठों यास ऊधम मचावेगो। 
कहे पृथ्वीराज प्रिया ! नेक उर धीर धरो,..... 
रे चिरंजीवी रानाश्रो मलेच्छन भगाबेगो। 
.. भन को मरद सानी प्रबल प्रतापसिह, | 
बब्बर ज्यों तडफ अकब्बर पे आवेगो॥ 


टीका-- है प्रिये ! पृथ्वीराज कहता है कि चित्त में थोड़ी धीरज रखों। मैंने जब से .. 





! सुने हैं कि महाराणा हमें बादशाह कहने लगा है” तब से मझे चैन (सुख ) नहीं पड़ता4 





प्रतिपत्तिका . .. इड३ 


मेरा. पत्र पढ़ कर वह वीर-शिरोमणि थोड़ा भी विलंब नहीं करेगा। किन्तु यमदृतों के समान 
शत्रु पक्ष के प्राण हरने वाले अपने सहयोगी (साथी) राजपूतों को साथ ले आज दिन भी (ऐसे 
समय में भी ) आगरे में सवंदा धावा देता रहेगा। चिरंजीवी राना म्लेच्छों को भगा देगा व उनकी 
श्री (लक्ष्मी) को उच्छिन्न कर डालेगा। वह मन का मर्द अर्थात्‌ उत्साहसम्पन्न अभिमाभी और 
महाबछशाली महाराणा प्रतापसिह क्रोध से प्रज्वलित हो कर बब्बर नाहर के सदश अकबर पर 
आक्रमण करेगा। 
महाराणा प्रताप संबंधी राठोड़ पृथ्वीराजजी द्वारा रचित और भी कई दोहे मिलते हैं 
जिनमें निम्न ११ दोहे महाराणा यशप्रकाश' में प्रकाशित हो चुके हैं उन्हें यहाँ मल रूप में ही दिया 
जा रहा है। 
धर बांकी दिन पाधरा, मरद न सके साण। 
घणां नरींदां घेरियो, रहै गिरंदां राण'॥१॥ 
पातल राण. प्रवाडमल, बांकी, घड़ा विभाड़। 
खूंदाडे कुण है खुरां,ती ऊभां मेबाड़ाशा 
माई ओहा पूतत जण, जेहा राण प्रताप। 
अकबर ध्ृतों ओधके, जाण सिराणे सांप ॥३॥। 


अइरे अकबरियाहु, तेज तुहालो तुरकडा। 
नस नस नीसरियाह, राण बिना सह राजवी ॥४॥ 


सह गाबडियो साथ, अकण बाड़ बाडियो। 
राण न मानी नाथ, तांडे सांड प्रतापसी॥५॥। 


पहु गोधलिया पास, आल्धा अकबर तणी। 
राणो खि सेन रास, प्रघलो सांड प्रतापसी॥६॥ 


पातलू पाघ प्रमाण, सांची सांगाहर तणी। 
रही सदा लग राण, अकबर सूं ऊभी अणी ॥७॥। 


चोथो चीतोडाह, बाटो बार्जती तणो। 
मार्थ. मेवाडाह, थार राण प्रतापसी॥८॥ 


बाही राण प्रतापसी, बरछी लरूचपच्चांह। 
... जाणक नागर नीसरी, मुंह भरोयो बच्चांह।॥॥९॥ 


..._वाही राण प्रतापसी, बगतर में बरछीह। रा पा 
जाणक झींगर जाल में, मुंह काढयो मच्छीह॥९०॥ अर । 
 पातलू घड पतसाहरी, जेम बिधूंसी, आण। ....... #*# 
जाण चढी कर बंदरां, पोथी बेद पुराण॥११॥ अर बम 
इनके अतिरिक्त डिंगलगीत भी हैं, उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 
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सेंढव॑ ढ हिन्दुस्तानी 


महाराणा यश-प्रकाश' के बाद श्री गौरीशंकर जी ओझा का उदयपुर राज्य 
का. इतिहास” सं० १९८६ में प्रकाशित हुआ। उसमें भी महाराणा यश्ञ-प्रकाश' के आधार 
से पृथ्वीराजजी के दो दोहे और महाराणा के तीन दोहे तथा एक गीत प्रकाशित किया 
गया है » 
तदनंतर ठाकुर रामसिह और सूर्यकरण पारीक संपादित बेलि-क्रिसन रुक्मणी री' 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी से प्रकाशित हुईं। उसकी भूमिका में १३ दोहे उद्धत किए हैं, उनमें से आठ 
तो महाराणा यश-प्रकाश' वाले ही कुछ पाठान्तरों के साथ हैं और पाँच उनसे भिन्न हैं। 
दोहे इस प्रकार हैं-- 
अकबर समद अथाह, सुरापण भरियों सजल। 
मेवाड़ो. तियग मांह, पोयण फूल प्रतापसी॥। 


अकबर अकण बार, दागल की सारी दुनी। 


| अणदागल असवार, रहियो राण प्रतापसी॥। 
अकबर घोर अंधार, ऊंधाणा. हिंदू. अबर। 
जागे जगदाथार, पोहर राण प्रतापसी॥। 
हिन्दृपति परताप, पत राखो हिन्दुवाण री॥ 


सहे.. विपति संताप, सत्य सपथ करि आपणी॥ बा 


चंपो ..चीतोड़ाह, पौरस तणो प्रतापसी। 
सोरभ अकबर शाह, अड़ियल' आभिडया नहीं ॥ हा 
-“दे० विरुद-छिहत्तरी पद्मांक २३से २५... 


इस तरह महाराणा यश्ञ-प्रकाश' और वेलिक्ृष्ण रुक्मणी री” इन दोनों ग्रंथों में 
पृथ्वीराज जी कथित दोहों की संख्या १३ होने पर भी ५ दोहे दोनों में भिन्न-भिन्न हैं इसलिए 


संख्या १८ की हो जाती है। पर वास्तव में कवि ऊमरदानजी के संग्रहीत दुरसा आढा के ७६ 


सोरठों में संख्या २३, २४, २५ वाले दोहों को ठाकुर रामसिहजी और सूर्यकरणजी ने 


पृथ्वीराजजी के दोहों में सम्मिलित कर लिया है। संभव है उन्होंने इन दोहों को मौखिक रूप... हे 


सेसुन कर संग्रहीत किया हो और 'विरद छिह्त्तरी” को देखी न हो। वैसे विरद छिहत्तरी के. 


दोहों की भी अभी तक कोई हस्तलिखित प्राचीन प्रति देखने में नहीं आई पर ऊमरदानजी ने... 


उन्हें मौखिक रूप से संग्रहीत करने का उल्लेख किया है और प्रताप संबंधी अन्य १० कवियों की 


. रचनाओं का भी उल्लेख किया है। इसलिए इन दोहों में कवि के नाम की कोई छाप तो है नहीं, .. 


हा 5 तब आपस में गड़बड़ हो जाना स्वाभाविक है। विरद छिहत्तरी और पथ्वीराजजी के सोरठों की _ हूं 
का हस्तलिखित प्रतियों की खोज' किया जाना आवश्य क है और ऊमरदानजी उल्लिखित अन्य हर रा 


..._- १० चारणों की प्रताप संबंधी कविताओं की भी खोज की जानी चाहिए । का 
द मैंने इस संबंध में कुछ खोज की तो इनमें से ४ दोहे जैन कविद्ौलत विजय के खमाणरासों' 






में प्राप्त हुए जिसकी रचना सं० १६७० के आसपास हुईं थी। इन दोहों के साथ अन्य भी कई दो ह 


““+०4००५>नलक्‍७+-नननननयण ००. ० ह 
गी.०_+_फत-+-+-> जज लत तन णओ  "ण "9 पज-०...0.... 





प्रतिपत्तिकां 


इंड५्‌ 


खुमाणरासो में उद्धुत हैं। पर ये सब दोहे किस कवि के हैं इस विषय में कोई उल्लेख नहीं किया 


गया। 


होंगे इसीलिए कवि ने अपनी रचना में सम्मिलित कर दिये हैं। 





सुबल देस वसियों सहू, दल्‍ली गयो दुझल्ल। 
अकबर गज शिर ऊपरें, अंकुश नूप पातल्‍ल॥३४७२॥ 


अड पायत ऊदल तणो, अधिपति अवली बांण। 


पूर पवार्डे पातलो, दाखे जस दुनियांण॥३४७३॥ 


त्रिजड ह॒त्थ तर्रासघ तस, हेलावांन हमीर। 


लुंबे लाख वरीसणो, वडो.. दुबाहो वीर॥रेडछटी 


दलां रूप ढावो दुनो, दाता दिल दरियाव। 
अदतारां अंकुश दीई, सुज॒ पातल  सुभाव॥३४७५॥ 


०< 


अख्खुं. दें अंधाह, राजवियो अकबर रहें। 


च्थ् 


करण मां कंधाह, ऊही डावें ऊदोत॥३४७६॥ 


अकबर समुद अथाग, छायो नव खंड छोलिय। 


खाग लड़ेत प्रयाग, अंबर लागो ऊदोत ॥३४७७॥। 


अकबर समुद अथाह,' साऊ जल उजली सिखर। 
मसेवाडो. तिण मांह, पोयण कमल प्रताप सी ॥३४७८॥ 


पातलू पाथ प्रभांण, साची सांगाहर धणी।. 


रही सदा रूग रांणग, अकबर सुं ऊरभें अणी॥३४७९। 


अकबर घोर. अंधार, आयमिया हींदू अवर। 
 जागे जागणहार, पोहरे रांण प्रताप सी॥३४८०॥ 


साई एहा पृत जण, जेहा रांण  प्रताप। 
 सुता ओझकें, जांण सरांणे . सांप॥३४८१॥ 


दीधी क्‍ हार हमीर, पंचाइण लवियों : परें.। है 
तिण नेपत रा नौोर, अचरिज के हो ऊदोत ॥३४८२॥ 


पो्खे खत्री  घणाह, खडियातां लागी खता। 
 तोर्ें उदा तणाहू, अमला सारिग एहड़ा॥३४८३॥ 


._ रांणी नोजां रांम, आहें ले अबबर तणां।.....ः 
. चोखें. चीतोडाह, पांणें तुझ्त प्रताप सी॥इडेटढीा 


खुमाणरासो अब से २५० वर्ष पूर्व की रचना है उस समय भी ये दोहे छोक प्रसिद्ध रहे 



























इड३ हिन्दुस्तानी 


इन दोहों में संख्या, ३४७८, ३४७९, ३४८० और ३४८१ वाले दोहे पूर्व उल्लिखित 


प्रकाशित दोहों में भी आ चुके हैं। 
... उपरोक्त उद्धरणों व विवेचन से यह स्पष्ट है कि राठोड़ पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप 


को ओऊज॑स्वी दोहों वाला पत्र भेजा था। यह वृत्त बहुत प्राचीन है। 


संदर्भ-स डूत-- 


यह यंक्ति पृथ्वीराज के प्रसिद्ध गीत 'नरतेथ निमाण निजी नारी' की तीसरी पंक्षित 
की है। 

२. इनमें से दुरसा आढा पीयो आसियो गोरवन बोगसी तथा अज्ञात कवि रचित प्रताप 
के गीत राजस्थानी गीता एवं जाडा महड आदि के प्राचीन राजस्थानी गीत भाग ३ में तथा द 
और कई गीत महाराणा यशप्रकाश' में प्रकाशित हो चुके हें। 

३. महाराणा यदशाग्रकाश' की टिप्पणी में लिखा है कि “स्वामी गणेशपुरीजी आदि 
साहित्य के आधुनिक विद्वानों का मत है कि यह दोहा पृथ्वीराज जी का ही बनाया 
हुआ है। क्‍ 

४. 'महाराणा-यशा प्रकाश' के पु० १२५ में इसे अज्ञात कबि के मुक्तक के रूप 
प्रकाशित किया है। 


५ अलियल द है 
६. महाराणा यश प्रकाश” के पृ० १२१ में इस सोरठे को सुरायजी ढापर्या रचित... 
बतलाया है। इसी कवि के अन्य दोहे भी उक्त ग्रन्थ में प्रकाशित हुए हैं। 


श्री नरोत्तमदासजी स्वामी संपादित राजस्थानी वीर गौत' के पृष्ठ ८० में इस दोहे क्‍ ४ 
को आढा दुरसा रचित बतल्लाया गया है, तथा और दो दूहे आढा दुरसा के इस दोहे के साथ और... 
दिये हैं। । 


८. सोथो सोह संसार, असुरप ढोले ऊपरे॥] “... द 
| जागौ जगदातार, पोहरे राण प्रतापसोी ॥--(डॉ० पूर्ण सह लिखित मेवाड 
। का इतिहास, पु० १७३)। मा कक रे 


“की 
लावनी 
साहित्य 


त्रिढोकीनारायण दीक्षित 


लोक-साहित्य की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हुई है। छावनी भी लोक-काव्य की एक 
अत्यन्त प्रभुख तथा महत्वपूर्ण शैली है। इसकी रचना लोकभाषा, हिन्दी की बोलियों और 
. साहित्यिक भाषा में समान रूप से हुई है। संगीत राग कल्पद्रम में छावनी को एक उपराग माना 
. गया है। उसमें उल्लेख है कि 'लावणी जोगिया जंगी अहंग सुहाना कोल्लिका”। छावनी या 
..  लावणी की परिगणना देशी राग के अन्तर्गत की गई है। देशी राग को स्पष्ट करते हुए कहा गया 
. है कि देशे देशे भिन्न नाम तदहेशोगानमुच्यते' (रा० १। पृ० १७) तात्पर्य यह है कि विभिन्न देशों 
में जो भिन्न-भिन्न नाम ग्रहण करे, वह देशी राग हैं। देशी राग को ग्राम्य राग भी कहा गया है। 
इस राग (छावणी) का सम्बन्ध लावणक देक्ष से प्रगाढ़ रूप में था। इसका नामकरण भी लावणक 
प्रदेश के आधार पर हुआ। प्रसिद्ध गायक तानसेन ने जिन अनेक रागों या मिश्रित रागों को 
शास्त्रीयता प्रदान की उनमें छावनी भी एक था। लोक रागिनी के रूप में मान्य और स्वीकृत होने 
के साथ ही साथ लोक कवियों द्वारा यह प्रचुर रूप में समादूत हुईं। यों तो, भक्त कवियों की यह 
: प्रिय रागिनी रही है, पर निर्गण भक्तों द्वारा इसे महत्वपूर्ण समर्थन सम्प्राप्त न हुआ ।, लावनी 
के अनेक भेद और भी हैं। उदाहरणार्थ लावनी देशी, छावनी भूपाली, लावनी जगला लावनी 
. रखता, छावनी कांगाडा आदि। लावनी-प्ताहित्य का वर्ण्य विषय बड़ा व्यापक तथा विविधता 
. पूर्ण है। उसमें दार्शनिक वेदान्त, योग संबंधी विषयों की अभिव्यक्ति भी हुई है और लोकिक- 
. विषयों की भी। लौकिक-विययों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक विषय वीरात्माओं की 
.. बलिदान की ओज एवं सजीवता से सम्पन्न कथाएँ तथा प्रेम के उभय रूप लौकिक तथा अलौकिक 

.. (इश्क भिजाज़ी एवं इश्क हक़ीक़ी ) की अभिव्यक्ति छावनी साहित्य में बराबर उपलब्ध होती है। 
संगीत विषयक विशेषताओं का अद्भत सम्मिश्रण है। लावनी के रचयिता एवं गायक अधिकतर 

संत महात्मा थे। इन संतों में हिन्दू और मुसलमान दोनों का समान रूप से योगदान था। इसीलिए* 
..._ इनमें हिन्दुओं के जीवन तथा संस्क्रति के साथ-प्ताथ मुसरूमानों के जीवन और संस्कृति के चित्रों 
... का पूर्णाभास सम्प्रा त होता है। एक करुण रस ही लीजिए। लावनीं साहित्य में जहाँ एक ओर 

















































रो राम और समर्थ रामदास के काव्य में भी इसी लावनी से साम्य रखते हुए छन्द मिलते हैं। उन्हें ' 


इंड८.. हिन्दुस्तानी 


करुण रस के प्रवाह के हेतु राम वनगमन वर्णित हुआ है, वहाँ उसके साथ ही हसन-हुसैन की तृषाते.. 
मृत्यु का भी वर्गन है। छावनियों में महान्‌ विचारकों की उक्तियों और भावधारा का आनन्द भी... 
प्राप्त होता 'है। उनमें जहाँ एक ओर वेद व्यास, तथागत गौतम, महावीर स्वामी, आचाय॑ शंकर 
की विचार धाराएँ लहरें ले रही, वहीं दूसरी ओर शेख सादी तथा मौलाना रूम की भावधारा भी 
प्रबहमान हैं। इ समें यूसुफ-जुलेखा', 'हीररांझां', लैला-मजनू', शीरी-फरहाद', की प्रेम कथाएँ 
भी बड़ी भावुकता के साथ वणित मिलती हैं। द 
..लावनी-साहित्य के रचयिताओं में अधिकांश जन्मजात एवं प्रतिभा सम्पन्न ऐसे भी कवि... 
हुए हैं जिन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं प्राप्त था। लछावनी-साहित्य के लेखकों में ऐसे ही लोगों की 5 
प्रधानता थी। उसके लेखकों के दो सम्प्रदाय माने गये हैं या प्रतिष्ठित किये गये हैं। ये हैं... 
'तुर्स', एवं कलशी'- हा 
लावनी अपने दो और नामों से भी प्रसिद्ध है। ये हैं ख्याल तथा मरेठी'। छावनी 
गायन के समय चंग बजाया जाता है। चंग एक प्रकार का बाजा होता है। यह चमड़े से घिरा. 
एक गोल घेरा होता है। यह घेरा लकड़ी या छोहे के तारों का बनता है। बजाने वाला उसे 
एक हाथ से बजाता है और वह अपने अंगृलियों में छल्ले पहन कर उससे चंग के साथ संघर्ष करता... | 
हुआ या थपकी मार कर अद्भुत सम्मोहक राग उत्पन्न करता है। सा, 
.तुर्रा एवं कछगी--ऊपर उल्लेख हो चुका है कि लावनी-गायकों के दो सम्प्रदाय हैं तुर्र' 
तथा कलगी” इन दो सम्प्रदायों को दो थोक भी कहा गया है। तुर्रा सम्प्रदाय के गायक,या कवि... 


अपने को शिव का उपासक बताते हैं और कलगी' सम्प्रदाय के अनुयायी अपने को शक्ति का उपासक 
उद्घोषित करते हैं। दोनों सम्प्रदाय के कवि अपने को दूसरे से श्रेष्ठ बताते हैं। उभय वर्ग अपनी 
श्रेष्ठता निर्धारित करने के लिए अपने मत के समर्थन में सहस्नों लावनियों की रचना करते हैं। .. 
तर्कों द्वारा एक दूसरे पर श्रेष्ठता प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और दूसरे की श्रेष्ठता के दावे को... 
वह हीन प्रमाणित करते हैं। लावनी-साहित्य में इस प्रकार खंडनात्मक .ध्वनि प्रचुर है। तुर्र 


सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे महात्मा तुकंगिरि तथा कलगी के प्रवर्तक थे संत शाहअली। तुकन गिरि.. 


बेदान्त से प्रभावित थे और शाहअछी सूफी-दर्शन से प्रभावित थे। उभय तत्व विचारक कवि होने... 


. के साथ ही बड़े उदार विचार वाले तथा मनस्वी थे। तुर्रा और करूंगी नामकरण के संबंध में भी _ हे! 


एक किवदन्ती है जिसका उल्लेख कर देना असंगत न होगा। प्रसिद्ध है कि यह दोनों महात्मा बड़े .._ 
..... भित्र थे। रमते-रमते यह एक मराठा दरबार में जा पहुंचे। उदार चेता मराठा ने इनका बड़ा... 
....... सम्मान किया और इ नसे स्वरचनाओं के गान का आग्रह किया। दोनों संतों ने अपनी-अपनी 

“ सा  रचनाय सुनाई। मराठा दरबार का अधिष्ठाता उनसे अत्यन्त प्रसन्न हुआ .और तुकनगिरि की ३.५ 
...... एक बहुमूल्य तुर्रा तथा शाह अली को कीमती 'कछूगी' भेंट की। उभय स्तों ने उन्हें स्वीकार 
हा हा 4 . कर के चंग पर चढ़ा दिया। इस प्रकार तुर्रा और कलगी के सम्प्रदाय चलछ पड़े । इन उभय सन्‍्तों ._ 
जे । के .. ते छावनी का प्रचार किया। इनका समय लगभग सन्‌ १७०० ई० है। यह दोनों उत्तर प्रदेश के... 
...._ “निवासी थे परन्तु इनकी प्रतिभा का प्रकाश मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रक्राशित हुआ । संत तुका- ८ 









करवा कहा गया है और वे भी चंग पर ही गाये जाते हैं। छावनी की ही भाँति । रह रा, 





प्रतिपत्तिका .../<॒ ३४९ 


लावनी का प्रचार प्रायः १५० व पूर्व भारत में प्रचुर था।। इसके प्रचार का सब से, अधिक 

श्रेय है १० नामी अखाड़ों को। दस नाम' संत्यासियों की उपाधि थी। यह उपाधियाँ थीं (क) 
गिरि, (ख) पुरी, (ग) वन, (घ) अरण्य, (डः) पर्वत, (च) सागर, (छ) भारती, (ज) तीर्थ, 

. (झ) आश्रम, (ज) सरस्वती। हिन्दूसंतों में छावनी नाम से ही विख्यात रहा। परन्तु म्‌श्लमानों 
ने इसे छावनी और ख्याल दोनों नामों से जाना और कहा । छावनी में २२ मात्राओं की गणना 
होती है परन्तु आगे चल कर लावनी में अनेक छंदों की परिगणना हुई। विशेष रूप से उल्लेखनीय 
यह है कि उर्दू, फारसी, मराठी, के अनेक छन्‍्द आ गये हैं। छावनी के छः सम्प्रदाय. हैं। छावनी 
गायकों और लेखकों ने लावनी की चार चौकों को मान्यता दी है। छावनी के प्रथम दो मिसरे को ._ 
वह टेक कहते हैं। इन दोनों के अनन्तर चार मिसरे को चौक' कहा गया है और पांचवें को उड़ान 

. कहते हैं। पांचवें के साथ ही टेक का दूसरा मिसरा सम्मिलित कर दिया जाता है। इस प्रकार 
एक लावनी में चार चौके मानी गई हैं। चौकों में कभी चार कड़ी होती हैं कभी उससे अधिक भी । 
लावनी में चार चौक की रचना सर्वथा आवश्यक माना गया है। मात्राओं और चौकें प्राय: घट 
बढ़ भी जातों हैं। लावनी गांयक जिस लावनी की रचना करते हैं उसमें वे मात्राओं की गणना पर 
. विशेष ध्यान नहीं देते हैं। वे सामान्यतः ध्वनि का ध्यान रखते हैं। कभी-कभी ये स्वरों को गिरा 
या हृसस्‍्व कर के भी लावनी गाते हैं। क्‍ 
अखाड़ा--लछावनी-गायकों के संगठन या जमाव को अखाड़ा कहा जाता है। हर अखाड़ा में 


...._ एक उस्द्वाद व एक खलीफा होता है। खलीफा का चुनाव अखाड़े के शिष्य करते हैं और बाद को वे 
... उसका अनुशासन पूर्णतया मानते हैं। खलीफा निर्वाचित होने पर सब शिष्यों द्वारा उसके सर पर 


पगड़ी बाँधी जाती है। खलीफा अखाड़े के अनुशासन को लागू करने के लिए दंड भी देता है। जब 
अंखाड़े में कोई नया शिष्य दीक्षित होता है तो बड़ा उत्सव मनाया जाता है, मिठाई अन्य अखाड़ों में 
भी बँटती है। लावनी-गायकों का जहाँ जमाव होता है उसे दंगल कहा जाता है। अन्य अखाड़े 
वाले वहाँ आते हैं। बड़े-बड़े दंगलों में दूर-दूर से लोग आते हैं। बसन्तोत्सव पर आगरे में छावनी- 
गायकों का जो दंगल होता है उसमें दिल्‍ली, मेरठ, शिकोहाबांद, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा आदि 
से छावनी-गायक आते हैं। उत्तर-भारत में कानपुर, मिर्जापुर तथा गोलागोकरननाथ में ऐसे दंगल 
होते हैं। लावनी-गायक प्राय: दूर-दूर प्रान्तों में भी जाते हैं। यथा कानपुर से गायक दिल्‍ली, 


... बीकानेर, कलकत्ता आदि स्थानों पर लावनी-गायन के लिए जाया करते थे। एक अखाड़ा का 
... उस्ताद दूसरे अखाड़े के उस्ताद का ध्यान रखता है। प्रतिस्पर्धा होने पर भी वे शिष्टाचार का 


. उलंघन नहीं करते हैं। तुर्रा और कलंगी में भी पास्परिक सौहाद का भाव विद्यमान रहता है। 
तुर्रा और कलगी के पृथक-पुथक निशान होते हैं। वह निशान एक प्रकार का झंडा होता है। तुरे 


... के निशान का रंग भगवा और कलगी का हरे रंग का होता है। दंगों में प्रत्येक ओर के गायक... 


.... पृथक-पथक बैठते हैं। दंगल का प्रारम्भ मंगलाचरण से होता है। मंगलांचरण को गायक सखी 
.... दौड़ या दौड़े सखी कहा जाता है। वास्तव में यह शब्द है दौरे-साक़ी ।. दौरे साक़ी' में देवता... 
,.... विद्येष की प्रार्थना या स्तुति की जाती है। फिर अखाड़े का परिचय, फिर. गुरु की वंदना ।* 

. सखी दौड़” या दौरे साक़ी' के दो भाग होते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ कतिपय पंकितियाँ दी 








.... ज्ञाती हैं। 



































३५० हिन्दुस्तानी 


सखी दौड़ गणेश बन्दना 





सखी : लछाड़ले गिरजा के दीजे आन संकट ठाल जी 
ल लाज रख लीजे गजानन गन्न शंकर लाल जी 
लाल चन्दन का तिलक एक दन्त जड़ रहे लाल जी 
लाल रंग है अंग जिनका नाचते दे ताल जी। 


दौड़ : राल गिरजा के करे निहाल, लगा है चन्दन शीश रसाल 
लचकती चले गन्न जी चाल, लिया हीरन का हु/र गल डाल 
लिये करखाड़ा एकी ढाल लालसा सिद्ध करें तत्काल 


लाड़ले गिरजा के लाल 
लाज रख जड़ दीज ताल जी । 


प्रत्येक अखाड़े में कुछ कवि होते हैं, जो छावनी लिखते हैं, और कुछ गायक होते हैं। पर- 

प्रत्येक अखाडे में एक दो दायरों का होना अनिवार्य है। यही दंगल के लिए लावनियों की रचना करते 
हैं। गायक गाने से पूर्व उस्ताद से आज्ञा लेता है। उस्ताद उसे आज्ञा देता है और साथ ही विजय के 
लिए उसे आशीर्वाद भी देता है। लावनी-गायक जब अपना प्रथम चौक पूरा कर लेता है तो दूसरे 
अखाड़े का गायक उसका जवाब देता है। उत्तर देते समय ध्यान रखा जाता है कि जवाब में वही 
रंगत' या 'रफीद' हो जो पहले गायक ने प्रस्तुत की है। जब दो कुशल गायक मिलते हैं या आमने 

सामने आते हैं तो प्रायः टेकें ही लड़ा करती हैं चौक तक पहुँचने का उन्हें समय ही नहीं मिलता । 
चौके और टेक क्या होती हैं यह पहले उल्लेख किया जा चुका है। लावनी में जवाबी गाने कंसे 


प्रस्तुत किये जाते हैं। इसके दो एक उदाहरण देना असंगत न होगा । 


१. गायक चुन्नी गुरू--नं० १. टेक : 
हर हर करता जाय रावना चला है जोगी बनकरके, 
सीता हरके चोर सठ बनाये हैं लक्षन खर के। 


गायक पीरामल का उत्तर : जवाब टेक में---- 


बहुत उर हैरान किये सो सो चक्कर तेरे दर के 
भसगर निकर के, न तुमने दरस दिये दिये अंखियाँ भर के ॥॥ 


२. गायक चुन्नी गुरू : नं० टेक ३-- 


रावन आज्ञा पाय निशाचर बना कपठ सग छल करके, 
राम सुमर के, मरा भारीच नीच लागत सर के। 


गायक प्रभदयाल, जवाब टेक में-- 


करुना निधि भक्तन हितकारी प्रगठे मानुष तन घर के, 
केश पकर के, कंस को हना बीच में पल भर के। 





प्रतिपत्तिका... द .. ३५१ 






लावनी में फटके वाजी--बड़े-बड़े दंगलों में छावनियों के माध्यम से रोचक वार्तालाप और 
वादविवाद भी होता है। इनमें कवि की वर्णन शक्ति का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। साथ ही _ 
कवि की व्यंगप्रियता का भी ज्ञान होता है। छावनी में व्यंग संधान या फब्ती कसने को फटकेदाजी 
भी कहा जाता है। ये व्यंग बड़े ही मर्मस्पर्शी और प्रभावित करने वाले होते थे। कहा जाता है 
कि एक व्यक्ति वंशी बाबू को बुलबुलों को पालने का बड़ा शौक था। एक बार वे लावनी दंगल में 
श्रोता के रूप में बंठे थे। छावनी गायक ने उनकी ओर लक्ष्य कर के एक व्यंग किया :--- 


आखिर एक दिन पड़े सख्त संय्याद के त्‌ पाले बलब॒ल 
. और चार दिन हवा गुरूजार के तू खाले बुलबुरू 


बंशी बाबू यह व्यंग सुन कर वहाँ से चले आये और उन्होंने धर आकर सब बुलबुलों को 
उड़ा कर मत कर दिया। इसी प्रकार प्रसिद्ध है कि वावा-काश्षी-गिरि तथा मियां बादल में एक 
बार बड़ी व्यंगपूर्ण वार्तालाप लावनी के माध्यम से हुई थी। अखाड़ा जमा था बारबी काशीगिरि 
ने मियां बादल पर व्यंग किया-- 


यह किधर से आई घटा किधर से पाती, 
क्‍ दो जवाब इसका आप जो हो गुरु ज्ञानी 
बादल भिर्याँ ने उत्तर दिया :--- 
 । 


पढ़ पढ़ के फाजिल हुए राह न जानी _ 
बादल की... . . .  - बरसता पानी 


व्यंगपूर्ण उक्तियों से सम्पन्न ख्याल की रचना करने में भरों सिंह तथा भीपीनाथ विशेष 
प्रसिद्ध थे। इन दोनों की छावनी से दो-दो पंक्तियां दी जाती हैं। 


१. तत्व ज्ञान की उत्पत्ति खोजे सती कुमति की बातों से। 
नहीं चर कर देगा चंग, करूगी निशान कोई छातों से ॥--भेरो सिंह 


२. पढ़े लिखे कुछ नहीं और शायरी काहे ले काम्न लिया। 
खतो खाल रूंग्र नमत्त ओर नाम रख गुल्फास लिया ॥--गोपीनाथ 


 लावनी के छन्‍्द--लावनी में हिंदी, संस्कृत, फारसी और मराठी आदि के अनेक छन्‍्द 
.. पाये जाते हैं। महाराष्ट्र देश से मिलने वाले छन्‍्द २२ मात्रा के होते हैं। इसे राधा बशीकरण' 
... भी कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रकार के दो-तीन उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं। 


१. क्या श्यामगोर गुल्बदन सदन का जोड़ा। 5 
जिन शिवशंकर का कठिन राशन तोड़ा॥--गर्णेशप्रसाद 2 


२. आजा आजा वो प्रबल दक्तिमा आजा। 
अपने भक्‍तों पर भक्‍त भाव से भाजा ॥--मेथिलीशरण गप्त 































बह * हिन्दुस्तानी 


इसी प्रकार खड़ी रंगत', 'रंगत लंगड़ी', 'रंगत महाराज, रंगत मेरी जानकी, 'रंगत बची, 
'रंगत डिढ़ मी, 'रंगत तिकडिया', 'रंगत संगीत', “रंगत संगीत छंगड़ी', “रंगत लंगड़ी संगीत', 
'टुकडिया', 'रंगत खड़ी संगीत चौताला', रंगत राग देश', रंगत नवेली, रंगत शीतल, रंगत क्‍ 
विरहनी, रंगत छेकडिया', रंगत तवील', 'रंगत तबवीरू मुखफका', रंगत शिकश्ता', रंगत 
नैरंग', रंगत हक्‍्कानी”, के रूप में हजारों लावनियों की रचना हुई । उनकी रचना में सैकड़ों छावनी... 
गायकों ने अपनी कल्पनाशक्ति, कलापग्रियता, व्यापकज्ञान शब्द सामथ्यं और प्रतिभा का परिचय 
दिया। इन रंगतों में जो काव्य कौशल प्रकट हुए हैं, उसका उल्लेख न हिन्दी के छन्द शास्त्र संबंधी... 
ग्रंथों में है न आलोचनात्मक ग्रंथों में। हिन्दी साहित्य का इतिहास भी उनसे शून्य है। पहले... 
उल्लेख हो चुका है कि छावनी लेखक अधिकतर अशिक्षित लोग ही हुए हैं; परन्तु उन अशिक्षित 


लोगों की रचनाओं में भी कछा है और उन लेखकों में भी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। छावनी में । 
भी सुन्दर अलंकारों के प्रयोग हुए हैं। इस अलंकारिता को छावनी कलाकारों ने “सनअत” 


कहा है। लावनी-साहिंत्य में इसे बहुत महत्व प्रदान किया गया है। यह सनअत' कई प्रकारकी 
होती है। उदाहरणार्थ तलाज़मा, तिस हर्फी, ककहरा, उलटी तिस हर्फी, उलठा ककहरा, दुअंग, 


अठअंग अधर, अमात्र, मात्रा दार, बेनुकत, तुकतचीन, सिहावलोन, जेंजीरें बन्द, लोम विलोम, 
गतागत, चित्रकाव्य आदि। विस्तार भय से इन सभी के उदाहरण देना सम्भव नहीं होगा लेकिन... 


कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं। इनमें रेखां कित शब्दों में सन्चिहित अर्थ पर ध्यान दीजिये-- 
ज़ेवरः---. १- बन्दी है हमारे आने की ग़ेरों को बुलाना सीखे हो। क्‍ । 
इस बाली उम्र में गजब सनम बाला बतलछाना सीखे हो।।. --तत्या सिह. 


पशुः--. २. हाथो हाथा का सिह ने खत पहुँचाया। 
क्‍ दिल शेर हुआ जब पिया सेरा घर आया ।---प्रभुदयाल 


शहर:---... ३. दिंल लिया अदा दिखला कर अब दम बतलाते हो साहब। आम, 
किये किसने कानपुर आपके जो यह सितस दिखते हो साहब ॥॥--नत्था सिंह क्‍ 


 जेबर एवं कपड़ा:---४. ग्ररों से मिले सनस झूम के में सर' से टकराता संग। 2 ह 
गज़र होय किस तरह गु रूबदन रकीब के तुम रहते संग ॥--चुन्नी गुरू... 





लावनी में तलाज़मा---अब तलाजमा के कुछ उदाहरण और देखें । पहले छीजिये अधर। 


.._ 'अधर' में बाब्दों के उच्चारण में होंद एक दूसरे का संस्पर्श नहीं करते हैं। पंडित रूपकिशोर की _ । | 











०० . एक रचना यहाँ इस दृष्टि से दी जा रही है-- 


ते जाने आली हरी ने केसी कलह कठिनता लिये ठानी' है । 
निरास करके तजी दासी की चाह चेरी की चित घनी है।। 


अब अमात्रा का उदाहरण लीजिये। इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं होता। स्वर्गीय _ ः 


आल 


_नारायणनन्द क्री एक रचना प्रसिद्ध है-- मी 











प्रतिपत्तिकां द | ३५३: 


तज कर असत ग्रसतः कर सतयथ मगन रहत मत सर धर रज। 
... रज धर चरण गहत मन, हर्बत, कहत मसल सब तज हर भज॥ 


द इसी प्रकार मात्रादार है। मात्रादार में हर एक वर्णमात्राओं से यकक्‍त होता 'है। 
उदाहरणार्थ--- 

बाली भोली तो तेरी पेशानी है। 

तू खूबी खासा ख़ूबाँ लासानी है॥--पत्चालाल 
द तलाजमा के प्रकार बेनुकत' तथा गतागत' भी हैं। यहाँ दोनों के उदाहरण दिये जाते हैं।' 
बेनुकत में एक भी अक्षर ऐसा नहीं होता जिसमें नुक्ता लगता हो। उदाहरणार्थ-- 


मलाल हो दूर दिल का सारा अगर दमे वसल आइयेगा। 
मुराद का गुल हरा हमारा अदा दिखाकर खिलाइयेगा।॥। 
-“स्वर्गीय वगारायणनन्द 


अब गतागत' लीजिये। इसमें छावनी को उलट कर पढ़िये तो भी वही मिसरा बन 
जायेगा। उदाहरणा्थ--- 
रस रास रचो बन में नव चोर सरासर। 
हा, रच राच रहे न तजे तन हेर चराचर॥ 

.... लावनी की भाषा--लावनी लेखकों ने अपने काव्यरचना में भाषा का असाधारण 
अधिकार प्रदर्शित किया। इत अशिक्षित कवियों का फ़ारसी, संस्कृत, उर्दू तथा हिन्दी पर 
सराहनीय अधिकार था और उन्होंने समय-समय पर अपने काव्य में इस विशेषता का 
प्रदर्शत भी किया है। यहाँ भेरो सिह की दो रचनायें दी जाती हैं जिसमें फ़ारसी और हिन्दी 
का खूबी के साथ प्रयोग हुआ है 


१. रकस' हम्द रब गहत वर क़लम' फर्ज वस्क कर पेग़म्बर। 
रक्षक जनमन भक्षक खलवन अचल कष्ट तन अज़र अमर।॥॥ 


२. जनाबे अक्सर जमाल मुतलक़ जलाल बर हक़ सफात बरतर। 
 विज्ञाल म्रत दयाल विष्णु कृपा करो रक्षपाल रघुबर॥ 
. अब उस्ताद नत्था सिंह की एक रचना देखिये जिसमें प्रत्येक पंक्ति के आधे भाग में फ़ारसी 
और आधे भाग में हिन्दी के शब्दों का प्रयोग भावाभिव्यक्ति के लिये हुआ है। उदाहरणार्थ-- 


निगार ज़ेबा बबाग़ दीदस, स्वरूप सुन्दर अनूप जोबन। 
नादिम परी गदता हर ना दिस, लजत रतीपत निरख सुभग तन॥। 
. इस प्रकार की दो रचनायें और देखिये--- 


१, आनन्द कन्‍द गजबदन सदा शुभ सेषम।.. के 
के ॥ . बरखा नये अज्ञ दीदार, तुराचूं वेशम॥--अस्बादत्त 













































है. 0 ; ... हिन्दुस्तानी 
, शिव नन्‍्दन जगबन्दन धनधन जन उर चन्दन श्रीगणेश । 
शब्द उसूलस मुहुआ करके उनद खिदसतस हमेशा ॥--अनन्त गिरि 


कक 


«. अभी तक आपने फारसी और हिन्दी भाषा के मिश्रित रूप में लावनी काव्य देखा, अब चार 
भाषाओं के सम्मिश्रण से लिखित एक उदाहरण देखिये। इसके लेखक भी भरो सिह ही हैं--- 


साई डियर तोविया शोक भंजन हुणसान्‌ँ कुल अल हम, 
मोर जियरवा इकडे झाला चपो बरवद सारकी सनम। 
ये छावनी लेखक बड़े विनोद-प्रिय और मस्त प्राणी होते थे। इन्होंने अपने काव्य की रचना 
मौज में आकर विभिन्न भाषाओं में की है। अब आप अंग्रेज़ी में लिखित एक लावनी देखिये-- 


कैन य गेट ईज़ य डोन्ट नियर, देयर इज़ माई डियर। 
मिस्ट विस्ट सी यज्ञ सोक्रेटो सियर, आर यू माई डियर। 
आई डोन्‍्ट यू मी वी हीयर, नोट सिस्ट ही यू मी नियर। 
माई डियर टु यू लू फीयर, कम हियर सर माई डियर। 
आई यू लो माई फ्रेन्ड एन्ड यू आर फ्रास सी वेरी फार। 
शुदम ब हिज़रत ख्वार॥ 


शुद्ध फारसी में विरचित एक उदाहरण >- हि 
लुत्फ कुन लुत्फ़ तो बरमन अप दिलदार, आज 
शुदस ब हिजरत ख्वार। द 
शुनीदा वाशी हालम ऐ दिलवर शुद अज़पेश्तर बदतर, 
मरज्ञां चनी मरा ऐ मह पेकर, हालेस जार बनी गर। 
हाल गदाये जोशे खावर, गदइता अज़्वस गइता अबतर, 
गु्मां रूखतचूँ माह मुनव्वर, बुबद मरीज़द गर दद बेहतर।..... 
दर इश्कस दिलदार शुदस बीमार जिस लाचार, 
बल्कि अज़बस लाचार, शुदस ब हिंजरत ख़वार।. . 
लावनी लेखकों में गोपाल सिंह प्रसिद्ध हैं। इन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने हा 
पाँच-पाँच छः-छ: भाषाओं के मिंश्रित रूप में अपनी लावनियों की रचना की है और अन्त में बड़े गब॑ 
से कहा है, ख्याल बनाया पंच ज़बानी। उक्त कवि की एक चार जबानी छावनी को उदाहरणार्थ का 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- लक । 
. निजदे मतबियां शिताबिऐं दिलदार, जुल्म मकुन हर बार, 
दर इश्के तो ऐ महपारा, ख्वाब न आयद दीदे मारा-- 
» ... ०० गदता अम अकन्‌ आवारा, जप 
.._ »«._ अजजं गोश कुन जान भनस हैरान हाल दिल कुत इजहार, 
..... जुल्म मकुन हर बारशशा हा 








प्रतित्तिक........... ३५५ 


कम सुन कम सुन ओ माई डियर आई सी दु.यू वेलकम हियर, 
इन्सपरेसन आईज़ टियर, द 
भाई वन्डरफुल डियर, नाट कम हियर, यू विल गोइंग सो फार, 
. जुल्म मकुन हर बार निज दे मन बिया॥२॥ ...  # 


रह रह साडा दिल घबरादा, मैंनूं पिया कहीं नज़र न आँदा। 
केडी जुदाई विच जिय जांदा, 

आसडे दिल बिच चाह तू होडी मेडी काल आजा यक वार। 
जुल्म मकुन हर बार निजदे सन विया॥३॥ 


गुपाल सिह कहे आ दिल जानी, तेरे इश्क में है हैरानी, 
ख्याल बनाया चार जबाती। क्‍ 


लावनो में खड़ीबोली--लावनी साहित्य की रचना खड़ी बोली में भी हुई है। स्वामी 
नारायण ननन्‍्द का तो यहाँ तक कथन है कि खड़ी बोली के जन्मदाता छावनीका र ही थे। उनके 
शब्दों में ही उनका भाव पढ़िये-- 


का “हिन्दी खड़ी बोली का रूप देने का श्रेय छावनी वालों को है। इसका सबत यह है कि अब 
.. से डेढ़ स्लो और दो सौ वर्ष पूवं लिखित लावनी की भाषा जब हम देखते हैं तो हमारे मुख से 


मा ही लामुहाला यह शब्द निकल पड़ते हैं कि खड़ी बोली के निर्माण में छावनी वालों का प्रमुख हाथ है। 


. और इसश्रेय को प्राप्त करने के वे अवश्य अधिकारी हैं।. . . . . १५७ साल पूर्व लावनी-साहित्य में 
जिस भाषा का प्रयोग होता था वह खड़ी बोली का परिमारजित रूप था।” 


'लावनी लिखने वालों में महत्मा रिसालगिरि को अपने इस प्रयास में बड़ा यश और बड़ा 
नाम हासिल हुआ। उनका जन्म अठारहवीं शताब्दी के मध्य और प्रचार कार्य की अवधि 
संन्‌ १७७५ से १८१५ ई० तक रही। उनकी एक रचना से दो पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती 
' हैं। इसमें देखिये खड़ी बौली का रूप कैसा है-- 


शिव में शक्ति शक्ति में शिव शिव शक्ति चरण चछिल लाव। 
समझ के माता पिता दूर कर दिल से ह्वितीय भाव॥ 


कानपुर के सुप्रसिद्ध छावनी गायक मदारी लाल का आविर्भाव उन्नीसवीं शताब्दी का _ 


.._ प्रथम चरण माना जाता है। उनकी भाषा लावनी में खड़ी बोली का स्वरूप देखिये--- 


बिन प्रतिमा खाली नहीं देखा कोई फूल फुलवारोी में 
भंबर दृष्टि तो तमाम देखा हमने बाग बहारी में। 


आगरा निवासी हरदयाल सिंह प्रसिद्ध लावनी लेखक और मदारी छाल के संमकालीन 


। हे न ः *थे। अब उनकी भाषा में खड़ी बोली के स्वरूप पर ध्यान दीजिये-< 













































शेप... हिन्दुस्तानी 


गायें ज्ञान जन धरत ध्यान झलकत जटान जग तारन गंग, 
ग्रल कठिन चचरित अति हषत रहत दक्ष तनया अद्धंग । 


रा 


लावनी-साहित्य से खड़ी बोली के कतिपय उद्धरण देकर बात को अधिक स्पष्ट करना 
आवश्यक है। निम्नलिखित उद्धरणों में खड़ी बोली का विकासमान रूप देखिये :--- 


१. इस तरह जो तुम रुख बेनक़ाब रखते हो, 
सच कहो हया से क्या जवाब रखते हो। 
काकुल में इस क़दर पेचों ताब रखते हो 
खेमए हुस्न के से तनाव रखते हो। 
गुँवये दहुन का वह लुआब रखते हो, 
अम्बर रखते हो या गुलाब रखते हो। 


शा 


इस पंक्तियों के लेखक मुहम्मद थे जो बादल मियां जिनका उल्लेख पीछे हो चका है--के 

गेग्यतम शिष्य थे। मुहम्मद का जीवन काल सन्‌ १८३० से १८७० ई० तक माना गया है। 
इनकी रचना में भाषा-प्रवाह ध्यान देने योग्य है। उस्ताद बादल के काव्य में भी खड़ी बोली का... 
सुष्ठु रूप उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित पंक्तियां देखिये :-- 


निद्रा से अब उठो साँवरे भोर हो गया रात ढ़ली. 
ज्योति झिलभिलाई दीपक की पनिहारी जल भरन चली। 
साधु संत ने आसन मारे तप पर बेठे तपधारी 
तिलक चढ़ाया तिलक वालों ने देवतों ने खोली तारी। 
पनिहारी जमुना को जाती उठे घरों में नर नारी, 
निश तारे छिप गये गगन में चलन लगीं चकियां सारी। 


बादल मियां का जीवन काल सन्‌ १८१० से १८७५ तक माना गया है। स्वामी ब्लाकटा 
नन्‍द जी का जन्मकाल सन्‌ १८५० माना गया है। ये प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे पर शिक्षित नहीं ये। _ “व 
इनके निवास-स्थान थे वन्दाबन तथा कानपुर । पं० प्रभुदयाल के यह शिष्य थे--हावनी रचना 
में। यह आर्यंसमाज में प्रचारक का काम करते थे। उनके काव्य से यहाँ कतिपय पंक्तियाँ उद्धृत 
की जाती हैं। इनमें खड़ी बोली का परिमा्जित रूप देखिये :-- स ही 


गजर जाट बने सनन्‍्यासी पोथी बगल दबाई है 

झूड़ मुड़ाके एक धेंले में कफलनी लाल रंगाई है। 

पा पथ चले लाखों पाखंडी अद्भत कथा बनाई है, 
ः ”.._ मुंह काला कर कसी कसी ने सर पर जटा रखाई है। 
. 5: /. . हुए नीच कुर्सोनशीन ऊँचों को नहीं तिपाई है, 5 
 । मे जुगनूं पहुंचे आसमान पर जाकर बुम चमकाई है॥।.. का 





प्रतिषत्तिका | इप्छ 


फाके करते सन्‍त सिले- भड़ ओं को दूध भलाई है 
उल्टा चलन चलां दूनियां में सबकी मत बौराई है। 


श्र 


ये उद्धरण प्राचीन लावनीकारों के काव्य से दिये गये हैं। अब आधुनिक कक्ष्रियों में से 
केवल एक की रचना से चार पंक्तियाँ उद्धुत की जाती हैं। ये पंक्तियाँ हैं सत्यत्रत शर्मा अजेय के 
काव्य से। इस लावनी में खड़ी बोली का सुन्दर और शुद्ध रूप देखिये--- 


पद धोने को यह नयन सजल जल बरसा देंगे मनमाना। 
सरवर समीप या सरिता पर फिर पड़ेगा इनको क्‍यों जाना॥ 
धर कोई वेष धर कोई रूप ईव्वर अनन्त आना आना। 
बरसाना तुम बर-साना धन घनव्याम प्रेम धन बरसाना॥ 


वर्तमान लावनी के कवियों में स्वर्गीय बालकृष्ण शर्मा “नवीन 'का नाम बड़े आदर से लिया जाता 
है। जिस समय देश के क्षितिज पर पराधीनता के बादल छाये हुए थे उस समय नवीन जी की 
प्रतिभा ने लावनी के माध्यम से जनता में ज्योति का प्रसार किया | नवीन जी की भाषा में खड़ी 
बोली का परिमार्जितरूप प्रवाह और सजीवता देखने योग्य है। 


...._. $ लावनी का वण्यें-विषय-- लोक-साहित्य, लोकजीवन या जनजीवन का प्रतिबिम्ब होता 


-._है। जनजीवन की धारा बड़ी व्यापक और बड़ी सरस होती है। उसके अन्तर्गत सभी रस, सभी 








तत्व आ जाते हैं। जन-जीवन में सब भाव सभी प्रवृत्तियाँ और सभी तत्व सन्निहित रहते हैं। 
यही कालान्तर में साहित्य या लोकसाहित्य से प्रतिबिम्बित होते हैं। मानव जिस ढंग से चिंतन 
करता है, व्यवहार करता है, और परिस्थितियों की जो जो उस पर प्रतिक्रिया होती है और 
जो जो तत्व उसे प्रभावित करते हैं, वे सभी लावनी के विषय हैं। लावनी में ऋतु, नायिका, प्रेम, 
घृणा, हास्य, रुदन, पश्चात्ताप और विभिन्न आवेगों का विवरण मिलता है। लावनी के व्यापक 
पट प्र मानव-जीवन रंगीन और सुन्दर दिखाई देता है। अब यहाँ पर इन उपयुक्त विषयों को 
लेकर उनके उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपनी बात का समर्थन करना अपेक्षित है। सबसे पहले 
'लावनी में ऋतु वर्णन ही ले लीजिये। लावनी में ऋतु|वर्णन के अन्तर्गत शरद्‌ और बसन्‍्त का 
प्रचुर वर्णन है। इनमें से कतिपय उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं-- 
. बसंत ऋतु-- एक 
......_ जुबां पे हर एक मरदो ज़न की चे खुश सदाये बसंत आती, 
जिधर को देखो नज़र उठाकर नज़र अदाये बसंत आती। 
अजीब मौसम बसन्‍्त में क्या हवा भी इठलाय कर चली है, सा 
शुग॒फ्ता होने के वास्ते बस दिलों में कलियों के बेकली है, 5 
....._ चमन में सब्जे हैं लहलहाते ये बात और एक ही भी है, अप 
.._ ज़मीं पे मालूम होता गोया बिछा हुआ फर्श सखसली है।--सणिलाल 

































तक 


श्प्ट द हिन्दुस्तानी द 
२. कमल कुन्द कचनार केतकी केवड़ा कोका बेलिन में, 
बगरो विकट बसन्‍्त विपिन बन बन में हाट हवेलिन में ।--चुन्नी गुरू 


4 


 . .. ३. बरन वरन के सुमन फूल रहे लता बेल-दम डारन में, 
छायो आन बसन्‍्त कन्‍्त बिन दर दीवार किवारन में ।--रामदयाल 


४. कब बसन्‍्त आया कब उसने किया चपल गति से प्रस्थान, 
खिले फूल कब कब उनका हो गया अश्ु कण सा अवसान। 
बकुल मूल को गिरे सुमन में कब आच्छादित किया अहो, 
मत्त कोकिला छिपि पत्तों में कब कूकी हो तुमी कहो॥। 
क्या इस बार द्विरेफ पूंज ने किया न सुख से सधु का पान ॥--वियोगी 


पावस ऋतु-- 
१. घिर रही घटा घनधोर, 
करे मोर शोर जल गिरे घोर ना साजन मोर विष पिऊँ घोर ॥--प्रभुदयाल 
२. बन विहंग रहे बहु बोल, 
बोल बोल करते किलोल ऋतु पावस की रही पवन डोल ॥---चुन्नी गुरू 
प्रीष्ष--- 


१, तपत जेठ में भान्‌ ज्वाल सम चलत बयार दुपहरी में 
बक वरूथ वाराह सिह दुख सहत अपार दुपहरी में ।--नारायण 


इन उद्धरणों में ऋतुओं का कोई क्रमबद्ध या सांगोपांग वर्णन नहीं मिलेगा। परन्तु यह. 

भी सच है कि इन अशिक्षित कवियों की दृष्टि में ऋतुओं का व्यापक महत्व था। उनके भावुक... 
हृदय पर ऋतु का. प्रभाव पड़ता था और अपनी भावनाओं को उन्होंने सच्चाई के साथ 
'अभिव्यक्त भी किया है। है 2 | 
क्‍ लावनी में प्रेम का वर्णन--लावनी-साहित्य में उन व्याकुल प्रेमियों का प्रचुर वर्णन ना 
.. है जिनकी प्रिय प्रेयसि, उनसे दूर बहुत दूर है पर भावों के छोक में वे परस्पर बहुत निकट हैं। 
... स्वामी नारायण से लेकर प्रतापनारायण मिश्र ने अपनी-अपनी प्रेममयी अनुभूतियों को बड़ी सरल... 

.._ एवं सहज भाषा में व्यंक्त किया है। उदाहरणार्थ-- ४ 


१. कभी इहक में नींद न आवे कभो बेखबर सोते हैं, है 
मस्तानों का हाल यही है अब हंसते तब रोते हैं।--स्वामी नारायण 


२- आँख लगी फिर नोंद कहाँ और सब जाने यह सोते हैं, आम, 
मुंह पर अपने डाल़ ड्पट्टा चुपके चुपके रोते हैं। स्वामी नारायण 





॥ | 
ह) ॥॥ ; 
हे रे । 
। 3५. 8 82088 कक 
है| ] ओह] 
+ हा ८ थ हे पे 
प्र गए &(*१% 
(0४! श 
५ 
है 
॥! 


द प्रतिपत्तिका | द .... हेपुर 
. ३. प्यार करेंगे सदा तुम्हीं को तुम्हारे ही प्यारे होंगे। ु 
किसी तरह से हम अब तुम से न कभी न्यारे होंगे ।--प्रतापवारायण सिथ्र 
४. नसकब्र जी को न ताब दिल को न आब चश्मे पुराब में है, हे 


४५ 


. ये चढ्म गिरियां जान सेरी अजब तरह के अज्ञाब में है ।--गोपाल सिंह 


लावनी में धामसिक भाव--लावनी में धामिक भावों की भी प्रचुर अभिव्यक्तित की 
गई है। उसके अन्तर्गत देवताओं की प्रार्थनायें तथा स्तुतियों की अभिव्यक्ति तो हुई ही है 
साथ ही वेदान्त के भावभी व्यक्त मिलते हैं। पंडित पन्नालाल प्रसिद्ध छावनी लेखक थे। 
उनकी छावनियों में वेदान्त के तत्व बहुत मिलते हैं और आत्मा-परमात्मा के भाव उनकी 
रचनाओं में सतत रूप से उपलब्ध होते हैं। उदाहरणार्थ कतिपय पंक्तियाँ उद्धत की 


जाती हैं-- 
१. अखंड अद्वेत आत्मा हूँ न जीव निर्गुण के जाल का हूँ, 
न काल जीते न जन्म धारूं में ऐसे जोगी का बालका हूँ। 


हि उस्ताद नत्था सिह का नाम कई बार उल्लिखित हुआ। यहाँ पर उनकी लावनी से 
. कृतिपय पंक्तियाँ-उदाहरणार्थ दी जाती हैं। शुद्ध चेतन्‍्य की शाइवत स्थिति पर यहाँ सुन्दर भांव 


तू शुद्ध चेतन्य नित्य मुक्त और अचल सनातन अजर अमर है, 
भई अविद्या से जीव संज्ञा वो ध्यान सरबस गया बिसर है। 


. ... स्वर्गीय नारायण उच्च कोटि के छावनी लेखक थे। साथ ही वे दर्शन जगत्‌ में भी 
. अधिकारी थे। उनकी लावनियों में दाशेनिक तत्व बड़ी रोचकता के साथ प्रस्तुत मिलते हैं। एक 
. लावनी से यह कतिपय पंक्तियां दी जाती हैं:-- 


अनादि अविगत अभेद अद्द अचल सनातन की चाल का हूँ, 
अलू्ख अगोचर अखंड अच्युत अजीत अज काल कालका हूँ। 


कबीर ने जिस दृष्टि से हिन्दू और मुसलमान की समान रूप से वाह्याडम्बरों में संलग्न 


..._ रहने के कारण आलोचना की थी, वही दृष्टिकोण अनेक छावनी लेखकों और गायकों में उपलब्ध 


रा : होता है। ब्राह्मणों, मुसलमानों, काबा, काशी आदि की आलोचना छावनीकारों ने भीकी है। 


.. उदाहरणार्थ कतिपय पंक्तियां यहां उद्धृत की जाती हैं :-- 


५ हे . 





१. योंही भागे विरहसनों शेख फिरे कोई सुये हरम कोई घये कनिइत, 
ज़रा गौर तो कीजे हुप्ुल है क्या इन्हें ग़रेर नज़ारये संगया खिदत। « 
उस्ताद नत्या सिह 



































३६० के हिन्दुस्तानी 


२. न दौरो काबे की सिम्त हाक्‍ले बिरहमनों शेख जायेंगे हम, 


खुदा को खुद ही मैं देख लेंगे खुदी यह जिस दिन सिटायेंगे हम। 
द ““स्वासी नारायण 


. ३, न शंख बाजें न शंख होवे मढी ही में सुनसान हो रहा है, 
जगा ले ऐ सन अलूख पुरुष को गुफा में जो गुप्त सो रहा है। 
““मु० नारायण 


४. यों ही दौरों हरम में भटकते फिरे जहां जाना है वा की खबर ही नहीं, 
वो तो घट ही के पट में निहां है मिर्या बले अंधों को आता नज़र ही नहीं । 
““महात्मा अनन्त गिरि 


५. है पास दिलदार दूंढ़ता तू फिरे है द॒इतों ज़बल के अन्दर, 


* वही मसल है ढंढोंरा मुल्कों में लड़का अपने बगल के अन्दर। 
““उ० नत्था सिंह 


इस प्रकार की माभिक भावनाओं के अतिरिक्त स्तुतियों और प्रार्थनाओं की भी छावनी-साहित्य .._ 
में प्रच॒ुरता है। उदाहरणार्थ राम, कृष्ण, शिव, गणेश, महाबीर, सरस्वती, गंगा दुर्गा, पीरों, _ 
औलियों की महत्ता का गान भी लावनी-साहित्य में हुआ है। उदाहरणार्थ-- मे 


१, अगर बद्र अपनी मुक्ति चाहे जुबाँ पे हर दम' ये लपज़ लाये, 
नसःशिवाये नमःशिवाये.._ नसमःशिवायें. नमःशिवायें॥. ->गौहर 


२. जो मक्ति चाहे वो मंद प्राणी तो नाम जप शिव का ध्यान धर कर। 
नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर ॥--बहादुर सिह 


३. जय जगदम्बे न कर विलम्बे जय काली कल्याण करे, 
रीते भरे भरे ढरकावे मेहर करे तो फेर भरे। >--अज्ञात 


४. श्रीकृण. गोपाल गोकुलानन्द गुरू. गिरवरधारी, 
गोपी गोचर ज्ञान विज्ञान आत्मा. अवतारी।--बा० बनारसी 
लावनी साहित्य में पौराणिक कथाओं तथा चरित्रों की भी अभिव्यक्ति मिलती है। 
उदाहरणार्थ देखिये निम्नलिखित पंक्तियाँ-- हर 


१. प्रण विदेह भगपति नाराजे बड़े बड़े राजों का गरूर, ही 
साथ धनष के रामचद्ध ने किया तोड़ कर चकना चर। “-+भेरों सिह 


२. शास्त्र गहाऊं आज कृष्ण को भंग प्रतिज्ञा करवाऊ, 
सभा सहित पांडवों को जीतूं तो गंगा सुत कहुलाऊं।--रिसाल गिरि 


हरि 





| .. उदाहरणार्थ यहां कतिपय पंक्तियां उद्धृत की जाती हैं। 











प्रतिषत्रिका.. ह ३६१ 


लावनी-साहित्य सें उम्र खेय्याम की विचारधारा--लावनी में उमर खैय्याम के 
अनुयायियों को रिंद कहा गया है। रिद वे कहलाये जो धर्म और पूजा-तमाज़ का परित्याग 
कर केवल पीने खाने और माशुक में मशगूल रहते थे। प्रिय के पीछे तथा इश्क की शेराब में ग़र्क 
रहने वाले लोगों ने भी लावनियों की रचना की। सब तरफ से निश्चिन्त होकर हन्होंने जो 
लावनी लिखी हैं, उनसे कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं :---- 


कभी न उतरे गा अब नशा ये कि पी है ओर बेशुमार पी है, 
में होश में आऊं किस तरह से शराबे दीदार यार पी है। 
. ज्ञाहिदों न काफिर और न मुसल्मां हूं में 
. में हुं और ही शर्मां का परवाना 
. में रिद हूं समझूं बराबर काबआब॒तखाना 
न जाऊं सुये मस्जिद न सूये बृतलाना 
मेरी जान बराबर समझ कुफ्र इस्लास। 
दोनों मजह॒ब में रखूं अलहदा अपना मजह॒ब मुदाम 


रिदों ने रिदाना मजहब चलाने का भी संकल्प किया, देखिये--- 


बुतखाने में अज्ञान दे मस्जिद में शंख बजायेंगे.. 
इस्लाम कुफ़ को कर शासिल रिदाना सजहब चलायेंगे। 
तथा---- 


भर भर प्याले दे शराब शाकिया सुबह से शाम तलक, 
में वह पीने वाला हूँ खाली कर दूं गोदाम तलक । 


! ये रिद इश्क-यार' की शराब पीकर मतवाले रहते थे। एक रिद छावनीकार का 
कथन है--- 
जो मरत हुए हैं इश्क यार की मैं से, 
हो पसन्द उन्हें यह थीरे की सय कंसे। 
. नवा जागृति और लावनी-साहित्य--लावनी साहित्य में नई चेतना के भी दर्शन होते 


|... हैं। छावनीकारों का ध्यान हिन्दू-मुसछमान की एकता की ओर भी गया। लावनी लेखकों में... 
.... बहुत से ऐसे हैं जो मुसलमान होते हुए भी हिन्दू उस्ताद के शागिर्द हुए और बहुत से हिन्दू- 


मसलमान उस्ताद के शागिद हुए। उन्होंने आत्मा की एकता की ओर विशेष ध्यान दिया।. 


है 


राम रहीम तुरा दोनों हैं जिसने उसका नाम रठा, 
रहा ज्ञाद दोनों जग में दुख दूर हुआ और पाप कटठा।.__ 


| जे बह 

































३६ २ ह हिन्दुस्तानी 
भक्‍तों पर होकर सह/य भक्तित दी ओर भगवान बना, 
रहम किया जालिम' पे इससे रहीम और रहमान बना॥१॥ 

*. रिसाल गिर उस्ताद द्यालू चन्द की राहें बतलाईं 

हे बादल अब्दुल ग़फर ने मतलूब की बातें उनसे पाई। 
कादिर वर्श का वचन सदाया रज्जब खां ने यों फरमाया 
मुहम्मद हादी ने बतलाया राम रहीम मुहम्मद गाया। 
कहें तजम्मुल हाथ उठा॥२॥ ः 


लावनी-साहित्य में नव-जागरण के अनेक सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। इस साहित्य में 
राष्ट्रीयाग की लहरें भी उपलब्ध होती हैं। कवियों ने शतशः लावनियों की रचना की जिसमें 
गांवी, सुभाष बोस, जवाहरलाल, लाजपत राय मालवीय जी, भगत सिह, तथा विस्मिल आदि. 
की कुर्बानियों का उल्लेख महत्वपूर्ण शब्दों में किया गया है। निश्चय ही इस साहित्य के द्वारा 
जनता में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। हे 

वर्तमान काल में छावनी की धारा अब मन्द पड़ गई है। उसकी धारा में न अब वेग है . 
न व्यापक पाठ है। फिर भी ऐसा नहीं कि वह धारा बिल्कुल ही समाप्त या विल॒प्त हो गई है। 
वर्तमान कवि अजेय ने लावनी के संबंध में सत्य ही कहा है कि-- 


हो चुका पतन हो चुका पतन कर जतन जमाना बदलेगा। न 
लावनी का हो उत्थान तभी जब अनपढ़ गाना बदलेगा। 


हैं हंस बने कोौबे कुछ नोर छीर का ज्ञान नहीं। 
क्या लिखते हैं क्या पढ़ते हैं पढ़ने लिखने का ध्यान नहीं । 
बेतुकी शायरी करते हैं इनकी कुछ अपनी तान. नहीं। 
अंधों में काना राजा हैं जिनको कुछ भी पहचान नहीं। 
गर्देभ ने पहनी सिह छाल कब झूठा बाना बदलेगा। 
लावती बनी स्वान्तःसुखाय अवनि पर कीति कमाने को । 
सब रिद्धि सिद्धि ठुकराने को, ' बस परब्रह्म को पाने को । 
यह नहीं तमाशा बन्दर का लोगों का सन बह॒लाने को। 


उस श्याम को जो न रिझ्मा सका घिक्‍कार है ऐसे गाने को । 
है सार नहीं जिन ख्यालों में बस उन्हें सुनाना बदलेगा। 





* सात 

हर ल्‍४ ह 

आधुनिक भाषाशास्त्र 
के 

संदभ मै 'प्रत्यथ 


ख् 


महाबीरसरन जन 


8. 


आधुनिक भाषाशास्त्र का प्रत्यय सम्बन्धी दृष्टिकोण संस्कृत व्याकरणों तथा हिन्दी के 
परम्परागत व्याकरणों से अधिक व्यापक एवं विस्तृत है। संस्कृत व्याकरणों तथा हिन्दी के 
परम्परागत व्याकरणों में उपसर्ग और प्रत्यय के अन्दर भेद किया जाता है। इन व्याकरणों के 
अनुसार उपसभं अव्यय शब्द हैं जो धातु अथवा शब्द धातु से बनते हैं तथा उनसे पहले लगकर 


|... उनके अथ्य को घटा, बढ़ा अथवा बदल देते हैं तथा प्रत्यय ऐसे आबद्ध रूप हैं जो धातु, मूलरूप 
8... अथवा प्रातिपादिक के पश्चात्‌ लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। आधुनिक भाषाशास्त्र 











के अनुसार तो समस्त आबद्ध रूप [8:प०० 7०:०४] ही प्रत्यय हैं। आबद्ध-रूप को प्रत्यय 
का पर्थायवाची मान लेने पर, इसकी सीमाके अन्तर्गत न केवल उपसर्ग (व्युत्वादक पूर्व प्रत्यय) 
और व्युत्पादक पर-प्रत्ययों (संस्कृत व्याकरणों के अनुसार प्रत्यय ) का ही समावेश होता है, अपितु 
विभक्तियों आदि आबबद्ध तत्वों का भी प्रवेश हो जाता है। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री के० एल० पाइक 
ने प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
प्रत्यय वह पदग्राम है जो ध्वन्यांत्मक एवं वेयाकरणिक रूप से उस पदग्राम के ऊपर 
निर्भर रहता है जिसमें यह जुड़ता है। सामान्यतः प्रत्ययों का अर्थ बहुत अधिक मूत नहीं होता है। 
यह .पदग्राम अथवा पदंग्रामों के समूह, जिस पर आश्रित रहता है--के प्रकृत्यर्थ को परिवर्तित 
करता है।*. 
प्रत्ययः सम्बन्धी उपयुक्त परिभाषा से, प्रत्यय के स्वरूप और अर्थ-विस्तार के सम्बन्ध में 
.. निम्न बातों का स्पष्ट पता चलता है-- द द 
.. (१) प्रत्यय ध्वन्यात्मक एवं वैयाकरणिक दोनों दृष्टियों से किसी अन्य पद के ऊपर _ 
... निर्भ £ रहता है, अर्थात्‌ इसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है। दूसरे शब्दों 
में प्रत्यय, आबद्ध रूप [80ए४0 770: | है, अर्थात्‌ ऐसा उच्चार खण्ड जिसका 
अथंसहित स्वतंत्र रूप में कभी प्रयोग नहीं होता है। . |; 
(२) इसका अर्थ बहुत अधिक मूत्त नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी 
स्वतंत्र अर्थवान्‌ सत्ता नहीं होती है। इसके विपरीत यह मुक्त रूपों [कफ्ल्ल 
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+.. ए०7०9) अर्थात्‌ स्वतंत्र रूप से प्रयोगित अर्थवान्‌ उच्चार-खण्डों के आश्रित 
ही प्रयुक्त होकर अर्थंवान्‌ बनता है। यही कारण है कि इसकी अथ्थंवत्ता 


अमत्तं ही होती है। 
प्रत्ययों की कार्य-क्षमता के आधार पर हम उन्हें दो प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते 


(क) ग्यूत्यादक प्रत्यय [ (70०7ए४५० 7८७) 
(ख) विभक्ित प्रत्यय [ ([75८000० 7565) | ५ 
पूर्व प्रत्यय [77८7७ ] सदैव ही व्युत्पादक प्रत्यय होते हैं। पर प्रत्यय [5परशिषक |... 
यत्पादक भी होते हैं एवं वैभक्तिक भी। व्यृत्पादक पर प्रत्यय किसी धातु अथवा प्रातिपदिक के... 
परचात्‌ जुड़कर दूसरे प्रकार की धातु अथवा प्रातिपदिक व्युत्पन्न करते हैं। इस प्रकार व्यूत्पादक 
प्रत्यथ, वे प्रत्यय हैं, 'ज़ो किसी मूल प्रातिपदिक अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिकों के पूर्व अथवा पश्चात्‌. 
जुड़कर दूसरे प्रकार के प्रातिपदिक व्यृत्पन्न करते हैं।' बी 
व्यूत्पादकः [ (0%रथांए८] एवं विभकिति [77-/6८४07»/) ] प्रत्ययों के अन्तर 
को संक्षेप में इस प्रकार वणित किया जा सकता है-- 
(१) उपसर्ग सदैव ही व्युत्पादक प्रत्यय होते हैं किन्तु पर प्रत्यय व्युत्पादक प्रत्यय भी... 
होते हैं एवं विभक्ित प्रत्यय भी। ा 
(२) व्यृत्पादक प्रत्यय मूछ प्रातिपदिक, धातु अथवा व्युत्पन्न प्रातिपदिक के पूर्व या... 
पश्चात्‌ जुड़कर दूसरे प्रकार की धातु अथवा प्रातिपदिकों का निर्माण करते हैं... 
... किन्तु विभक्ित प्रत्यय वैयाकरणिक रूपों की रचना करते हैं। पा 
(३) विभकव्ित प्रत्यय जिन मूल प्रातिपदिक, व्यृत्यन्न प्रातिपदिक अथवा धातु में जुड़ते 
हैं, उनके सदैव अन्त में ही आते हैं। इस बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता. 
है कि विभकिति-प्रत्ययों के आगे व्यृत्पादक प्रत्यय कभी नहीं आ सकते, व्युत्पादक 
प्रत्ययों के आगे विभकित प्रत्यय आ सकते हैं। आम 
(४) हिन्दी भाषा की बोलियों के अन्तर्गत व्युत्पादक एवं विभक्ित प्रत्ययों में. 
.. वितरण-गत [78फऋ्रप४०झणं | भिन्नता भी पायी जाती है। व्युत्यादक हा. 
प्रत्ययों का वितरण अपेक्षाकृत सीमित है तथा भाषा के अन्तर्गत इनका प्रयोग 
यादृच्छिक रूप में होता है। इसके विपरीत, विभक्त प्रत्ययों का वितरण बहुत... 





अधिक होता है, अर्थात्‌ ये विस्तृत रूप-बर्ग के निर्माता होते हैं तथा इनका प्रयोग... 


नियमित रूप में होता है। 
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..... स्वतंत्रता के पव्चात्‌ आधुनिक हिन्दी-कथा-पाहित्य के विकास में नयी पीढ़ी के जिन कथा- 
.. कारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें अम रकांत का नाम गौरव के साथ लिया जा सकता है। 

. जीवन के प्रति जैसी गहरी दृष्टि और अनुभूति की जैसी तीक्रता इस तरुण कथाकार की क्ृतियों में 
मिलती है, वेसी आज की पीढ़ी के बहुत कम कथाकारों में देखने को मिछती है। उनकी रचनाओं 
में एक ऐसा मुदुलू स्वर, एक ऐसी स्वस्थ जीवन-दृष्टि , एक ऐसी मंगलभय आस्था मिल जाती है 
जो आज के अनास्था और कुंठा के आवरण को चीरकर एक निश्चित दिशा का बोध करा 
देती है जिसके महत्व को यों ही नजरअन्दाज़ नहीं किया जा सकता। पराई डाल का पंछी' 
इसी स्वस्थ दृष्टिकोण से लिखा हुआ उसका दूसरा छूघ उपन्यास है (पहला लघु उपन्यास है 
सूखे पत्ते) जिसमें एक ऐसे मध्यमवर्गीय अतृप्तकाम युवक के कार्य-व्यापारों एवं भावदशा का 
मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है जो अपनी अपड़ किन्तु स्वस्थ, सुन्दर तथा स्नेहशीला पत्नी को _ 
छोड़कर एक यूनिवर्सिटी गलं की ओर आकषित होता है। कथा यों है-- 


न वीपक ए ० जी० आफिस में क्लक है। वह स्वस्थ है, सुन्दर है तथा कुछ हृद तक बात करने ._ हो 
|... की कला में भी निषुण है। किन्तु इन सब के बावजूद उसमें कुछ ऐसे दुर्गृण हैं जो उसके आंतरिक 


. जीवन को अत्यन्त ही कुरूप तथा अस्वस्थ बना देते हैं। वे दुर्गण हैं उसकी झूठी अहमनन्‍्यता और _ 
क्‍ . महत्वाकांक्षा, स्वार्थपरता की भावना और प्रेम के प्रति एक सतही दृष्टिकोण। इसी कारण जब 
- उसे लाचार होकर क्लर्की करनी पड़ी और इच्छा के विरुद्ध एक देहात की अपढ़ लड़की से शुदी _ 
. करनी पड़ी तो वह हीन तथा काम की भावना से कुंठित हो गया। यद्यपि उसकी परनी अहिल्या 


.. _ सुन्दर, स्वस्थ तथा स्नेहशीला थी किन्तु अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह उससे सन्तुष्ट नहीं हो _ 
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सका औरः हमेशा उससे उदासीन बता रहा। अपनी पत्नी से झूठ बोलना, उसकी कोमल भाव- 
नाओं को ठेस पहुँचाना तथा हर ग्रछत बात के लिए उसीको दोषी ठहराना, जैसे उसकी एक आदत 
बन गयी है। अपने दोनों बच्चों के प्रति कतंव्य भावना से भी वह विमुख है। झूठी महत्त्वाकांक्षा 
तथा झूठे आद्शों के भुलावे में पड़ने तथा काम-प्रंथियों की कुंठा के कारण वह सर्वदा किसी आधु- 
निंक किस्म की फ़ैशनपरस्त और रोमांटिक लड़की का प्यार पाने के लिये बेताब रहता है और उनके 
सामने अपनी हेकड़ी बधारता रहता है। उसकी इस बेताबी की मात्रा यहाँ तक बढ़ जाती है 
कि वह अपने घनिष्ठ मित्र आनंदकुमार टंडन की मित्रता को भी भूल जाता है और उसकी आदर 
एवं सुशिक्षित पत्ती की सहदयता का ग्रलूत अर्थ लगाकर उसका प्यार पाने के लिए आकुल हो 
उठता है तथा उसके सामने अपनी ओछी मनोवृत्तियों का प्रदर्शन भी करता है। फलत: टंडन की 
पत्नी निर्मला उससे कुछ खिंची-खिंची रहने लगती है। इसी बीच जब टंडन के घर पर उसके पहले 
के मित्र कितु अब शत्रु विश्वनाथ तिवारी द्वारा उसकी छिछली मवोवृत्ति का पर्दाफाश होता है _ 
तो वह आत्मष्छानि से भर उठता है और आदर्श दाम्पत्य जीवन बिताने का संकल्प लेकर धर 
लोट आता है। 

इसी बीच उसका परिचय मुहल्ले की एक नवयुवती रेखा से होता है जो यूनिवर्सिटी 
की छात्रा है और उसके घर आने-जाने लगी है। रेखा भी सस्ती भावुकता और रोमांटिक कल्पना 


वाली नारी है जिसके भीतर झूठी महत्वाकांक्षाएँ एवं छिछले आदर्श हिलोर मार रहे हैं। धीरे- क 


धीरे यह परिचय गाढ़त्व में बदलता जाता है जिसकी मूल भित्ति है शारीरिक आकर्षण । द्वीपक 


उससे प्रायः यूनिवर्सिटी में मिलता है और उसके साथ रंगरेलियाँ करता है। यद्यपि इस बीच... 
उसके मन में अहिल्या के प्रति थोड़ी करतेव्य भावना अवश्य उदित होती है किन्तु यह उदयन सवा"... 
भाविक न होकर मन की विक्वति तथा रेखा के प्रति उसके आकर्षण को छिपाने का एक कवच मात्र. 


है जिसको अहिल्या भाँप जाती है और दीपक के चरित्र के प्रति शंकाल हो उठती है। और एक 
दिन उसके इस सन्देह की पुष्टि भी हो जाती है जब वह दोनों को एक रात मिलते पकड़ लेती है। 
तब उसके भीतर की नारी विद्रोह कर उठती है। दीपक उस बिद्रोह से आतंकित होकर उससे 
क्षमा माँगता है और पुन: ऐसा कार्य न कर उसके साथ प्रेममय निशछल जीवन बिताने का संकल्प 


'लेता है। रेखा को भी दीपक की नीचता एवं छिछली मनोवत्ति का पता चल जाता है और वह. हा 


भी उसे दूर भगा देती है। 
पराई डाल का पंछी' की कथा महज़ इतनी ही भर है, लेकिन लेखक ने जिस सफछता 
एवं कलात्मक ढंग से उसे प्रस्तुत किया है वह अपने आप में एक इकाई है। आधुत्तिक शिक्षा- 


“प्रणाढी ने यवक-यवतियों को किस हद तक झूठी महत्वाकांक्षाओं तथा छिछले आद्शों के पीछे . है 


.._ भागने के लिये उन्मत्त बना दिया है--इसका स्पष्ट बोध इस कृति से हमें सहज ही हो जाता है।._ 


...__ 'पड़कर तथा सस्ते रोमांटिक उपन्यासों एवं घटिया किस्म की फिल्मों को देखकर प्यार को असा-_ 
.. धारण और रहस्यमय वस्तु समझते हैं और अधःपतन की ओर जाते हैं। -.मानव-मन के विहले- 








.._ 'बण में तो लेखक को कमाल की सफलता मिली है। आज के काम-अतुप्त शिक्षित युवक दीपक 


रा का का जैसा मनोवेज्ञानिक विइलेषण लेखक ने प्रस्तुत किया है वह उसकी सूक्ष्म एवं. गम्भीर अन्तर्दृष्टि 
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का पुरिचायक है। मने के परत-परत को खोलकर लेखक ने इस सफाई से हमारे सामने रखा है 
कि उसकी बात को मानने के लिये न तो अधिक सोचने की जरूरत पड़ती है और न किसी प्रमाण 

ह की ही। नारी मनोविज्ञान के चित्रण में तो वह अति सफल हुआ है और यह उसकी दृहरी 

सफलता है। नारी का मन तो अपने आप में ही जटिल है और किसी पुरुष कथाकार के लिए उसका 

विश्लेषण करना तो और भी जटिल है। किन्तु उपन्यासकार ने जिस कौशल और सूक्ष्मता 
उसके मन को कुरेद-कुरेद कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, वह उसकी गहरी पकड़ और पैनी 

ष्टि की बोधक है। अहिल्या के माध्यम से एक स्नेहशील पतिप्रायण गहिणी तथा रेखा के 

. माध्यम से सस्ती भावुकता एवं महत्वाकांक्षा वाली यनीवर्सिठी गर्ल के मनोविज्ञान को लेखक ने. 

बड़े साफ-सुथरे ढंग से हमारे सामने रखा है। 

किन्तु उपन्यास की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वह है उसका मूल स्व॒र---स्त्री-पुरुष के 

_ सम्बन्धों या दूसरे शब्दों में दाम्पत्य जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण । इस स्वस्थ दृष्टिकोण 
के कारण ही टंडन और उसकी बी० ए० पास पत्नी निर्मला, विचारों में यद्ा-कदाः मतभेद होने 

के बावजूद भी सुखमय जीवन' व्यतीत करते हैं और दीपक सुन्दर, स्वस्थ एवं स्नेहमयी 
गृहिणी पाकर भी असन्तुष्ट तथा असंतुलित है। इस दृष्टि से उपन्यास का एक अपना 

महत्त्व हे। . 
ः उपन्यास की भाषा अत्यन्त ही सरल, सुबोध तथा प्रवाहमय है और पात्रों के व्यक्तित्व 


... के अनुकूल है। स्त्रियों के संवादों में ग्रामीण मुहावरों तथा देशज शब्दों का प्रयोग भाषा की 
स्वाभाविकता को और बढ़ा देता है। उपन्यास में लेखक ने विश्लेषणात्मक तथा नाटकीय 








दोनों शैलियों का प्रयोग समान रूप से किया है और दोनों में उसे सफलता भी मिली है। 
विश्लेषणात्मक शैली के कारण पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में उसे अत्यधिक सफलता 
मिली है। द 

ऐसी सुन्दर तथा स्वस्थ कृति के लिए अमरकांत बधाई के पात्र हैं। 


गोविन्दजी 
६८, रामबाग 
इलाहाबाद-३ 





। प्रकाशक-हिन्दी साहित्य सम्मेलन क्‍ 
बनारसीदास चतुवेदी इलाहाबाद 
द हार लिखित द म्‌ मल्य--चार रुपया है 


कविरत्न सत्यनारायण की जीवनी | 





बनारसीदास चतुर्वेदी पुराने खेबे के प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ रेखा- 

चित्र एवं संस्मरण भी लिखे हैं। उनके रेखाचित्रों में हल्की रेखाएँ तथा यश:वर्द्धी चित्रात्मकता 
पायी जाती है। इसी तरह उनके संस्मरणों में अतीत के प्रति एक सौम्ध भाव और व्यक्तित्व के... 
प्रति श्रद्धागरभित रागात्मकता मिलती है। अपने रेखाचित्रों में और अपने संस्मरणों में भी वे उस 
यात्री की तरह लगते हैं, जो सर्वत्र हरीतिमा, शाह्रठू समतरू भूमि, मंद-मंद प्रवाहित नदियाँ, 
रेशम की तरह शांत बहते झरने देखता चलता है। जिसके पथ में कहीं भी कोई भयानक घाटी, 
जर्जर पुल, खूंखार जानवर नहीं मिछते | शायद वे कलुष को माँज-घोकर पेश करते हैं, यही उनकी 
सुरुचि है, ने तिकता-सम्पन्न विवेक है। शायद इसीलिए उनके कृतित्व में शान्तिदायी रंगों के हलके 
रेखांकन हैं, गहरे रंग कहीं नहीं है और न ही रंगों के विरोध से कुछ अलग या नया रचा गया है। 
यदि उनकी कृति से कोई रंग बनता है तो केवड उजला या रेशम का रंग। बस । पा, 
प्रस्तुत जीवनी में ये सभी विशेषताएँ मिलती हैं। एक ओर उनका मनस्वी पत्रकार है, 

जो घटनाओं का सुरुचिपूर्ण चयत करता है, एक ओर उनका यात्रिक है, जो संवेदना के लिए... 
.. सम्भावनाएँ जूटाता चलछता है और एक ओर है उनका रेखाचित्रकार जो यश:वर्धी चित्रात्मकता रा 
के लिए हल्के रंगों का सदुपयोग करता है और उनके भीतर का अतीतदर्शी एक सुन्दर संस्मृति 
सदेव के लिए छोड़ जाने के लिए ऐसे विवरण पेश करता है जो केवल बहते हुए जल से, 
हरीतिमा से या उजले-पीले रेशम से ही रचा जा सकता है। । 
......_ यह एक संयोग ही है कि एक सौम्य, सरल, मिर्जई के भीतर से झाँकती मानवीयता के. 
.. निकष पर कसी हुई प्रतिभा कविरत्न सत्यनारायण की जीवनी बनारसीदास चतुर्वेदी के हाथों... 
.. लिखी गयी है। उनकी सौम्यता लेखक की सादगी में घुलकर एक अजब रंग छा सको है, यह... के 
.. द्रष्टव्य है। और इन दो सरल व्यक्तित्वों के बीच दीनबन्धु एण्ड्यूज़ जैसे सरलतम व्यक्ति के... 
.. प्रति समर्पण ज॑से उस शांत तपःभूत चित्र को एक सुरुचिपूर्ण 'शेड' दे देता है यह और ध्यातव्य है। 
। पुस्तक के दो भाग हैं--भूमिका और अंतरंग। पुस्तक का प्रारंभ ब्रजकोकिल सत्यनारायण ह 
-. के प्रति लिखी गयी एक कंविता से होता है। यानी प्रारंभ जीवनीकार से नहीं होता, एक 
.. प्रशंसक कवि से होता है, जिससे पाठक को उनके सम्पूर्ण कवि-व्यक्तित्व की गरिमा से परिचय 
.. प्राप्त हो जाता है। और पाठक 'कवि' गायक, गुरु, ज्ञानी' की शेष अमरकहानी' पढ़ने के लिए 








.. प्रेरित हो उठता है। तदनन्तर एक संस्मरण है, उसी कवि का; जो उनके सामीष्य में" रहा है। 
3 धर पुस्तक-के अलग-अलग अध्यायों में ऋमशः कविरत्न के जन्म, प्रारंभिक जीवन, विव्यह; _ 
.. घरेल समस्याएं, साहित्यिक जीवन, पत्राचार स्वभाव, मानसिक उथल-पुथल, अध्ययन जादि पर 
. “सम्यक सामग्री प्रस्तुत की गयी है। हर अध्याय में लेखक की अनुभूति रागात्मक स्तर से सम्पक्त 
. रही है और उसने स्थान-स्थान पर उद्धरणों द्वारा उसे पुष्ट करने की चेष्टा की है। 
स्थान-स्थान पर कविरत्न के भविष्य में कुछ विशिष्टताओं का भी उल्लेख है--जैसे वे... 


-._ बचपंत में भी कुरूप स्त्रियों से दूर रहना पसन्द करते थे। उनकी प्रतिभा इतनी तीत्र थी कि. द 
... कभी-कभी उन्होंने अपने अध्यापकों की कविता में किचित सुधार करने का विनम्रतापूर्वेक कार्य रा है द 
.. किया था। वे किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते थे। स्वयं अपराधी बन जाना, लेकिन अपराधी... 
.. को क्षमा कर देना , उनका स्वभाव था। वे हंसना और मज़ाक करना, खब जानते ये और 


.. इसंक्षेत्र में किसी भी कलाकार से अधिक बड़े थे। उनका दाम्पत्य जीवन एक प्रकार का बलिदान 


-.. था और वे पत्नी को भी आजीवन न त्यागने, न पीड़ित करने के लिए कटिबद्ध थे । कठित से कठिन _ 
.. अवसर पर भी उन्होंने अपने सगों को न दु:ख दिया, न विश्वास हिलने पर उनसे कोई शिकायत 


... की। वे रुण्ण रहे लेकिन अपने कृतित्व में उन्होंने अपने रुण्ण मत को कभी भी प्रश्नय नहीं दिया। 
.._ वे एकेडेमिक' ढंग से नहीं अध्ययन कर सके, वो भी उन्होंने बड़े-बड़े छोगों का आदर पाया, अपने 





सन के अन्‌रूप पुरानी कृतियों का अनुवाद किया और अपने मौलिक कृतित्व में ऐसी ऊँचाई लायी, 


.. जो देश के लिए गौरव का विषय हो सकी। फिर भी वे विनीत थे। उनका विनय यहाँ तक कि. 


.. ग्राम्य था। उनमें एक ऐसी सरलता थी, जिसके ठीक समानान्तर एक सहज माथुर प्रवाहित होता 
... चलता था। यहीं उनके जीवन और काव्य में साम्य था। उनका काव्य सरलता, सहजता और 


... भधुरता का ही अंतिम रंस-स्रोत है, जिसमें उनकी सहज प्राप्त प्रतिभा ने मौलिकता भरी है, उसमें 
.. “िज-नूतनत्वा ला दिया है। 

हे बीच-बीच में जीवनीकार ने कुछ ऐसी कविताएँ उद्धरण के रूप में प्रस्तुत की हैं, जिनका 
«सम्बन्ध जीवनी की तिक्‍त-मधुर परिस्थितियों से रहा है। जैसे माता की मृत्यु पर, बीमार मित्र 
_.. के अच्छे होने के लिए प्रार्थना, कुछ महान्‌ व्यक्तियों के सम्मान में, हिन्दी के पक्ष में आदि-आदि। 


. . प्रॉयः देखा जाता है कि किसी अवसंर-विशेष के लिए लिखी गयी कविताएँ बहुत उत्कृष्ट नहीं बन. 
-..  पातीं, कितु इस प्रकार की प्रायः सभी कविताएँ सुन्दर ही नहीं, अपितु वे संरक्षणीय भी हैं। उनकी 


.. माता-विलाप' नामक कविता की तुलना सूरदास के किसी भी वत्सलता भरे पद सेकीजा 
.. सकती है-- _ गा पा, पा 
. तेरे बिना मातु कौ मेरी काजर आँख लगेहै। 
हाथ-पाँव करि ऊजर माता को मुख सोर धुवहे ॥ 


... और इसी प्रकार उनका गाँधी-स्तंव, सरोजिनी-पटपदी रामतीर्थ, रवीन्द्रनाथ आदि प्र छिखीं. 


.. कविताएँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। यही नहीं, उनकी पत्ररुप में लिखी कविताएँ भी कलात्मक रुचि से... 
५ रा ईनम्न कोटि की नहीं हैं। आम सा 
मम 


ः इछ०....रररररः हिन्दुस्तानी 


द बस्तुतः उनकी अनुभूति इतनी प्रखर और दृष्टि इतनी पेनी थी कि बड़ी सहजतएति वे 
हर क्षण का आखेट कर सकते थे। इसका एक कारण उनकी वह भावुकता थी जिसके केद्ध 
से वे कभी हटे नहीं और बिना हटे उन्होंने तरह-तरह के अनुभव प्राप्त किये हम 
यीवनीकार ने एक स्थान पर लिखा है--- यदि मैं चित्रकार होता, तो सत्यना रायण और . हे हे 


ऐण्ड्यूज के हृदयालिंगन का चित्र खींचता और चित्र के नीचे लिखता--पूर्व और पश्चिम का... 


.. मिलन ।” कितु चित्रकार की तुलिका को जीवनीकार ने मात दे दी है। सत्य यह है कि चतुर्वेदी 


... जी ने शब्द से वह कार्य कर डाला है, जो एक चित्रकार करता । 


- किन्तु बनारसीदासजी ने जीवनी को केवल रेखाचित्र और संस्मरण का एक लम्बा रूप ही. 
.. दिया, उसे जीवनी नहीं बनने दिया। उन्होंने कविरत्न के साहित्यिक कृतित्व का सम्यक विवेचन 
.. नहीं किया, न ही उनके जीवन को काफ़ी गहराई से आकलन ही किया। साथ ही उन्होंने प्रारंभ 

. और अत्त में पूरे के पूरे दूसरों के संस्मरण देकर पुस्तक का आकार अवश्य बढ़ा दिया, उनका. 


अच्छा उपयरेग नहीं किया। अच्छा तो ये होता कि उन संस्मरणों का कोई परिशिष्ठ होता या _ 


उन्हें पुस्तकाकार छापा जाता या उनके उत्कृष्ट अंशों का जीवनी में उपयोग किया जाता। इससे 
पुस्तक शुरू से अन्त तक उतनी उत्कृष्ट नहीं हो पाती, जितनी कि आशा की जाती चाहिए पा 
. पुस्तक का मूल्य कुछ ज़्यादा है और प्रूफ़ की साधारण भूलें भी कहीं-कहीं हैं, सम्मेलन. 
.._ मुद्रणालूय से इसकी आशा नहीं की जा सकती। पे 
: चतुर्वेदी जी की शैली सरल, गंभीर दृष्टि की द्योतक है। उसके ताने-बाने में लेखक की 
. सरलता और कविरत्त का यश बूना हुआ है। उनकी भाषा प्रांजल और सहज बोधगस्य है। 
.._ यदि कहा जाय तो कहा जा सकता है कि यदि खद्दर से भाषा बनायी जाय---एक सरकू भाषा-- _ 
.. आम लोगों की भाषा--पवित्र और देर तक टिकनेवाली भाषा--- तो वह भाषा चतुर्वेदी जी की 
होगी। मा 

3 लेकिन खद्दर की भाषा से सब कुछ नहीं रचा जा सकता। सम्पूर्ण जीवन के लिए कुछ .. 
और भी चाहिए। शायद इसीलिए यह जीवनी पसन्द तो की जायगी, कितु संपूर्णता के परिप्रेक्ष्य 


हा . में वह कमज़ोर मानी जायगी। 


श्रीराम वर्मा पा 
... १७।२२, महाजनी टोला, इलाहाबाद _ 


3 


१. प्रकाशन का नाम _ 
प्रकाशन की तिथि. 
, प्रकाशक क्‍ 


. राष्ट्रीयता _ 
पता 
» सम्पादक का नाम 


राष्ट्रीयता 
पता. 


स्वामित्व 





रजिस्ट्रार न्यूज़ पेपस ऐक्ट के नियम के अंतर्गत 
विज्ञप्ति रे 


कप द “हिन्दुस्तानी” | हक 
... त्रमासिक (जनवरी, अप्रेल, जुलाई, अक्तृबर) 


सम्मेलन मृद्रणालय, प्रयाग 


.. भारतीय 
. सम्मेलन मृद्रणालूय, प्रयाग 
विद्या भास्कर, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष, हिन्दुस्तानी 


एकेडमी, इलाहाबाद... 


भारतीय 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


श्री विद्या भास्कर, प्रबन्ध सम्पादक 


श्री बालकृष्ण राव, प्रधान सम्पादक 
7० सत्यक्नत सिन्हा, सहायक सम्पादक 


भारतीय 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद _ 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 


मा मैं, विद्या भास्कर, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, घोषित करता हूँ कि 
पा _उपरिलिखित मेरी जानकारी के अनुसार बिलकुल ठीक है। _ का 


विद्या भास्कर 


मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 





